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१ संहिता 


रांतिदेव की रचना बोधिचर्थावतार (30. ) का मू पाठ ङूसी पौव 
पत्रिका श्रापिस्कि-४ ( १८८९ ) म रूसी पंडित मिनायेफ द्वारा प्रकारित संस्करण 
मे प्रथम वार विद्वानों के सामने उपसित किया गया । वह तीन अलग मातृकाओं पर 
आधारित था । ये मातृकार्प संपादक को रूस मे उपबन्ध इई । ओर दो माव्रकार्ए्‌ बाद 
मे विच्लिओथेक दाने पारिस म मिरीं-देवनागरी ७८ ओर बसुफ ९८। इई द लार्वेली 
प्स ने नवम अध्याय के रोमन चपि के अपने संस्करण मे तथा प्रज्ञाकरमतिकृत पजिका 
की संहिता ओर टीका म उन मातृकाओं से अपने ग्रंथ -3तत0;3706, ०6७8 € 
101भ४९ धप, पण्‌. 1 वरुसेल्स, अकादमी, ओर टु्नाक, कदन ( १८९८) मे काम 
व्या है । पहले नौ अध्यायो का मूकपाठ पंजिका के साथ उसने देवनागरी 
कपि म ( बिव्ठिओधिका इंडिका-कलकत्ता १९०२- १४ ) प्रकारित किया ८ हारिये 
भ (2 से उद्धिखित ) । किन्तु यह संस्करण अव तक अधूरा ही रहा है, क्यो कि वह 
प्रतिश्रुत परिशिष्ट, जिसमे बोधिचयोवतार के अनुपकब्ध अदा तथा पंजिका का तिच्वती 
अनुवाद समाविष्ट किये जानेवाठे थे, तथा अन्य उपयुक्त साधारण अनुसूचिर्यौ, जो 
उसके बेैद्धग्रथो के संस्करणो की विशेषतार्प अक्सर रह करती है, अव तक अप्रकारित 
रही है, ओर उनके प्रकारान की आगे भी कोई संभावना नदीं नजर आती । 


जव यह तय हआ कि प्रस्तुत प्रेथमाखा मै बोधिचयोवतार तथा पंजिका समा- 
विष्ट की जाएं तब भ यह सोचा किं संहिताके अव तक अनुपक्न्ध अंशो को उनके 
अपने स्थान पर रख दुं, किन्तु पंजिका के अनुपलन्ध अशोको उसके तिब्बती अनुवादं 
या सँस्कृत पुनरवतार के किए छोड दू । छन्दो की अयुसून्वी, टीका म उदछिखित गद 
ओर पच उद्धरणों कै मू स्थानों के यथासंभव अययावत्‌ निर्देशो की अयुसूची, 
उद्धृत चैद्ध सूत्रों की सूची, तथा अन्य जानकारी जो किं किंसी संस्करण को परणता 
प्रदान करती है ओर पाठकोके किए अधिक काभकारी है, भने प्रस्तुत संस्करण म समा- 
विष्ट की है । शांतिदेव-प्रणीत शिक्षाससुच्चय का नया संस्करण इसके पहले प्रकारित 
करना तय किया गया ताकि इस नये संस्करण का उदेख प्रस्तुत प्रकाशन म किया 
जा सके । प्रस्तुत प्रकारान बोद्ध संस्कत म्रंथमाला-क्रमांक ११ (2580 7०. 11 ) 
के रूप मे प्रकारित हो रहा है । 


पहले आठ अध्यायो पर पजिका का मू पाठ नेपाी च्पि भे उपकब्ध एकाकी 
मातृका पर आधारित है, जिसके अनेक पन्ने गायब है 1 नवम्‌ अध्याय की टीका दी 
उसका अतिम अंश है, दसवे अध्याय पर टीका उसमं नदीं मिक्ती । नवम अध्याय के 


१ बोधिचयौवतार 


लिए, जो कि दार्शनिक दृष्टि से अतीव महत रखत। है, दूसरी हस्तल्पि भेथिदी चि 
म उपक्न्ध हई है । प्स ने उससे काम च्या है । चूकिं भैथिली छिपिमं एक मातृका 
मिक गयी थी, भने दरभंगा आनेपर राजभ्रथाक्य मे या कहीं जनपदमे अन्य हस्त- 
छिवित ग्रति प्राप्त करने की भरसक कोरिश की, पर सफलता नहीं मिटी । अतः में 
इस मह्त््र्णं रचना का नया संस्करण बोधिचर्यावतार के अदुपटव्ध अंशो को 
जोडकर, उपयुक्त अनुसूचियों के साथ प्रकारित करने जा रहा द्रं । जहा ॐकोकी 
पंजिका का तिन्वती अनुवाद नहीं मिका, वरहा उसे पुनः प्रविष्ट करने की कोरिरमेने 
नहीं की है । क्यों कि मूकसंहिता ही इतनी सरल ओर छखुबोध है किं उसके टिए 
टीका की आवश्यकता महसूस नदीं होती, ओर इस लिए भी कि नवम अध्याय प्र 
टीका की आवदयकता है तो वर्यौ वह प्रणैरूप से उपलब्ध है । पंजिका म उद्धृत 
महायान प्रथो के तंजुर ओर कंजुर मे जो तिव्वती अनुवाद ८ तिव्वती बोद्ध धमं ब्रेथ 
की समूची सूची, गोहो इपीरिथिक युनिष्हर्िटी, रेादई, जापान १९२४ ) हैँ 
उनकी तरफ मेने अंगुठिनिर्देरा किया है, जेसा कि शिक्षास्चश्ुचयं मे उद्धूत इस प्रकार 
की रचनाओं के वरे म॑ किया गया है । शिक्षासथरुच्चय तथा पजि म उद्धृत कतिपय 
सूत्रं का पुनः संस्कृतीकरण करके इस माला के महायान-सृत्रसंग्रह, भाग-२ मे समा- 
विष्ट करने की आयोजना बन चुकी है । 
रज्ञाकसमतिगप्रणीत प॑जिका के विषय य कुछ कहना चर्ण । बोधिचयोधतारं 
के दसवें अध्याय पर टीका उसमं नदीं मिलती यह मै पहले ददी कह चुका ह| इस 
संवेधमं प्स का कडना है-“अवतार के दस्वै अध्याय-जिक्षी विश्वसनीयता 
संदेहास्पद्‌ है-पर प्रज्ञाकरमति द्वारा रचित टीका नदीं मिलती ।” उसका म॑तव्य है किं 
चकि ग्रज्ञाकरम तिने दसवें अध्याय पर टीका नदीं च्खिीदहै, इस लिए उस अध्यायकी 
विश्वसनीयता संदिग्ध या चिल है | उसका यह म॑तव्य मेरी राय म उचित नहीं 
ह | एक करण यह है किं वोधिचयवतार की क्गभग रपौच अलग अख्ग मातृकाओं 
मे दसवां अध्या विचमान है, ओर दप्तरा कारण यह किं लिक्षास्ु्चय के अंतिम 
८ १९ वें ) अध्याय की विषय सामभ्री से इसकी विषयसामम्री ठगमग मिलती जुकती है 
या उससे अधिकांश म समानता रखती दहै । इन रचनाओं की एककतैकता सिद्ध 
करने मे यह पयोप्त प्रमाण हो सकता है । अंत मे यह कहना है कि नवम अध्याय 
के अंत कै साथ प्रिथ की समाप्ति अचानक सी कगती है । दसवै अध्याय का तिव्वती 
अयुवाद भी उपरन्ध हे । 
प्रज्ञाकरमति की टीका की इस समस्या की हम जरा बारीकी से ज्यादा छानवीन 


करं । परे आठ अध्यायो की टीका का पाठ एक दी नेपाटी हस्तकिपि मे विद्यमान ` 


है, जिसके बड्तसे पने गायव हे । मेथी हस्तकिपि जिसमे कवक नवम अध्याय पर्‌ 
टीका है । एक अक्ग दी मातृका दीख पडती दै, ओर वह अपने म प्रण रचना माम 
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प्रस्तावनां । 4 


पडती है, नेपाटी तथा भेथिटी दोनों हस्तक्पियो मे नवमाध्याय की यह टीका 
्रास्ताविक वदनापरक कों से मंडित है । यदि यह टीका पहटे अध्यायो की टीका का 
केवल प्रस्तार रहती, तो ये शोक अनावद्यक तथा अस्थानस्ित स क्गते । अतः भेरा 
निजी अनुमान है कि प्रज्ञाकरमतिने नवम अध्याय पर पटे टीकाः छिखी, क्योकि वह 
विषय तथा अर्भूनिधौरण की दष्ट से बोधिचयोवतार का सव्से मह््रणे अध्याय है । 
से के संस्करण के ४४३ तथा ४४५ वे पृष्ठो पर के उद्छेखो से भी यदी सूचित होता 
है । अतः ठोस प्रमाणो के आधार पर मेरी यह मान्यता है कि ग्रज्ञाकरमतिने पह 
नवम अध्याय पर टीकारचना की ओर वाद म पह आठ अध्यायो की टीका के 
साथ उसे जोड दिया ] दारोनिक दृष्टि से दसव अध्याय मे कुछ भी महत्परणं नहीं 
दे, इस किए उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया । अत एव प्रसं की राय कि 
्रज्ञाकरमति की टीका के अभाव मे दसय अध्याय की विश्वसनीयता चिन्य दहै, सच्च 
तथ्यप्रण नजर नही आती । उसके विरोध मे काफी सबूत मिक्ता है किं वह अंडा 
विश्वासयोग्य है, ओर खुद प्रज्ञाकरमति की दृष्टि से भी । दसषवै अध्याय का एक शोक 
वह यद्‌ वक्ष्यति" कहकर उद्धूत कर टेता है ( देखिये र. २७; प्रस्तुत संस्करण 
पु. १८ ). 


आकाशस्य सितियौवद्‌ यावच्च जगतः सतिः | 
तावन्मम सितिभूयाजगहुःखानि निच्रतः ॥ ८ बोधि. १०.५५ ` 


लिक्षासथुचय के अंतिम अध्याय मे एक शोक है :-- 
यावदाकाशनिष्ठस्य निष्ठा लोकस्य संभवेत्‌ । 
तावस्स्थास्यामि खोकाथ दुवेन्‌ ज्ञानपुरःसरः ॥ ( शि. स. १९ ) 


यह शोक ऊपर उद्धत कसे विषयमे मिलता जुकता है, पर शब्दयोजना भिन 
है | अतः वक्ष्यति" का अभिप्राय शिक्ासभरुच्य से नदी । इसचिए सुञ्चे कोई कारण नहीं 
दीखता जिससे किं दस्वै अध्याय की विश्वसनीयता पर संदेह किया जाय । यह अव्याय 
उस रचना का निजी अंश है । 


बोधिचर्याबितार को तिन्वती मे बोधिसत्वतचयीवतार कहते हैँ । इसका अनुवादः 
तेजुर मे (ग. 8871 ) सवेज्ञदेवने किया है, जिसका संस्कार धमेश्रीभद्र तथा खुमति- 
कीर्तिने किया है । चीनी भाषामे भी इसका तैमा इआ है (देखिये-नजिओं 
१२५४ ) । इस अनुवाद भी घुमतिकीरतिद्रारा किया इ तजर म मिक्ता है । 
( 7. 3872 ) । इस अचुवाद मे पंजिका के दस दस अध्याय विमान है, ओर नवम्‌ 
अध्याय भी अलग रचना के रूप मे तंजुर मँ उपलब्ध हि ( 7. 3876 )  विभूतिचेद्भ- प्रणीत 
विज्ेष्योतनी नामक एक टिप्पणी भी है, जिसके कई अंशा मूर संस्कृत मे तथा करै 


भ्य बोधिचर्यावतारः 


तेजुर भ पाये जति ह (7, 9880) । प्रस ने इसका उपयोग किया है । बोधिचर्याबतार 
का संक्षिप्त ख्प पिंडार्थं के नाम से छ्तीस छंदो मे कमक्शीलने बनाया है, जिसका 
अनुबाद तजर भ दीपंकरश्ीज्ञान द्वारा श्रिया इआ मिक्ता है । बौद्धधर्म के परवती 
केखकों भ इस रचना का वडा आदर दिखाई पडता है । प्रेण का टीक ठीक अथं 
निरधीरित करने मे ओर भी कतिपय सहायक रचनाद्‌ मिटतीं ह :-ङृष्णपकृत दुरवबोध- 
निर्णय, परिणमनपंजिका ( केवट नवम अध्याय की टीका ) विन्रतिपजिकासंस्कार 
तथा वैरोचन दीक्षित कृत पंजिषा । तिव्वती मे प्रज्ञाकरमति की नवमाध्याय पर टीका 
एक खतंत्र रचना के रूप मे विमान है, जिससे मेरा अनुमान कि उसने नवम 
अध्याय पर पहठे टीका लिखी, ओर बाद मे पहले आठ अध्यायो पर टीका टिखि कर 
दोनो को इकदटा किया ओर भी परिपृष्ट हो जाता दै । 

यूरोपीय पंडितो मे बोधिचयीवत।र वड समाद्र की वस्तु है, शायद इस किए 
कि उसकी रससिक्तताने उन्हे अव्यधिक प्रभावित किया है । प्रूसै ने इसका अनुवाद 
रेच माषामे किया ८ पारिसि १९१२); ओर एक्‌. फिनो ने भी ( पारस १९२० )। 
ए. डी. वार्मैटने इसका अनुवाद अग्रेजी म किया ( ठंदन १९०९ ) । जमन अनुवाद 
आर्‌. रिमिटश्चने किया ( पेडरवनं १९२३ ) । जी. टुचीने इताटियन मापा म इसका 
तरमा किया ८ तोरिनो १९२५ ) | बुद्धखोकवासी श्री. धमोनंद कोसंवी ने इसका अनुवाद 
गुजराती तथा मराटी मे किया है । गुजराती अनुवाद अहमदावाद्‌ मे प्रकारित इ 
है । मराठी अनुवाद वेवई म उनके स्मारका्थं स्थापित विश्वस्त निधि द्वारा प्रकादान 
के मागं पर हे । 


२, रचयिता 

शिक्षासुचचय के अपने संस्करण मे (प्र. ण ) मेने शांतिदेव, उसके काल 
तथा रचनाओं के बारे मे क्खिा ही है। उसे यहाँ दु्टरानेकी आवद्यकता भ महसूस 
नहीं करता । प्रज्ञाकरमति के संवध मे हमारी जानकारी अव्यद्प है । हम इतना दी जानते 
ह करि वह एक ओाख्रविरारद बोद्ध भिश्च था । उसका निवासस्थान या तो नाठंदा रहा 
ह्यो या विक्रमरिका । उसका जीवनकाक निश्चय ही ८०० ई. के उपरांत दहै । क्यो कि 
(तत्त्वसंग्रहः से उसने प्रचुर उद्धरण य्थि हैँ; अतः वह आ्वीं सदी के अंतिम चरण मे 
या नौवीं सदी के प्रथम चरण म रहा होग । 

बोधिच्याबतार की संहिता दस अध्यायो मँ विभक्त है । उनमें कुल मिलाकर 
९०० से अधिक रोक. दै । महायान बौद्धधर्म म मान्य बोधि या प्णैज्ञान तक पद्वैचने 
के किए आचारविषयकः नीतिनियमों का संग्रह बोधिचयोवतार म निविष्ट है । प्रज्ञाकरमति 
के अनुसार इस ग्र की रचना तथा विवेचना बौद्धो के माध्यमिक संप्रदाय के सिद्धान्तो 
का अद॒सरण करते इए की गयी है ८ मध्यमानीतिभाजाम्‌ ) । संहिता भे शांतिदेव तथा 


[7 {1 । 


स्तावना। रण्या 


पैजिका मे परज्ञाकरमति सौत्रान्तिक, वैभापिक, योगाचार आदि बद्धम की राखाओं 
का उदेव करते है, तथा सांख्य-योग, नेयायिकयैरोषिक, ओपनिषदिक ओर अन्य अवर 
ददीनसंप्रदा्यो का नाम-निर्देश भी करते है । यह सव नवम अध्याय का विषय ह । ` 
पहटे आठ अध्यायो मे रिक्षा्मुचय के समान ही धर्मविाविषयक अंतःप्रवाह को 
केकर ही चचौ की गयी है । प्रथमाध्याय ने वोधिवीज प्राप्त कर ठ्ेनेकेलखाभका 
विवेचन दै, तो द्वितीयाध्याय म पाप-खीकार तथा बुद्धो की प्रूजा कीं आवद्यकता का 
विवरण है । तीसरे अध्याय मे धभिदीक्षा से प्रयै आवदयक आधारभूत तचल के अवटंन 
तथा मूल्य की चच है । पूर्वार्जित बोधिचित्त की विचारधारा की रक्षा तथा निलय आचार 
के लिए आवद्यक जागरूकता पर चौथा अध्याय बक देता है । पेँचिवै अध्याय में 
साधक्के कर्सव्याकरवव्य का निरंतर निरीक्षण तथा स्मरणः, तथा मन ओर शरीर की अवस्था 
ओर आचार का सतत चितन प्रतिपादित है। छठे अध्याय मे क्षातिपारमिता यानी 
सहनराक्ति का निरूपण है, तो सातय म वीर्यपारजिता परिश्रमसातव्य का | आयवे 
अध्याय का विषय है ध्यानपारमिता । नवमाध्याय मेँ ्रज्ञापारमिता का विवेचन है, जो 
सभी संकद्पौ की शून्यता का सिद्धान्त है । यह सिद्धान्त अन्य दरनसंग्रदायो की 
जिनमे वैदो के अन्य श्रांत धारणावाठे उपसंप्रदाय भी संमिलित है, आलोचना से अजु- 
प्राणित दै, ओर सम्यक्‌ ज्ञान को तिरोहित करनेवाछे छश याने मनोमालिन्य का विरोधी है । 


छेराक्ञेयावृतितमःप्रतिपक्षो हि शून्यता । 
रीप्रे स॒धरज्ञताकामो न भावयति तां कथम्‌ ॥ ( बोधि. ९१५५ ) 


अंतिम अध्याय मे वोभधिसखता के सिद्धान्त पर वकूदेते इए विषय का उपसंहार 
किया गया हे | 


रांतिदेव की इन दो विख्यात रचनाओं की विषयसामग्री की त॒कना अव हम 
करेगे । शिक्षासमरुच्चय एक छोटी स्वना है, जिसमे केवर २७ कारिक है, जिनका 
संक्षिप्त विवेचन वाद्‌ मे किया गया दै। इस रचना की प्रमुख विशेषता यह हं कि 
इसमे वोधि की अवाप्ति की धमविचाविषयक पाश्चभूमि का समथेन करने के लिए 
महायान वेद्ध भ्रथो से प्रचुर उद्धरण स्थि गये है । विटरनिटुञ्च इस विरेषता का 
वर्णन दाब्दबहक पांडिल्य' से करता है । पर बोधिचयौवतार एक स्या धमंप्रधान कान्य 
है, जो भक्तिभावना के परमोत्करषे तक पर्हैच जाता है, ओर जो कवि के भावों की उर््छते 
अभिव्यंजना है । प्रहरे आठ अध्याय धर्मविदयापरक है, तो नवमाध्याय माघ्यमिकं 
संप्रदाय के अनुसार महायान सिद्धान्तसरणि का दादौनिक विवेचन करता है । 


पुना; + ञ्‌ 
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रान्तिदेवविरचितः 
बोधिचयांवतारः। 


प्रज्ञाकरमतिविरचितया पञ्ञिकाख्यव्याख्यया संवछितः 1 
। ॐ नमो बुद्धाय ॥ 
१ बोधिचित्तानुश्चसो नाम प्रथमः परिच्छेदः । 5 


संगतान्‌ सुतान्‌ सधर्मकायान्‌ 
प्रणिपलयाद्रतोऽखिरंश्च वन्यान्‌ । 
सुगतात्मजसंबरावतारं 
कथयिष्यामि यंथागमं समासात्‌ ॥ १ ॥ 


45, अखिलांश्च वन्ानिति कल्याणमित्रप्रभूतीनाम्‌ । खुगतात्मजसंवरावतार्‌- 10 
मिति अभिधेयकथनम्‌ । कथयिष्यामीति प्रयोजनामिधानम्‌ । संबन्धप्रतिपादनपदं तु न 
विद्यते, सामध्यदिव तु स प्रतिपत्तव्यः । यथागममिति खातच्यपरिहारपदम्‌ । समासादिति 
पुनरुक्ततापरिहारवचनम्‌ । इति समुदायाः । अवयवाथेस्तु उच्यते । सुगतानिद्यत्र 
गतदब्देन सवैप्रथग्जनेभ्यो भगवतां व्यवच्छेदं द शेयति, तेषां संसारान्तगंतवात्‌, भगवतां 

त॒ संसारविनिगेतत्वात्‌ । सुशब्दस्तु ्ररस्तायथेत्रयव्ृत्तिषिषिष्टं सुग... . । तेनाय- 15 
मथेः-म्ररास्तं यथा भवति एवे मध्यमप्रतिपद्‌ा हशाद्यावरणप्रहाणं गताः सुगताः ॥। अनेन 
ग्रहाणसंपत्तिरुक्ता । यदि वा । प्रास्तं सर्व॑धरभमनिःखमभाव्रतातच्ं गता अधिगताः सुगताः । 
अनेन अधिगमसंपदुपदरिता । य[दि वा]......-. + तीर्थिकडास्तृभ्यो भगवतां 
विरेषश्चोपदरितो भवति। तेषामात्मादिभावाभिनिवेशवशात्‌ प्रशस्तगमनाभावात्‌। आत्मादीनां 

नव प्रमाणवाधितत्वात्‌ । संसाराप्रतिपक्षत्वाचच अप्ररास्तं गमनम्‌ । अपुनराव्रस्या वा % 
गताः, पुनर्जन्मनो रागादिना. . . हंकारडयुद्धया अहंकारबी जस्य अविधयायाः सवेथा प्रहाणात्‌ 
सुगताः । अनेन स्रोतआपनसकृदागामिबोधिसच्चम्योऽपि भगवतां विषो दरतः । तेषां 
प्रशस्तगमनेऽपि सवेधा्प्रहाणात्‌ पुनरादृत्तिसंमवात्‌ । निःरोषं वा... --- सवैवासनाया 
अपि कायवाग्बुद्धििगुण्यलक्षणायाः खयमधिगतमार्गोक्तावपाटवस्य वा सवेथा ग्रहणात्‌ ` 
सुगताः । एतावता संप्रणेगामित्वं भगवतां प्रतिपादितम्‌ । अनेनापि अनागामिश्रावकप्रल्येक- % 
बुद्धेभ्यो भगवतामसाधारणगुणत्वमविदितम्‌ । तेषां. . .कायवाग्ुद्धिवैगुण्यस्य खाधि- 
गतमार्गोक्तयपाटवस्य च संभवात्‌। एवं च बुद्धत्वमरेषगुणसरसमसाधारणमपरयोगिभिः 
सुगतशब्देन ख्यापितम्‌। तानेवंभूतान्‌ खगतानादरतः परमप्रसादेन प्रणिपद्येति नमस्कृ 


गणणंऽ 8६५78 18 {पात 10 88 12. 3. २ 88 76४08 समुचितार्थवाक्यैः 1" 
यथागमं समासात्‌ ३ 11116 718४ 0110 ° "€ -2]1र् 18 10183102. ४ ८ भ्रशस्ता- 
धः 22871087 7/88. ५, 73. सर्वेथाहैतत्व" 01: सर्वधात्व 


२ बोधिचयौवतारः । [ १.१- 


सुगतात्मजसंबरावतारं कथयिष्यामीति संबन्धः | किंमूतान्‌ ? सुतानिति । सुताश्च सुनीना- 
मिह॒ ठन्धप्रमुदितादि भूमयो बोधिसत्वा एव गृह्यन्ते । तेषामेव अत्र अधिकरतव्वात्‌ । 
तैः सह । अनेन विशेषणेन आर्यसंधस्य नमस्कारोऽन्तभीवितः । अपरं विेषणमाह- 
। सधर्मकायानिति । सवीप[ द्विसु ]क्तो भगवतां खाभाविको धर्मकायः । स एव च अधिगम- 
5 खभावो धर्मः । समृहार्थो वा कायशाब्दः, जनकायो बकाय इति यथा । तेन प्रबचनस्यापि 
ग्रहणम्‌ । तेन सह । अनेनापि धर्मस्य नमस्कारोऽन्तभौवितः इति । रतत्रयनमस्कारो- 
ऽयमिल्यु[ क्तं भवति ] ॥ 

६ 2 4 नयु बुद्धाद्रमो धर्मतश्च आर्यसंघ इति क्रमः । तत्‌ किमिति वुद्धानन्तरमार्यसंघः, 
` तदनु धर्मं इति व्यतिक्रमनिर्देशः £ सव्यम्‌ । इह -ॐोकबन्धानुरोधाद्‌ व्यतिक्रमनिर्देरो 
10 वेदितन्यः । योजनात्तु खुगतान्‌ सधर्मकायान्‌ सञतान्‌ प्रणिपत्य, इति अनुक्रमेणेव । न 
कश्चिदत्र दोषः । अथवा । बोधिस्वानामपि अधिगतधमत्रादानुरूप्येण धर्मकायो विद्यत 
एव । तेषामपि सह धर्मकरयेन नमस्करणं प्रतिपादनीयम्‌ । तेऽपि दहि समधिगतधर्मतया 
सुगतत्वनियताः सुगतप्रायाः । इति धर्मात्‌ प्रम निदेशः । इति न रकिचिदयुक्तम्‌ | 
किंमेतानेव  नेव्याह-अखिलांश्च बन्यानिति । अपरानपि समस्तान्‌ वन्दनीयान्‌ आचार्यो 
1, पाध्यायग्रश्रतीनपि । आदरतः प्रणिपेति । इति प्रवार्धन सुगतादीनां नमस्कृतिमभिधाय 
अपरार्धेन अभिधेयादीनि प्रतिपादयननाह-घुगतात्मजेल्यादि । आत्मनो जाताः आत्मजाः । 
सुगतानामात्मजाः जिनपुत्राः, बोधिसत्वा इव्यथः । तेषां संवराबतारम्‌ । संवरणं संत्रियते 
वा अनेनेति संवरः, बोधिचिनत्तम्रहणप्रवकं वोधिस्वरिक्षासमादानम्‌ । तच्च यथावसरं 
वक्ष्यामः । तस्य॒ अवतरणम्‌ । अवतीयेते तस्मिन्‌ वा अनेनेलवतारो मागः, येन 
20 बोधिसच्पदग्राप्तौ सुगतत्वमवाप्यते । तं कथयिष्यामि प्रतिपादयिष्यामि | अनेन 
25 म्रन्थेनेदयर्थः । एवमनेन प्रतिपाचमानल्वात्‌ संबरावतारः अभिधेयमस्य, अयमभिधानं 
संवरावतारस्य, इति अभिधानाभिघेयलक्षणः संबन्धोऽप्यथीत्‌ कथितः | तत्कथनं च 
अभिधानग्रयोजनम्‌ । परमार्थतस्तु अभिधेयखखूपब्युत्पत्तिरेव तस्प्रयोजनम्‌ । अभिषेयस्य 
पुनः श्रतमस्यादिग्रज्ोत्पादनक्रमेण सवौवरणविगमाद्‌ बुद्धल्रमेव प्रयोजनमिति प्रयोजन- 
‰% निष्ठा । इदं च सुगतात्मजसंबरावतारशब्दे एव अन्तमावितम्‌ । तदनन्तरमेवोक्तेः । 

यद्‌ नुदरसकथनेन च सूचयिष्यति । 

अद्युचिप्रतिमामिमां गृहीत्वा जिनरलप्रतिमां करोलयनर्घाम्‌ । 
[ बोधिचयौवतार- १.१० ] 

इति संबन्धाभिधेयग्रयोजनानि प्रबृच्यङ्गतया प्रतिपादितानि । अन्यथा अनभिधेयादि- 
90 दाङ्कया प्रक्षावतामत्र म्रव्त्तिने स्यात्‌ । ननु त्वया खातन्रयेण कथितं कथनं कर्थ 
ग्रहीष्यन्तीव्याह-यथागममिति । आगमानतिक्रमेण । यथेव प्रवचने भगवद्भिः प्रति- 





१ 2 लोकबद्धाचुरोधात्‌ 07 श्येकबन्धाचु. 


-१.२] १ वोधिचित्तानुशंसो नाम प्रथमः परिच्छेदः । ३ 


पादितः, तथा मयापि तदर्थानतिवृच्या प्रतिपादयितव्यः | अनेन आगमात्‌ खातग्रय 
परिहतं भवति | उत्सूत्रमिदं न॒ भवतीदयथः | प्रवचनाथांवगाहनमपिं च अवक्रतया 
अनेन आत्मनो दरितम्‌ । इदमपि प्रवरृह्ङ्गमेव । ननु यदि यथागमं कथयितव्यः 2:6 
तर्हिं आगमे एव॒ तदभिलाषिणः प्रवर्तिष्यन्ते, तक्किमनेनेव्ाह-समासादिति । 
संक्षेपात्‌ । यदि नाम आगमेऽपि कथितः, तथापि तत्र अतिविस्तरेण नानाधुत्रान्तेषु 5 
प्रतिपादनात्‌ । अहं तु पिण्डीकरलय संक्षेपेण कथयिष्यामीति विदोषः । अनेन पुनरुक्तमिदं 
भवतीति परिहृतम्‌ । अयमपि च अग्रब््यङ्गतापरिहारः 1 तस्मात्‌ प्रदृच्यङ्गत्वादभिधेयादिः- 
कथनमसंगतं न मवति- तर्हिं प्रणामकरणमपाथकम्‌ । तदपि श्रेयोकाभाद्थंममिधीयमानं 
कथमपाथेकम्‌ १ अयमस्यामिग्रायः-सुगतादि प्रणामसमुद्धूतपुण्यसंभारसमाक्रान्तचित्तसंतानस्य 
प्रतचुतरपुराकृतपापदरत्तेरुपशान्तविश्नस्य आरब्धाथेपरिसमाप्तिरुपजायते । समस्तसाधुजन-19 
गतमार्गानुगमनमपि च अनेन आत्मनः प्रकारितं मवेत्‌ । इष्टदेवतादिनमस्कृतिश्चरवणा- 
दास्िकत्वसंभावनया श्रोतृणामासमग्रन्थे च गौरवमापादितं स्यात्‌ । अत्र च सुगतङब्देन 


उद्धाव्रितमगवद्रुणमाहास्म्यश्रवणात्‌ तदभिलाषिणः तदुपाजंनप्रबणमानसाः सुगतात्मज 


सवरावतारपरिज्ञानाय यलनवन्तः अस्मिन्‌ प्रवर्तन्ते । इदमभि्मतदेवतादिप्रणामफलम्‌ । एतेन 
इदमपि-येन यदभिमतमभिग्रेतं क्तुम्‌, स तदेव करोतु नान्यत्‌ । अन्यकरणे अप्रस्तुता-15 
भिधानमतिग्रसङ्गश्च स्यात्‌ । तदयमपि संवरावतारकथने कृताभिग्रायः किमप्रस्तुतमिष्टदेव- एध 
तादिग्रणामं करोति £ प्रागुक्तदोषद्रयप्रसङ्गादिति यदुच्यते, तदपि निराकृतं भवति, 
तदु पयोगस्य वर्णितत्वात्‌ नाप्रस्तुताभिधानम्‌ । यत्‌. प्रकृतोपयोगि तद्रक्तव्यं॑ नान्यत्‌, 
इत्यतिप्रसङ्खो नास्तीति सवं सुस्थम्‌ ॥ 
ननु आगमानतिरिक्तं॒सेक्षेपेणामिधीयमानमपि कथमथेविशेषादययभावाद्धिरोषेण 20 
्रबृत्यङ्गतया कस्यचिदुपादेयं स्यात्‌ १ तस्मादागमादधिकमपि रकिचिदत्र वक्तव्य 
मिलाराङ्गयाह- 
नं हि किंचिद्पूर्वमत्र वाच्यं 
न च सं्रथनकोरारं मम।सि । 
अत एव न मे परथिचिन्ता ` 25 
स्वमनो वांसथितु छृतं मयेदम्‌ । २ ॥ 
नैव रकिंचिदप्र्व॑मपरमागमादतिरिक्तमस्मिन्‌ वक्तव्यमस्ति मम । यस्मादर्थे वा 
हिशब्दः । तर्हिं तदधिकम्रमेयानभिधानेऽपि पदाथरचनाविरोषो भविष्यति । तस्मादपि 
विरोषेण प्रदत्तः स्यादिति । अत्राह-न चेति । नापि सं्रथनमथेपदविन्यासविरोषः, तत्र 
कौर नैपुण्यं ममासि । अवधारणे वा चकारः । ययेवम्‌, कथमस्य परार्थोपयोगित्व- 3 


, १? .अभिमतं {01 अभिमत 1118 8181022, 18 8180 {पात्‌ 10 99 1. 3 
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७ चोधिचयौवतारः। [ १.३- 


मिति । आह-अत एवेति । परप्रसञ्ञितमेव अभ्युपगच्छति । यस्मादपू्वं वक्तु मम राक्ति- 
नौस्ि । नापि संप्रथनकौरलमस्ति । न च पराथचिन्तापि । परार्थोपयुक्तमिदं भवतीति 
28 विकल्पोऽपि मे नास्ति, तत्र राक्तिवैगुण्यात्‌ । किमर्थं करणाय यत्न इति चेदाह-खमन 
इति । आत्मचित्तं सुगतात्मजसंवरावताराभ्यासरसेन अधिकाधिक वासयितुं कृतं प्रणीतं 
5 मया प्रकरणमिदम्‌ । संवरावतारकथनं वा । अतीतकाकनिर्देशः अन्तस्तत्वनिष्पननं (.१ ) 
मनसि निधयेति ॥ 
नलु नात्माथं म्रन्थगप्रणयनं दृष्टम्‌, न च खयंकृतेनैव आत्मनि विरोषाधानम्‌, 
तावतः संस्कारविशेषस्य प्रागेवात्मनि विद्यमानलादिति । अत्राह- 
मम तावदनेन याति बृद्धि 
10 कुरार भावयितुं प्रसाद्वेगः । 
अंथ मत्समधातुरेव पदये- 
द्परोऽप्येनमतोऽपि साथेकोऽयम्‌ ॥ ३ ॥ 
अनेन भ्रन्थेन वा । कुराकं ञ्युभमनस्कारं भावयितुमाराधयितुम्‌ । वब्द्धिं याति 
प्रसादवेगः । उत्तरोत्तरवधमानस्य प्रसनचित्तसंतानस्य प्रवाहवाहितया प्रवृत्तिः | अनेन 
15 खार्थकारित्वमनुभवसिद्धमस्य निद दोयति । पराथंकारिलमपि ठेरातः संभवति इति 
द्दीयन्नाह-अथ मत्समेल्यादि । अथेति श्रकारान्तरोपन्यासे । खाथैकारितरमस्य तावदनु- 
भवसिद्धम्‌ । यदि पुनर्मम समानप्रकृतिरेव कश्चिदन्यः पद्येदीक्षेत, एनं म्रन्थमर्थं वा, अतोऽपि 
परारथोपयुक्तत्वादपि साथकः सप्रयोजनोऽयम्‌ । परार्थोपयोगस्यापि कथचित्‌ संभवात्‌ | 
2 9 अनेन शोकेन निरमिमानतामात्मनो दरयति ॥ 
20 इदानीं संवरावतारकथां म्राह यितुमुपोद्भातं रचयनाह- 
क्षंणसंपदियं सुदुकंभा 
प्रतिखन्धा पुरुषार्थसाधनी । 
यदि नात्र विचिन्यते हितं 
पुनरप्येष समागमः कुतः ॥ % ॥ 
26 अष्टाक्षणविनिमुक्तस्य क्षणस्य संपत्तिः समग्रता । इयं सुदुकैमा ख॒ दुःखेन कम्यत 
इति कथचिस्प्राप्या | 
महाणेवयुगच्छिद्रकूमभ्रीवापणोपमा । 
प्रतिरन्धा प्राप्ता, सा च पुरुषाथसाधनी । पुरुषस्य अथः अभ्युदयनिःश्रेयसलक्षणः 
तस्य साधनी निष्पादनी । तदङ्गत्वात्‌ तत्र समर्थेति यावत्‌ । यदि च एवंभूतायामपिं 


ग 81828, 18 0प्रात्‌ 10 &8 7. 4. २ 88 यदि ®: अथ, ३ 10;8 
88128, 18 0प्रत्‌ 10 ७8 7. 4 


-१.५ ] १ वोधिचित्ताचदौसो नाम प्रथमः परिच्छेदः । ष 


अस्यां न हितं विचिन्ते, खपरसुखहेतुः खगांपव्गसाधनं नोपादीयते, तदा पुनरपि 

भूयोऽपि एष तथागतोतपादः श्रद्धाक्षणविसुक्तो मनुष्यभावः इत्ययं समागमः समावेशो 
मिकनमिति यावत्‌ । कुतः कथम्‌ १ न करथचिद्धविष्यति सुदुटेभत्वात्‌ । अक्षणावस्थायां २ 10 
धर्मप्रविचयस्य कर्तुमशक्यत्वात्‌ , इत्यमिग्रायः । यथोक्तमार्यगण्डन्यूहसूत्रे आर्यजयोष्मायतन- 

विमोक्षे- 65 


दुठंभा अष्टाक्षणविनिचत्तिः । दुकंमो मनुष्यभावगप्रतिकम्भः । दुकंभा क्षणसंप- 
द्रि्द्धिः । दुकमो बुद्धोत्पादः । दुकभा अविकटेच्ियता । दुर्कभो बुद्धधर्मश्रचणः। दुकैमं 
सप्पुरुषसमवधानम्‌ । दुक भानि भूतकल्याणमित्राणि । दुकंभो भूतनयानुरासन्युपसंहारः 1 
दुकभं सम्यग्जीवितं मनुष्यकोके इति ॥ [ गण्डव्यूहसन्न- ११६ ] 
इदमेवाभिसंधायोक्तम्‌- 10 
मानुष्यं दुकंमं रोके बुद्धोत्पादोऽतिदुकमः। 
ततोऽपि श्रद्धाग्रत्रज्याप्रतिपत्तिः सुदुलंमा ॥ 
बोधो चित्तं टट सवेसच्ानामनुकम्पया । 
सवेदुःखगप्रशान््यथं दुकभानां परंपरा ॥ इति ॥ 
अत्षणाः पुनसिमि-- 15 
नरकप्रेततियश्चो म्टेच्छा दीधोयुषोऽमराः । 
मिध्यादग्बुद्धकान्तारो मूकताष्टाविहाक्षणाः ॥ इति । 
तस्मादिदानीमेव उद्योगः कतव्य इति ॥ 


सांप्रतं बोधिचित्तग्रहणाय तत्राभिकाषसुत्पादयितुमनुशंसामवतारयनाह-- 


रात्रौ यथा मेवघनान्धकारे ९ 2 11 
विद्युत्‌ क्षणे दशेयति प्रकारम्‌ । 
बुद्धानुभावेन तथा कदाचि- 
छ्ोकस्य पुण्येषु मतिः क्षण स्यात्‌ 1 ५ ॥ 
निशायां यथा जलदागमसम्ये मेचके तमस्ति सति सौदामनी क्षणल्वमान्रमालोक- ` 
यति रविचिद्रस्तुजातं ग्रकारायति । सैबोपमा अत्रापि इव्याह-बुद्धाजुभावेनेव्यादि । बुद्धा % 
एव हि भगवन्तो हितसुखोपसंहाराय सदा भन्यामन्यतया सर्वस्वसंतानमवरोकयन्त- 
स्तिष्ठन्ति । यदा यत्र येनोपायेन यस्मै यं भव्यं पद्यन्ति तदा तत्र तेनोपायेन तस्मै तमधि- 
तिष्ठन्ति । अभन्यावस्थायाुपेक््य विहरन्ति । इति तथागताधिष्ठानेन कथंचिदृकमोत्पत्ति- 
कत्वात्‌ । छोकस्य जनस्य पुण्येषु हितदुखेतुषु कुरठेषु कमु बुद्धिसुद्रतभेवः भवेत्‌ । 
तत्र तस्या अस्थिरत्वात्‌ । अनादिसंसारे कोकेन अङुराल्पक्षस्यैव अभ्यस्तात्‌ ॥ 30 


द बोधिचर्यावतारः । | [ १.६ 


यदि नाम एवम्‌, ततः किमिव्याह- 
तस्माच्छ्कभं दुवैखमेव नियं 
बरु तु पापस्य महस्सुघोरम्‌ । 
तज्नीयतेऽन्येन भेन केन 
5 संबोधिचित्तं यदि नाम न स्यात्‌ ॥ & ॥ 

८ 12 यत एवम्‌, तस्मच्छुभं पुण्यं दुरवंलं सामथ्यैविकल्मेव, विचुदुन्मेषग्रायत्वात्‌ अति- 
कृराम्‌ । नियं सधैकालम्‌ । कस्य तर्हिं अतिरायवद्‌ बलमस्ती्याह-वरं विति । सामथ्यं 
पुनरल्यभस्य महत्‌ , मेधधनान्धकारसद्रातवात्तस्य । खुधोरमतिभयंकरं नरकादिदुःखदायक- 
त्वात्‌ , सुदुर्जयत्वाचच । भवतु नाम महत्‌ सामथ्यमस्य, तथापि तदपरेण वल्वता पुण्येन 

10 जेष्यते, तथा च न काचित्‌ क्षतिरिति, आह-तदिलादि । तत्‌ तादशं महासामथ्यं 
जीयते अभिभूयते । अन्येन इतरेण । केन १ न केनापीत्यथेः । कुतः पुनरेवसुच्यते  संबोधी- 
त्यादि । सम्यक्संबोधौ बुद्धे यचित्तं स्ै्च्समुद्धरणामिप्रायेण तस््राप्यथमध्यारायेन 
मनसिकारः । तवदि नाम न भवेत्‌, महासामर््यं हि तदपरेण मदहदीयसा पराजीयते सूर्ये 
णव निरान्धकारः । न च संबोधिचित्तात्‌ प्रतिपक्षो महीयानपरः संभवति । तस्मात्‌ 

15 त्मतिघाताय संबोधिचित्तमेव उपादेयं नान्यदित्यमिग्रायः ॥ 


इतोऽपि संबोधिचित्तसुपादेयमिव्याह- 
कल्पाननल्पान्‌ प्रविचिन्तयद्धि- 


दष्टं मुनीन्द्र्दितमेतदेव । 
खखेनैव ९ 
यतः सुखेनैव सुख प्रबरद्ध- 
20 म॒त््ावयलयप्रमिताञ्जनोघान्‌ ॥ ७ ॥ 
2 18 एकोऽन्तरकद्पः कल्पः । विंशतिरन्तरकल्पाः कल्पः । अदीतिरन्तरकट्पाः कल्पः। 


स॒ च महाकट्प इव्यमिधीयते । तदिह महाकल्पसयैव ग्रहणम्‌ । अनंट्पान्‌ बहून्‌ प्रथमा- 
संख्येयान्तर्गतान्‌ । प्रविचिन्तयद्धिः तात्पर्येण परिभावयद्धिः । दृष्टमधिगतम्‌ । सुनन्दः 
बुद्धै्भगवद्धिर्वोधिसक्लावस्थायाम्‌ । हितं स्वाथेसाधनयोग्यम्‌, तद्रीज भूतत्वात्‌ । एतदेव 
` ॐ संबोधिचित्तमेव । कथं पुनरिदमेव हितमिव्याह-यत इत्यादि । यस्मात्‌ सुखं प्रवृद्धं 
प्रकषगतं बुद्धवलक्षणम्‌ । अग्रमितान्‌ अप्रमेयान्‌ । जनौधान्‌ सत्वसमूहवान्‌ । उगावयति 
उत्तारयति संसारदुःखमहाणेवात्‌ । तस्मादिदमेव हितम्‌ ॥ 
अथवा । यस्मात्‌ सुखं देवमनुष्यसंपत्तिकक्षणम्‌ । प्रवृद्धं बद्धं गतम्‌ । अथात्‌ 
संबोधिचित्तादेव । उत्छटावयति अतिशयेन संतर्पयति । सौकयौद धिकतरं यद्भवति तदुल्छावन- 
90 स॒च्यते । यथा द्रा वयसुत्छटाविता इति सौकयोदधिकतरं दधि भूतमिलथंः ॥ 


५८ १ 2 कल्पान 01. अनल्पान्‌ 








-१.९ ] १९ बोधिचित्ताचुरंसो नाम प्रथमः परिच्छेदः । ५ 


यदि वा । यतः संबोधिचित्तात्‌ सुखं प्रबरद्धमिति योजनीयम्‌ ॥ 


कथं प्रबृद्धमिव्याह-खखेनैवेति । न अक्च्छेण । न रिरोटुश्वनादिना महता कटेन 
तथा हि बोधिचित्तसंबरादेव बोधिस्वोऽमितयपुण्यज्ञानसंभारात्‌ प्रबधमानो देवमयुष्यसंपत्ती 
सुखमधिगच्छन्‌ स्वानेव अधिकतरं ताभिः संतपेयतीति । यद्रक्ष्यति- 
एवं खुखात्सुखं गच्छन्‌ को विंषीदेत्सचेतनः। ` ४ 
बोधिचित्तरथं प्राप्य सबैखेदश्रमापहम्‌ ॥ इति ॥ 


[ बोधिचर्यावतार-७.२० ] 
नलु भगवतामपि मेत्रीवलादिजातकेषु [ जातकमाका-८ ] महदुष्करं श्रूयते । 
तत्‌ कथं सुखेनैव सुखं प्रबृद्धमिति ? नैष दोषः । यतः उत्पायमेव परहितसुखाधायकं 
दुःखं खपरयोः । कृपात्मभिः । सुखमेव ताद्रदां दुःखं परदुःखदुःखिनां धीमतामिति 10 
प्रतिपादयिष्यते ॥ 


अस्मादपि खपरहितहेतुतवाद्वोधिचित्तं न परि्याञ्यमेवेति दरयनाह-- ्‌ 
भवदुःखदातानि ततैकमभे- 
रपि सत््वव्यसनानि हतौकाभेः । 
वहुसौख्यरतानि भोक्तकामि- | 15 
सै विमोच्यं हि सदैव बोधिचित्तम्‌ ॥ ८ ॥ | 


संसारदुःखरातानि नरकादिगतिदुःखानामकातवेदितानां रातानि अपयथैन्तसमूहा- 
स्ततुकामिः परियक्तुमिच्छद्धिः श्रावकग्रयेकबुद्धगोत्रैः । न केवलमात्मीयानि, रोकानां 
जाव्यादि दुःखान्यपि हतकामिरपनेतुकमिर्वोधिसवगोत्रैः । न केवटं खपरदुःखानि 'हतै- 
कामे, अपि च, बहूनि सुखान्येव सौख्यानि तेषां शतानि देवमनुष्योपपत्तिकम्यानि अलु-% ८ 15 
भवितुकामिः संसारसुखाभिकाषुकैरपि । सदेव सवैकारं न विमोच्यमपरि्याज्यं बोधिचित्तम्‌ । 
सखीकतेव्यमित्यथेः । अथवा संबोधिकाङ्धिणामेव विरोषणानि ॥ 


अस्मादपि गुणविरोषाद्वोधिचित्तं म्राह्यमिव्याह -- 
भवचारकबन्धनो वराकः ४ । 
सुगतानां सुत उच्यते क्षणेन । =. %5 
सनरामरखोकवन्दनीयो . 
भवति स्मोदित एव बोधिचित्ते ॥ ९ ॥ | 
संसार एव बन्धनागारम्‌, तत्र बन्धनं बन्धो रागादय एव यस्येति विग्रहः 1 
तादयो वराकस्तपखी सन्‌ । उदिते एव बोधिचित्ते प्रथमतरं बोधिचित्तसंवरम्रहणसमये ॥ . 
सुगतानां सुत उच्यते, बुद्धपुत्र इत्यभिधीयते । क्षणन तकक्षणमेव 1 न केवल्मेवमिद्याह-- . ॐ 


< बोधिचर्यावतारः । [ १.१० 


सनरामरेव्यादि । सह नरामरैः मवुष्यदेवैवरतन्ते ये अघुरादयो लोकाः, तेषामपि बन्दनीयो 
नमस्करणीयः स्तवनीयश्च भवति स्म । समशब्देन अतीतकाकामिदयोतनाद्वोधिचित्तोदयसमये 
एव भूतः ॥ 
अस्मादपि गुणायुरंसदरनाद्रोधिचित्तम्रहणि यञः करणीय इव्याह-- 
अद्यचिप्रतिमामिमां गृहीत्वा 
जिनरतनप्रतिमां करोयनघम्‌ । 
रसजातमतीव वेधनीयं 
सुदृढं गृह्णत बोधिचित्तसंज्ञम्‌ ॥ १० ॥ 


अमेष्यग्रतिमामिमां मनुष्यादिकठेवरखमावां तद्धातुकां तत्खभावाम्‌ । तेन संवर्धिता- 
10 मिथः । तां गृहीत्वा आदाय । जिन एव रतम्‌, दुकभप्रतिटम्भादि गुणयोगात्‌ । 
तस्य प्रतिमां करोति निष्पादयति बोधिचित्तम्‌ | तथागतविग्रहं निवेतेयतीदयथः | वि~ 
भूताम्‌ ? अन्धाम्‌ । न विते अर्धो मूल्यं यस्याः । सव्त्रैषातुकातिशायिगुणल्वाद्‌ गुण- 
पर्थन्तापरिज्ञानाच । तथोक्तां ताम्‌ । अत एव रसजातं रसप्रकारम्‌ ¦ अव्युच्वेधकारिवा- 
दतीव वेधनीयम्‌ । कर्तरि अनीयः करणे वा । तत्‌ ताराम्‌ । बोधिचित्तं संज्ञा अस्य 
15 रसजातस्य । बोधिचित्तापरव्यपदेराम्‌ । सुदं गृह्णत यथा गृहीतं पुनन चकति गृहीतेति 
राते गृहणतेति यथागमपाठात्‌ । तस्माजिनरत्नमात्मानं कठकमिर्बोधिचित्तमहारसः सुदं 
ग्रहीतव्यः | उक्तं च आर्यमैत्रेयविमोक्षि [ गण्डव्यूहसूत्र-५०२ ]-- 
4 त्था कुपुत्र अस्ति हाटकम्रभासं नाम रसजातम्‌ । तस्यैकं पठं लोहपलसहस्नं 
सुवर्णीकरोति । न च तद्रसपकं शक्यते तेन खोहपलसहस्रेण पयोदातुं लोदीकर्टुं वा | 
‰0 एवमेव एकः सर्व्ञताचित्तोत्पादरसधातुः कुशक्मूढपरिणामनाज्ञानसंगरदीतः सर्वकर्मञ्ेदा- 
व्रणलोह्ानि पर्यादाय स्व॑धमीन्‌ सवैज्ञतासुवर्णान्‌ करोति । न च सर्व्॑ञताचित्तोत्पादरस- 
धातुः शक्यते सैकर्मञ्ेशावरणणोहादिभिः पयौदातुं तत्कर्त वेति ॥ 


भवगतिषरु विभूतिकनिरपि नात्र संरायो विपयासो वा कतेव्यः इ्युपदर्यन्नाह- 


सुपरीक्षितमप्रमेयधीभि- 
% वैहुमूल्यं जगदेकसार्थवाहैः । 
गतिपत्तनविप्रवासरीखाः 
सुद्रढं गृहत बो धिचित्तरत्नम्‌ ॥ ११ ॥ 


गतय एव पत्तनानि पण्यद्रव्यक्रयविक्रयनगराणि इह पत्तनानि । तद्त्‌ भाञ्चभ- 
कर्मपण्यद्रन्यक्रयविक्रयस्थानानि गतिपत्तनानि । तेषु विग्रवासो विग्रवसनमेव सीलं खभावो 
20 येषां ते तथोक्ताः । तेषां संबोधनम्‌ । हे गतिपत्तनविप्रवासशीवाः, सद्द गृह्णत बोधि- 
चित्तरलनम्‌ । .बोधिचित्तमेव रलं रत्नमिव । यथा चिन्तामणिमहारलं सवेदारिदयदुर्गेति- 


ल 
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-१.१२ | ९ वोधिचित्ताचुशंसो नापर प्रथमः परिच्छेदः । ९ 


प्ररामनहेतुः, तथा इदमपि बोधिचित्तरतनम्‌ । अयमभिप्रायः-वणिज एव सुखसंपत्ति- 
कामार्थिनो यूयम्‌ । अतः इदमेव महारत्नं महताद्रेण गृहत । कुतः १ बह्मूल्यमिति 
हेतुपदमेतत्‌ । यस्मादनधेमिदं सवौतिशायि डौकिकलोकोत्तरसंपत्तिनिदान भूतलात्‌; 
तस्मादिदमेव ग्राह्यमिलथैः । कथमिदं ज्ञायत इति चेदाह-सुपरीक्षितमिति । खु निरूपित 
सम्यङ्‌ निर्णीतमिलयथैः । कैरि्याह-अप्रमेयधीभिः। अप्रमेया प्रमातुमशक्या धीवद्धरयषां तैः 5. 
महाप्रदचिः वुद्धबोधिसच्चैः । एतावता परीक्षायां स्खलितमपि नास्ति इति सुपरीक्षितमुच्यते 
पुनरपि शिभूतैः १ जगदेकसार्थवरादैः । साथै वाहयन्तीयण्‌ । जगतामेक एव साथवाहाः 
करुणावडावर्तिनो बुद्धा भगवन्तो बोधिस्चाश्व, तेः । यथा खदु वणिजां हिताहितप्राप्ति- 
परिहारयोर्हितैषिणो ज्ञानवन्त श्च साथेवाहया नेतारो मवन्ति, इति न तत्र विसंवादसंमावना, 
तथा अत्रापीलयमिग्रायः । तस्मादिदमेव वोधिचित्तरतनमनधं सुदृढं ग्राह्यमिति । एतच 10 
तत्रैवोक्तम्‌- 

तद्यथा कुलपुत्र यावच्चन्द्रसूर्यो मण्डलग्रभया अवभासेते । अत्रान्तरे ये केचिद्धन- 
धान्यरत्नजातरूपरजतयपुष्पधूपगन्धमाल्यविकेपनपरिभोगाः, ते सर्वे वरिराजमहामणिरत्नस्य 
मूल्यं न क्षमन्ते, एवमेव यावत्‌ त्रिष्वपि अध्वसु सव्ञज्ञानं ध्मधातुविषयमवभासयति । अत्रा- 
न्तरे यानि कानिचित्‌ सर्वदेवमनुष्यसर्मस्सर्वश्रावकप्रयेकबुद्धकुशक्मूलानि सास्नवानास्ल-15 
वाणि सवोणि तानि वोधिचित्तोत्पादवरिराजमहामणिरत्नस्य मूल्यं न क्षमन्ते । 
[ गण्डव्यूहसन्न- ५०० | इति ॥ 

इद मपरमसाधारणमतिदरायवत्‌ कट्पतरोखि माहात्म्यमस्य उपदरोयनाह-- 

कदलीव फर विहाय यति 
क्षयमन्यत्‌ कुदार हि सर्वमेव । 20 
सततं फति क्षयं न याति 
प्रसवत्येव तु वोधिचित्तवृृक्षः ॥ १२ ॥ 

कदटी यथा फल्मेकवारं दत्वा न पुनः फलति, तथा बोधिचित्तादन्यदपि कुडा 
सर्धमेव कविचिदेव विपाके परिपक्े न पुनः फकदानसमथं भवति । तावतैवास्य परिक्षयात्‌, 
विपाकस्य च अब्याकरृततया पुनः फलायुबन्धाभावात्‌ । बोधिचित्तस्य पुनरयं विंरोषः % 
इत्याह-सततमिवयादि । सर्वकारं फकति देवमवुष्योपपत्तिषु खुखसंपत्तिग्रदानात्‌ क्षयं न 
याति तदन्यक्ुराच्वत्‌ , स्थिरखभावल्वात्‌ । प्रतिक्षणमनेकग्रकरिः शुभमेधग्रवाहैराप्रयमाण- 
त्वाच्च प्रसवलेव तु बोधिचित्तवृक्षः, अविच्छिनदुखसंपत्तिफलग्रसवनात्‌, उत्तरोत्तरमपरा- 
प्रगुणविशेषजननाच । बोधिचित्तं वृक्ष इव । उपमितं व्याघ्रादिभिः [ पा० २. १. ५६] 


इति समासः । यस्मदेवम्‌, तस्मादनुपरतमतिशयवत्सवंसुखसंपदः ग्राप्ुकामेः ग्रक्षावद्धि- 


रिदिमेव ्राह्यम्‌ । कथितं चैतदायाक्षयमतिनिर्देरो-- 
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१० बोधिचर्यावतारः । [ १.१३ 


तथापि नाम भदन्त शारद्वतीपुत्र महासमुद्रपतितस्योदकबिन्दोनास्तयन्तरा परि 
क्षयः पयादानं यावन कल्पयन्तः इति, एवमेव बोधिपरिणामितस्य कुदालमूकस्य नास्य- 
न्तरा परिक्षयः पयादानं यावन बोधिमण्डनिषदनम्‌ ॥ इति ॥ 
नकेवलं सवंज्यभसंचयकारणम्‌, अकुराल्पक्षक्षयहेतुरपि बोधिचित्तमिति 
, 5 साधेशेकेनाह-- 
कृत्वापि पापानि सुदारुणानि 
यदाश्रयादुत्तरति क्षणेन । 
शराश्रयेणेव महाभयानि 
नाश्रीयते तठकथमज्ञसत््ैः ॥ १३ ॥ 

10 बोधिचित्तग्रहणायपरवं कृत्वापि पापानि अकुशल्कम्माणि नरकादि षु दुःसहटदुःखदायक- 
त्वात्‌ सुदारुणानि अतिभयंकराणि महान्ति वा यस्य बोधिचित्तस्याश्रयादाश्रयणात्‌ 
तदुत्पादनरक्षणवधंनसेवनठक्षणात्‌ उत्तरति निस्तरति । तत्सामथ्याभिभवेन अतिक्रामती- 
त्यथः | क्षणेन एकस्मिनेव क्षणे महतः पुण्यराशेः समुपाजंनात्‌ । तदुतपादनमात्रेण । 
कथमिवोत्तरति £ श्यूराश्रयेणेव महाभयानि वल्वत्पुरुषाश्रयेण यथा महापराधं कृत्वापि 

८ 15 कश्चिदुत्तरति तदपराधफटखानिर्भयो भवति, तथा प्रकृतेऽपि । तदेवंभूतं बोधिचित्तं कथं 
किमिति नाश्रीयते न सेव्यते £ अज्ञसचेः प्रज्ञाविकलठैर्मूढजनेैरि्यथः । आश्रयणीयमेव 
तद्धवेदिति भावः । इदमपि तत्रैवो क्रम्‌-- 

त्था कुलपुत्र ्ूरसंनि भतः पुरुषः सवशन्रुभ्यो न विभेति, एवमेव बोधिचित्तो- 
त्पादञ्चूरसंनिश्रितो बोधिसत्वः सरव॑दुश्वरितरात्रुम्यो न विमेतीति ॥ 
ध अपरमपि बोधिचित्तात्पापक्षयदृष्टान्तमाह-- 
युगान्तकाखानख्वन्महान्ति | 
पापानि यननिदेहति क्षणेन । 


युगान्तकाले प्रक्यसमये अनच्यो वहिः सपतसूर्योदयसमुद्धूतः यथा सर्वं कामधातुं ` 


सप्रथमध्यानं निदंहति, निःरोषं दहति यथा भस्मापि नावरिष्यते, तद्वत्‌ पापानि । 
% किभूतानि £ महान्ति सुमेरुप्रख्यानि महारौरवादि दुःखविपाकानि यद्‌ बोधिचित्तं निर्दहति 


तद्विपाकोपघातानिमूख्यति । क्षणेन नचिरेण । नाश्रीयते तत्कथमज्ञसच्ैरिति संबन्धः ` 


कायैः ॥ एतदपि तत्रैवोक्तम्‌-कट्पोदाहाम्निमूतं सषदुष्कृतनिर्देहनतया । पाताठभूतं सर्वा- 
कुराकधमंपयौदानकरणतया इति ॥ 

नलु कृतकमोविप्रणादावादी भगवान्‌ , तत्‌ कथमिदमभिधीयते ? सव्यसुच्यते । बोधि- 

2 % 30 चित्तप्रसूते ` प्रतिक्षणमाकादाधातुन्यापके महति पुण्यौधेऽन्तभूततया ठ्वणपलोपमन्यायेन 

अ्रज्ञायमानलात्‌; बलवता प्रतिपक्षेण अभिभूतव्वाच्, फक्दानासमर्थं दग्धमेव तदिल्य- 

दोषः । यदि वा निरुपायाभिसंधिना तदुक्तम्‌- नायुक्तं क्षीयते कर्मेति । इदं त॒ सर्बपाप- 
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-१.१५ ] १ बोधिचित्ताुशंसो नाम परथमः परिच्छेदः । १९ 


निमूलने महानुपायः । तथा हि-यदा बोधिसत्वः सवैसत्वानाकाशघातुन्यापिनः सवे- 
दुःखात्‌ समुद्धृत सर्वखुखसंपनान्‌ करिष्यामील्यध्याशयेन व्रिचिन्तयति । वैकृतं च पापं 
विदूषणासमुदाचारादिभिः क्षपयति, तदा वोधिचित्तव्रकादेव तत्संताने पापस्य कः सद्भावः; 
येन चोयस्यावकाशाः स्यादिति स॑ निराकुलम्‌ । एतावता यदुक्तम्‌-त्जीयतेऽन्येन शुभेन 
केन [ १. ६. ] इति, तदपि विस्पटकृतम्‌ । अन्ये पुनः-अनियतविपाकपिक्षया सवैमेत- 5 
दुच्यते, नियतविपाकस्य तु कमेणः केनचिप्मतिषेदुमराक्यलादिलाइः ॥ 
इत्थमपि वोधिचित्तमुपादेयमिव्याह-- 
यस्याुशसानमिताचुवाच 
मैत्रेयनाथः सुधनाय धीमान्‌ 1 १४ ॥ 
यस्य॒ बोधिचित्तस्य अयुरांसान्‌ खाभाविकान्‌ गुणान्‌ अमितान्‌ अप्रमाणान्‌ ।0 
नैत्रेयनाथः भगवानजितः । किंभूतः £ धीमान्‌ वोधिसचः 1 उवाच उक्तवान्‌ । सुधनाय ८ 93 
सुधननान्ने वोधिसक्वलाय । तथा च आयैगण्डन्यूहसूत्रे [ वणितम्‌-- 
बोधिचित्तं हि कुख्पुत्र बीजभूतं सर्ववुद्धधमीणाम्‌ । क्षेत्रभूतं सवैजगच्छुकृधमेविरो- 
हणतया । धरणिभूतं सव्कग्रतिशरणतया । यावत्‌ पितृमूतं सवेबोधिस्वारक्षणतया । 
पे०.... । वैश्रवणभूतं सर्बदारिद्रसंछेदनतया । चिन्तामणिराजभूतं सबोथसंसाधनतया । 15 
मद्रषटभूतं सवौमिग्रायपरिघ्रिणतया । शक्तिभूतं छदाशत्रुविजयाय ॥ इत्यादि विस्तरः ॥ 
नाश्रीयते तत्‌ कथमङ्ञसच्यैः [ १.१३ ] इति अत्रापि योजनीयम्‌ ॥ 
इदानीं वोधिचित्तस्य प्रभेदं ददोयनाह- 
तद्रो धिचित्तं द्विविधे विज्ञातव्यं समासतः । 
वोधिप्रणिधिचित्तं च वोधिप्रद्थानमेव च ॥ १५ ॥ 20 
तत्‌ समनन्तरप्रदरदितानुशं सं बोधिचित्तं द्विविधं द्विप्रकारं विज्ञातव्यं वेदितव्यम्‌ । 
गोत्रभूम्यादिगतनेकम्रकारसंभवेऽपि कथं द्विविधमित्याह-समासतः । अपरप्रकारसंमवेऽपि 
संक्षेपतः इदं दिविधसुच्यते । द्विविधमपि कथम्‌ £ बोधिग्रणिधिचित्तमिलयेकम्‌ , बोधिप्रस्थान- 
मिति द्वितीयम्‌ । बोधो प्रणिधिः, तदेव चित्तं तत्र वा चित्तम्‌ 1 यच्चित्तं प्रणिघानादुत्पने 2 ‰4 
भवति द्‌ानादिप्रवृत्तिविकलं च, तत्‌ प्रणिधिचित्तम्‌ । तच्यथा-सवैजगत्परित्राणाय बुद्धो % 
भवेयमिति प्रथमतरं प्रा्भनाकारा चेतना । प्रस्थाने चित्तं प्रस्थानमेव वा चित्तम्‌ । चित्तस्य 
तत्ख भावत्वात्‌ । पृ्ैकमनस्कारपुरःसरमेव यतः प्रष्ठति संबरग्रहणपूवकं संभारेषु प्रवतेतेः 
तत्‌ प्रस्थानचित्तम्‌ । इति उक्तक्रमेण द्वैविध्यम्‌ । इयानेव भद्‌; इति एवकारेण प्रतिपाद 
यति । चकारद्यं परस्परसभुचचये । योरपि बोधिचित्तं ददौयति । तेन पूवकं बोधिचित्तं 
न भवतीति शङ्कां निरस्यति । दयरंगमसूत्रे आबोत्पादितस्यापि वोधिचित्तस्य बुदधत्वहेतुत्वा- ३० 
भिधानात्‌ । तथा आर्यगण्ड्यृहवे चोक्तम्‌-- 
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१२ बोधिचर्यावतारः । [ १.१६- 


दुकभाः कुलपुत्र ते साः स्वो ये अलुत्तरस्यां सम्यक्संबोधौ चित्त प्रणिदधति। 
ततोऽपि दु॑भतमास्ते स्वाः ये अनुत्तरां सम्थक्स्रोधिमनुप्रसिताः । इति ॥ 
इदानीुक्तमेव म्रमेदसुदाहरणेन व्यक्तीकुवनाह-- 
गन्तुकामस्य गन्तुश्च यथा भदः प्रतीयते । 
ह तथा भेदोऽनयोज्ञंयो याथासंख्येन पण्डितैः ॥ १६ ॥ 
यथा कश्चित्‌ पुरुषः अमिमतदेशभ्राप्ये गन्तुकामः गमनाभिप्रायः, न तु पुनगैच्छ- 
ल्व, अन्यः पुनस्तसप्रा्ये प्रसितो गच्छलेव । यद्यथा तयोर्भेदो विषः प्रतीयते अवग- 
म्यते, तद्वत्तथा भेदो नानात्वमनयोर्बोधिग्रणिधिग्रस्थानचेतसे्ञयः अवबोद्धभ्यः पण्डितैर्विच- 
क्षणेः । कथम्‌  याथासंख्येन । खार्थऽप्यण्‌ । प्राक्तनं प्रणिधिचित्तस्य निदानं पश्चात्तं 
10 प्रस्थानचेतसः इति संख्याथः ॥ 
तदेतत्‌ प्रणिधिचित्तं प्रतिपत्तिविकक्मपि संसारे महाफकं भगवता वर्णितमिल्याह- 
बोधिध्रणिधिचित्तस्य संसारेऽपि फर मदत्‌ । 
यदि नाम तत्‌ ग्रतिपत्तित्रिकलम्‌ , तथापि तस्य आस्तां तावद्‌ वुद्धत्वम्‌ , संसारेऽपि 
देवमयुष्योपपत्तिखभावं सुखसंपत्तिलक्षणं फठं महत्‌, अन्यस्मात्‌ कुदाराद्‌ बृहत्‌ । सततं 
15 फ़लतीत्यादिविरेषण विशिष्टत्वात्‌ । तथा चोक्तमाथमेत्रेयविमोक्षे [=गण्डन्यूहस्‌त्र-५०८ ]- 
तययथापि नाम कुलपुत्र भिनमपि वच्ररतं सवेग्रतिविदिष्टं खुवणालंकारमभिमवति, 
वन्नरत्ननाम च न विजहाति, सवेदाच््ं च विनिवतेयति, एवमेव कुलपुत्र प्रतिपत्तिभिन- 
मपि स॒र्वज्ञताचित्तोत्पादवन्ररतं सवैश्रावकप्रयेकवुद्धगुणसुवणौठंकारममिभवति, वोधिचित्त- 
2 %8 नाम च न विजहाति, संसारदारिद्यं च विनिवतेयतीति ॥ 
%0 तस्माद्‌ योऽपि पारमिता सवैण सवं सवथा रिष्षितुमसमथः, तेनापि वोधिचित्त- 
मुत्पादनीयम्‌ । एवमुपायपरिप्रहेण महाफक्त्वात्‌ । यथोक्तमार्यापररजाववादकसूत्रे- - 
यस्मात्‌ त्वं महाराज बहृकरतयो बहुकरणीयः, असहः सर्वेण सवं सवेथा सवदा 
दानपारमितायां शिक्षितम्‌, यावत्‌ प्रज्ञापारमितायां शिक्षितम्‌ । तस्मात्तहिं ववं महाराज 
एवमेव संबोधिच्छन्दं श्रद्धां प्राथेनां प्रणिधिं च, गच्छनपि तिष्ठनपिं निषण्णोऽपि राया- 
% नोऽपि जाग्रदपि अुञ्ानोऽपि पिवनपि, सततममितमनुस्मर, मनसि कुरु, भावय । सवैवुद्ध- 
बोधिसच्वग्रयेकबुद्धायश्रावकप्रथग्जनानामात्मनश्च अतीतानागतप्रयुनानि कुरालमूकानि 
पिण्डयित्वा तुलयित्वा अनुमोदयख अग्रया अनुमोदनया । अनुम च सवबुद्धबोधिस्ल- 
प्रलकलुद्धारय श्रावकाणां प्रूजाकमौणि नियांतय । निया च सवेसत्वसाधारणानि कुर्‌ । 
ततः सर्वसत्वानां यावत्‌ सर्वज्ञताप्रतिठम्भाय सवैवुद्धधर्मेपरिप्ररणाय दिने दिने त्रैकाल्यमनु- 
४ त्तरायां सम्यक्संबोधौ परिणामय । एवं खलु त्वं महाराज प्रतिपनः सन्‌ राञ्य॑च कार- 
2 27 यिष्यसि, राज्यकृद्यानि च न हापयिष्यसि, वोधि्षभारांश्च पसूरयिष्यसि ॥ इल्यादिकः- 
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-१.२० ] १ वोधिचित्ताचुंसो नाम प्रथमः परिच्छेदः । १३ 


मुक्ल्ाह-स खलु पुनस्वं महाराज सम्यक्संबोधिचित्तकुशलमूलविपाकेन अनेकलृत्वो देवेषु 
उपपन्नोऽभूः । अनेकश्ृत्वो मनुष्येषु उपपनोऽमूः । सबौखु च देवमनुष्योपपत्तिषु आधिपं 
कारयिष्यसि । इति विस्तरः ॥ 
इति च्यीविकटेऽपि बोधिचित्ते नावमन्यना कायौ । तस्यापि अनन्तसंसारे 
सुखप्रसवनात्‌ । यत्‌ पनः प्रतिपत्तिसारं बोधिचित्तं तदतितरां विपुकफलमेवेति 5 
सिद्धमित्याह- 
न स्वविच्छिन्नपुण्यत्वं यथा प्रसानचेतसः ॥ १७ ॥ 
न तु न पुनः| यथा प्रस्थानचित्तस्य अविच्छिनपुण्यत्व निरन्तरञ्चभग्रवाह- 
वाहितम्‌, न तथा अस्येति भावः ॥ 
इदमेव अविच्छिनपुण्यत्वं वृत्तदयेन प्रसाधयनाह- 10 
यतःप्रभयपयेन्तसत्वधातुप्रमोक्षणे । 
समाददाति तचित्तमनिषर्येन चेतसा ॥ १८ ॥ 
ततःप्रश्रति सुप्तस्य प्रमन्तस्याप्यनेकरः । 
अविच्छिन्नाः पुण्यधाराः प्रवर्तन्ते नभःसमाः ॥ १९॥ 
यतःप्रश्रति यस्मादारभ्य । न वियते पर्यन्तः इयत्ता अस्यति अपयन्तस्य आकादा-15 2? % 
धातुन्पापिनः सखधातोः । प्रमोक्षणे प्रमोक्षे सर्वदुःखोपरमनिमित्ते । समाददाति तचित्तम्‌ 
सम्यक्संबोधिचित्तं समादाय वर्तते । कथम्‌ ९ अनिवर्खेन चेतसा अप्रवृत्तिभरष्टेन मनसा । 
ततःप्रश्ति तदादि कृत्वा । सुप्तस्य मिद्धाक्रान्तचित्तस्य प्रमत्तस्य विक्षिप्तचित्तस्यापि । 
उभयत्रापि संवध्यते । उपलक्षणं चैतत्‌ । गच्छतोऽपि तिष्ठतोऽपि निषण्णस्यापि मुञ्ञानस्यापि 
मूच्छ यवस्थायामपीयादि द्रष्टग्यम्‌ । अनेका इति । ्रतिक्षणमनेकवारम्‌ । अविच्छिनाः ® 
पुण्यधारः निरन्तरसंततयः श्ुभ्वेगाः प्रबतेन्ते । नभःसमाः प्रतिक्षणमाकाशघातुप्रमाणाः ] 
तस्मात्‌ प्रतिपत्तिसारेण बोधिस्चेन भवितव्यम्‌ । आययंसमाधिराजे चोक्तम्‌-- 
तस्मात्‌ प्रतिपत्तिसारो भविष्यामि, इयेवं कुमार शिक्षितन्यम्‌ । तत्‌ कस्य 
हेतोः ? प्रतिपत्तिसारस्य कुमार न दुका मवति अनुत्तरा सम्यक्संबोधिरिति 
[ समाधि ऽ-१० ] ॥ 25 
अविच्छिनपुण्यत्वमस्य भगवतेवोक्तमिव्युपदरोयनाह-- 
इदं सुबाहुप्रच्छायां सोपपत्तिकसुक्तवान्‌ । 
हीना धिसुक्तिसत्यार्थ सख्यमेव तथागतः ॥ २० ॥ 
इदमेव अग्रमेयपुण्यलरं खयमेव आत्मनैव तथागतो बुद्धो मगवानुक्तवान्‌ कथित- 2 99 
वान्‌ । क्र ? सुबाहप्रच्छायां खबाहृ्रच्छानान्नि सूत्रे । कथम्‌ £ सोपपत्तिकं सयुक्तिकम्‌ । ॐ 
किमर्थम्‌  हीनाधिसुक्तिसच्वा्थम्‌ । दीने श्रावकम्रयेकबुद्धयाने अधिमुक्तिः श्रद्धा छन्दो वा 


९७ | बोधिचर्यावतारः । [ १,२१- 


येषां ते । ते स्लाश्च । तेम्य इदं तदथम्‌ । तत्‌ प्रयोजनमुदिश्येलयथः । तथा हि-ये 
अनियतगोत्राश्चिरतरकाकेन बहुतरसंभारोपाजनभीता महायानाचित्तं व्यावलये लघुतरकाठेन 
अल्पतरसंभारसाध्ये श्रावकप्रयेकलुद्धयाने चित्तसुत्पादयन्ति, तद्वबावतेनाथं भगवानुप- 


पत्तिमाह ॥ 
5 तामेवोपपात्ते वृत्तद्रयेन कथयनाह- 
रिरःखूलानि सत्त्वानां नादरायामीति चिन्तयन्‌ । 
अप्रमेयेण पुण्येन गृह्यते स्म हिताशयः ॥ २१ ॥ 
किमुताप्रतिमं शालमेकेकस्य जिदीषेतः । 
अप्रमेयगुणं सत्त्वमेकेकं च चिकीषेतः । २२ ॥ 
10 कतिपयजनानां मस्तकपीडां नाशयामि मत्रेण अगदेन वा, इयेवं मनसि कुर्वन्‌ 


> 90 अप्रमाणेन सुक्रतेन असौ कल्याणाभिग्रायो गृहीतो द्रष्टव्यः । किं पुनरप्रमाणं संसारदुःखं 
प्रतिसत्लमगप्रमाणस्य जगतो हतुमिच्छतः । अपि च तच्छरुलमपनीय सवसच्वान्‌ सवैगुण- 
समङ्खिनः कर्तमिच्छतः किंमप्रमेयं पुण्य न भवति £ इति विभक्तिविपरिणामेन योजनीयम्‌ | 
अविच्छिनाः पुण्यधाराः किमुत तस्य न प्रवतन्ते नभःसमा इति । तस्माद्‌ यथा संभारवाइस्य- 
16 साध्यं बुद्धत्वम्‌, यथा संभारवैपुल्येऽपि ग्रतिक्षणमिति हेतुविडेषादत्रैव महायाने महान्‌ काभः। 
अतो नास्मचित्तमभयस्थाने कातरतया विनिवतनीयमिद्युपदार्षितं भवति । यद्रक्ष्यति-- 
क्षपयन्‌ परवैपापानि प्रतीच्छन्‌ पुण्यसागरान्‌ । 
बोधिचित्तवरूदेव श्रावकेभ्योऽपि रीघ्रगः ॥ 
[ बोधिचयो० ७. २९ ] 
20 इति ॥ 
यश्चैवं सर्वसच्लानां हितसुखाथमुदयुज्यते, स देवादि म्योऽप्यसाधारणगुणलात्‌ प्रशस्य 
इत्युपद रयनाह- 
कस्य मातुः पितुरबीपि हिताशंसेयमीटरी । 
| देवतानास्षीणां वा ब्रह्मणां वा भविष्यति ॥ २३ ॥ 
25 कस्य सत्वस्य | मातुर्जनन्याः । कस्य पितुवौ जनकस्य । देवतानां सोमवरुणादी- 
नाम्‌ । ऋषीणां वा वसिष्ठगोतमादीनाम्‌ । ब्रह्मणां वा वेधसाम्‌ । इयमीट्री हिताडंसा 
८3 हितोपसंहारमतिः यादशी समनन्तरं प्रतिपादिता बोधिसत्वस्य भविष्यति. इति । आस्तां 
तावत्‌ मूता मवति वा, भविष्यव्यपि नैव कस्यचिद्रोधिस््वमन्तरेणान्यस्य ॥ 
कुतः पुनरेतदिवाह- 
30 तेषामेव च सत्त्वानां स्वार्थऽप्येष मनोरथः । 
नोसन्नपूर्वः सखप्रेऽपि परार्थ संभवः ऊतः ॥ २४ ॥ 





-१.२७ | १ बोधिचित्ताचुश्ंसो नाम पथमः परिच्छेदः । “ ६५ 


तेषां मात्रादीनां खर्थेऽपि आत्मनः कृतेऽपि एष मनोरथः सर्ैदुःखमपहतेम्‌ › 
अग्रमाणगुणानाधातं नोतनपूवः अमूतपूरषैः खमनेऽपि । आस्तां तावजाभ्रदवस्थायां बुद्धि- 
ूर्वसुत्यनः । परार्थे कदाचिदुत्पयेत इत्याह-परार्थै संभवः कुतः । आत्मा हि वछमो 
लोकस्य परस्मात्‌ । तत्रैव चेन्नास्ति, परा संमावनापि कुतः £ अथवा । खननेऽपि परार्थे 
संभवः कुतः इति योज्यम्‌ ॥ ९ 
तदेवमसाधारणत्वं बोधिसत्वस्य प्रतिपा उपसंहरनाह-- 
सत्त्वरलनविरोषोऽयमपूर्धे जायते कर्थम्‌ 1 
यत्पराथाशयोऽन्येषां न स्वार्थऽप्युपजायते ॥। २५ ॥ 
एवमलद्धुतकर्मकारितया दुकभोत्पादात्‌ स्च एव रलविरोषः अग्रैः अनुपठव्ध- 
पर्वः । अयमिति यादशगुणोऽ्र कथितः । जायते कथम्‌ । कथमिदयद्धते । कस्मात्‌ पुनरेव- 10 
मुच्यते £ आह-यत्परार्थति । यस्य महात्मनः पराथोडायः अन्येषां सच्वानामुक्तक्रमेण न 
खार्थऽप्युपजायते इत्यस्मात्‌ ॥ 
अत्र च अन्येऽपि वोधिचित्तोत्पादकस्य गुणा वक्तव्याः । यथा आयेगण्डव्यृहे 2 ॐ 
भगवता आर्थमैत्रेयेण सुधनमधिक्र उद्भाविताः । ते च अतिविस्तरेण राच्कृता रशिष्षा- 
समुचये दर्दिताश्च, तत्रैव अवधारयितन्याः ॥ 
पुनरपि बोधिचित्तायुशंसाद्यरेण बोधिसचस्याप्रमेयपुण्यत्वमाह-- 
जगदानन्दवीजस्य जगहुःखौषधस्य च । 
चित्तरत्नस्य यत्पुण्यं तत्कथ हि प्रमीयताम्‌ ॥ २६ ॥ 
सर्मस्लानां सत्रप्रामोयकारणस्य देवादिसवेषंपत्तिनिदानभूतल्वात्‌ । चित्तस्य 
बोधिचित्तस्य यत्‌ पुण्यं तत्‌ कथं हि प्रमीयताम्‌, केन प्रकारेण नाम संख्येयताम्‌ । अति-% 
विपुकतया प्रमातुभशक्यत्वात्‌ । एतदुक्तमायंवीरदत्तपरिप्च्छायाम्‌-- 
बोधिचित्ताद्धि यत्पुण्यं तच रूपि भवेद । 
आकाराधातु संप्रयं भूयश्चोत्तरि तद्भवेत्‌ ॥ इति ॥ 
यदि नाम सामान्येन निर्देशः, तथापि प्रस्थानचित्तसयेति द्रष्टव्यम्‌, तस्येव प्रकृत- 
त्वात्‌ । पुनरपि तस्यैव विडेषणमाह-जगहुःखौषधस्य चेति । स्वेप्राणश्तां कायिक % 
चैतसिकसवैदुःखनिवतेनतया सवेन्याधिहरणमहागदखमभावत्वात्‌ । तदनेन अभ्युदयनिः- 
्रेयसहेतुत्वं बोधिचित्तस्य प्रतिपादितं भवति । अतो युक्तमेव अस्य असंख्येयपुण्यत्वमिल्युक्तं ~ 
भवति ॥ 
कथं पुनरतयुक्तमिव्याशङ्कय प्रतिपादयनाह- | 
हिताशंसनमात्रेण बुद्धपूजा विरिष्यते । =) 
किं पुनः स्वैसत्तवानां सषेसोख्याथेसुद्यमात्‌ ॥ २७ ॥ 
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९ बोधिचयोवतारः । [ १.२८ 


सवैजगत्परित्राणाय बुद्धो भवेयमिलध्यारायेन आशंसनात्‌ ग्रार्थनात्‌ केवलात्‌ प्रति- 
पत्तिविकलाद्वोधिचित्तादिलयर्थः । य्पुण्यं भवति त्ुद्धप्ूनामतिशेते इ्यागमाद्भवलेव 
पुण्यस्कन्धगप्रसवहेतुः । इति प्रथमस्य बोधिचित्तस्य माहात्म्यसुक्तम्‌ । एतदपि तत्ैवोक्तम्‌- 
गङ्गावाकिकसंख्यानि बुद्धक्षेत्राणि यो नरः । 
5 दबात्सद्रतप्रणोनि लोकनथेभ्य एव हि ॥ 
यश्चेकः प्राञ्ललिर्भूत्वा चित्तं बोधाय नामयेत्‌ । 
इयं विशिष्यते प्रूजा यस्यान्तोऽपि न विदयते ॥ इति ॥ 


किं पुनः सवेदुःखितजनानां स्वैदुःखमपनीय सवैसुखसंपनान्‌ करिष्यामीद्यु्योग- 
करणाद तिरायवत्‌ पुण्यं न भवति ॥ 


10 नलु हिताहितप्राप्िपरिहारयोः खयमेव स्वा विचक्षणाः । तत्‌ कुत्रोघमस्योपयोग 
इति वृत्तत्रितयेन परिहरनाह- 
2 ९4 दुःखमेवाभिधावन्ति दुःखनिःसरणाङया । 


सखेच्छ्येव संमोहात्‌ सवयुखं घ्रन्ति रच्रुवत्‌ ॥ २८ ॥ 
यस्तेषां सुखरङ्काणां पीडितानामनेकरः । 

15 ठं सर्वसखे; छयात्सवीः पीडारिछनत्ति च ॥ २९ | 
नारयलयपि संमोदं साधुस्तेन समः कुतः । 
कतो वा तारां मित्रं पुण्यं वा तादृशं तः । ३० ॥ 


दुःखानिःसरणामिग्रायाः प्राणातिपातादिभिरकुरकैः कमभिः श्षुधादिदुःखप्रतीकार- 
मिच्छन्तः । दुःखमेव नरकादिप्रपातवदनाखमभावम्‌ । अभिधावन्ति तदभिसुखाः ग्रवर्न्ते | 
20 दुःखमेव प्रविडान्तीव्यथः । शाभा इव दीपरिखामिति । अत एव सुखेच्छयैव सुखाभि- 
टाषेणेव खसुखं परन्ति शात्ुवत्‌ । आत्मघुखधाताय कथमात्मनैव शत्रवो भवन्तीति चेत्‌, 
संमोहाद्‌ व्रिपयोसवदात्‌ हिताहितप्राप्तिपरिहारयोः परिज्ञानाभावात्‌ ॥ 
अतो यः पुण्यात्मा अकारणवत्सकः तेषां विपर्यस्तानां सुखरङ्काणां खखाभिलाषु- 
काणां सबेशोऽखब्धञ्खानां पीडितानां दुःखितानाम्‌ । अनेकदा इति अनेकैर्ःखशतैश्रहधा 
25 वाधितानां तृप्तिमाप्यायनं सवेसुखैः कुयात्‌ कायिकचैतसिकैः । यदि वा । अनेकशः 
अनेकप्रकारं तिं सवसुखैः कुयौत्‌ इति योजनीयम्‌ । न सुखतृतिमात्रं जनयति, रिं 
तर्हिं सवः पीडाः समस्ता दुःखा वेदनार्छिनत्ति च इामयति च ॥ 
न केवर दुःखग्रशान्ति सुखतृक्िं च करोति, नाशयव्यपि संमोहम्‌, अपरिज्ञान- 
मपि निवतेयति । ध 
अपथमिदमेष पन्था भयमत इत एत गात माऽऽसादम्‌ । 
इति हेयोपदेयमागंप्रकाशनात्‌ । यश्चैवं परव्यसननिवर्तनपरतत्रो दितसुखविधानतत्परश्च 
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-१.३२ ] १ वोधिचित्ताचशंसो नाम प्रथमः परिच्छेदः । १७ 


सर्मैभूतानाम्‌ । साधुस्तेन समः कुतः, तेन महात्मना तस्यः साधुः इतः ‹ नैव 
कुतश्चिद्धियते अकारणपरमवत्सकखमभावत्वात्‌ । कुतो वा तादृशं मित्रम्‌ ; हितयुखोपसंहार- 
प्रणमानसं परमविश्वासस्थानं ताद तत्समं मित्रम्‌, सुहत्‌ कुतः £ नैव संभवति । पुण्यं 
वा ताद्रद कुतः £ एवे विहरतो वोधिसच्वस्य यत्‌ पुण्यमुपजायते, तदपि न केनचि- 
त्पुण्येन समानम्‌ ॥ ध 
कृते यः प्रतिकुर्वीत सोऽपि तावसप्रशस्यते । 
अन्यापारितसाधुस्तु बोधिसत्त्वः किमुच्यताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पर्व॑ भयसंकटव्यसनेषु उपकृतमनेन इत्युपकृते सति प्रत्युपकारं करोति यः, सोऽपि 
तावत्‌ प्रशस्यते कोकेन स्तूयते साघुरयमिति । यः पुनरव्यापारितसाधुः अनम्यर्थितकल्याणोप- 
नेता बोधिसच्वः, किमुच्यतां किंमपरमभिधीयताम्‌ तस्य प्रशसा कतेमरक्येल्यथैः ॥ 10 
दृष्टव्यवहारमपेक्ष्यापि बोधिसत्वस्य पुण्यमाहात्म्यमुद्धावयनाह-- 


कृतिपयजनसस्रदायकः 
कुराखछृदियमिपूज्यते जनैः । 
क्षणमरनकमात्रदानतः 
सपरिभवं दिवसाधेयापनात्‌ ॥ ३२ ॥ 15 


परिमितसच्वानामाहारपानमात्रदानसंमादानमादिरन्‌ पुण्यकमौ अयमिति परज्यते 
सक्रिये जनैः सत्कर्मरतैर्ककैः । तदपि दानं क्षणम्‌, न सककमहः, तदषं वा, अपि तु 
महर्तमेकम्‌ । अशनकमात्रदानत इति । कुत्सितमदानमशनकम्‌ , अग्रणीतं भोजनम्‌ , तदेव 
केवर तन्मात्रम्‌ , तथाविधन्यज्ञनरहितम्‌ । तस्य दानतः पर्वयागतः । कथम्‌ £ सपरिभवम्‌। 
क्रियाविरोषणमेतत्‌ । सतिरस्कारं नमस्कारापुरःसरम्‌ । हठात्सत्रागारं प्रविशतः खटनचपेटा- % 
दिना ग्रहयेति यावत्‌ । पुनः किभूतात्‌ £ दिवसाधेयापनात्‌ ्रहरद्योपस्तम्भनात्‌ । 
मध्याह भुक्त्वा सायं पुनराहारान्वेषणात्‌ ॥ 

बोधिसचस्य पुनरेतद्विपरीते दानमिति प्रतिपादयनाह-- 


किमु निरवधिसत्वसंख्यया 

निरवधिकार्मलुमप्रयच्छतः । 25 
गगनजनपरिश्चयाक्षय 

सकरमनोरथसंप्रपूरणम्‌ ॥ ३३ ॥ 


न विद्यते अवधिरियत्ता । शयद्भयः रातसहस्नलक्षकोटिसंख्यभ्यो दास्यामि, ततः 
परं नेति न सत्वानां गणनया ददाति, कि तु निरवधिसत्वसंख्यया । नापि नियत- 
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१८ बोधिचयौवतारः। [ १.२७- 


काकम्‌, अपि तु निरवधिकालम्‌ । कर्परातसहस्लक्षकोटिदातं यावदास्यामि, ततः परं 
नेति सावधिकं न ददाति । गगनेति । गगनमिव जनाः गगनजनाः । यथा आकारामपर्थन्तं 
तथा जनोऽपीलथः । यदि वा । गगनं च जनाश्च ते गगनजनाः । तेषां परिक्षयः पथव- 
दानम्‌ । यावदाकाराधातुर्यावच्च स्वा न परिनिदेताः तावदवधिकम्‌ । यद्रस््यति-- 
6 आकाशस्य सितियावयावच्च जगतः स्थितिः । 
तावन्मम सितिभूयात्‌ इति । 
[ बोधि १०. ५५ ] 
तस्मादक्षयम्‌, न वियते क्षयः पर्यन्तोऽस्येति कृता । अयममिग्रायः-गगन- 
जनपरिक्षयावधि यदानं तद्रस्तुतोऽक्चयमेव, तेषां परिक्षयामावात्‌ । नापि प्रतिनियतं वस्तु, 
10 अपि तु सकलमनोरथसंप्रपूरणम्‌ । यचस्याभिमतं तत्‌ सवमनवयममिग्रायाहादनकरं परम- 
प्रेमगोरवसत्कारग्रियवचनपुरःसरं प्रमुदितमनसा अनुप्रयच्छतो बोधिसत्वस्य किं पुनः प्रूजा 
न युज्यते १ तस्य सुतरां युज्यते इति योज्यम्‌ । यदुक्तं नारायणपरिप्च्छायाम्‌-- 
न तद्रस्तु उपादातन्यं यस्मिन्‌ वस्तुनि नास्य व्यागचित्तमुत्पयते । न ल्यागवुद्धिः 
क्रमेत । यावत्‌ अयं ममात्मभावः सर्मसचेभ्य उत्सृष्टः परियक्तः, प्रागेव वाद्यानि वस्तूनि | 
15 यस्य यस्य स्वस्य येन येन यत्‌ कार्य भविष्यति, तस्मे तस्मै तत्तदास्यामि । तत्संविद्यमानं 
हस्तं हस्तार्थकेम्यो दास्यामि, यावत्‌ शिरः शिरोर्थिकेम्यः पर्यक्ष्यामि, कः पुनवादो बाह्येषु 
वस्तुषु | यदुत धनधान्यजातरूपरजतरत्नाभरणहयरथगजवाहनमग्रामन गरनिगमज नपदराज्य- 
राट्राजधानीपत्तनदासीदासकम॑करपौरुषेयपुत्रदुहितृपरिवारेषु । इति विस्तरः ॥ 
एवं च गुणरतनसमुच्यस्थाने परहितसुखविधानैकपरममदहात्रते बोधिसच्चे खात्म- 
20 हितकामः खचित्तं रक्षितव्यं प्रयत्नतः इत्युपदयनाह-- 
इति सत््रपतौ जिनस्य पुत्र 
क्षं खे हृदये करोति यश्च । 
कट्टुषोदयसंख्यया स कल्पान्‌ 
नरकेष्वावसतीति नाथ आह्‌ ।॥ ३४ ॥ 

2 इल्येवसुक्तक्रमेण सच्रपतौ सवदा सुखदानपतो जिनस्य पुत्रे सुगतस्य सते । 
बोधिसत्वे इत्यर्थः । कटुषं पापचित्तं खे हृदये आत्मचित्तसंताने करोति उत्पादयति 
दुरात्मा यः, स॒ नरकेष्वावसति इति नाथो बुद्धो भगवानाह व्रते । उपान्वध्याङ्वसः 
[ पा० १. ४. ४८ | इति कमवव प्रप्ते अधिकरणविवक्षा । कियद्‌ यावत्‌ कट्टुषोदय- 


2 3 संख्यया कल्पान्‌ । यावतः क्षणांस्तत्संताने कटषचित्तमुसदयते, तावतः कर्पान्‌ कटुष- 


30 चिन्तक्षणसंख्यान्‌ नरकेषु तिष्ठतीति भावः । यदुक्तं प्र॑शान्तविनि श्वयप्रातिहाय॑सूत्ने-- 
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-१.२५ ] १ वोधिचित्ताच्ंसो नाम प्रथमः परिच्छेदः । १९ 


यावन्ति म्ुश्ररवोधिसच्यो वोधिसच्वस्यान्तिके प्रतिघचित्तान्युत्पादयति अवमन्य- 
नाचित्तानि वा, तावतः क्पांसेन संनाहः संनद्धन्यः-स्तव्यं मया महानरकेषु इति ॥ 


नु तथागतस्य दुष्टचित्तेन रुधिरमुत्पादयतो नावीचौ चित्तोत्पादनक्षणसंख्यया 
कटपान्‌ अवसितिरुक्ता । न तथागतात्‌ कश्चिदधिकतरः संभवति त्रैकोक्ये । तत्‌ कथमिद्‌- 
मतिदुध॑टं नीयते १ स्यम्‌ । न खदु यथाभूतमस्मिन्‌ नये वस्तुतच्छन्यवस्था । स्ैस्य 6 
प्रचनस्य नेय॑नीता्थेतया व्यवस्थापनात्‌ । न हि कशचित्‌ तथागते सदेवकोऽपि लोको 
दु्टचित्तमुत्पादयितुं क्षमते । अनल्पकद्पसंख्यया अभ्यासेन सवैसचेषु भेत्रचित्तस्य सातमी- 
भावात्‌, नास्य काये राच्लं ऋमतीति भेत्रचित्तस्यानुरशोसकथनात्‌ । न च कमंषरुतिरिह 
वस्तुतो ददता । कर्मावरणस्य बुद्धानां प्रदीणलात्‌ । तस्मेदिनेयजनामिसंधिना तदुप- 
दितं न परमार्थतः । बोधिसचापकारे तु वुद्धत्वमेव समूरोपधातसुपहतं भवेत्‌ 1 तथा च 10 
सदेवकस्य लोकस्य अर्थः उपहतो भ्वेत्‌ । यथागममिदसुक्तम्‌ । परमाथमिह भगवानेव ८ ‰ 
जानाति । इदस॒क्तं च श्रद्धावकाधानावतारमुद्रासूत्रे-- 


यः कश्चिन्मङ्खुश्रीः कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा गङ्गानदीवाड्कासमान्‌ स्तान्‌ 
विनिपातयेदहेद्धा, यश्चान्यः कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा महायानाधिसुक्तस्य वोधिस्वस्य 
महास्लस्य व्यापाद खिकक्रोधचित्तमुत्ा्य आक्रोशयेत्‌ परिभाषयेत्‌, अयं ततोऽसंख्ययतरं 15 
पापं प्रविराति । तत्‌ कस्माद्रेतोः £ बोधिसच्छनिर्जाता हि बुद्धा भगवन्तः, बुद्धनिजौताश्च 
स्तृपाः स्वैसुखोपधानानि च सर्वदेवनिकायाश्च । बोधिस्वमस्त्करलय सवैबुद्धा असत्कृता 
भवन्ति । वोधिसचं सलक स्वेबुद्धाः सत्कृता भवन्ति । इत्यादि ॥ 
यस्य पुनस्तत्र ग्रसनं चित्तमुपदते, तस्य कियत्‌ पुण्यफलसुपजायते, इव्याह- 
अथ यस्य मनः प्रसादमेति 20 
प्रसवेत्तस्य ततोऽधिकं फर्म्‌ । 
महता हि वलेन पौपकं 
जिनपुत्रेषु शभ यत्नतः ॥ ३५ ॥ 


यस्य॒ पुनः पुण्याव्मनो मनः प्रसादसुपयाति बोधिसचे, प्रसवेत्तस्य ततोऽधिकं 
फलम्‌, तस्य प्रसनचिनत्तस्य प्रसवेदुपजायेत ततोऽधिकं फठं तस्माद्पूवैकपापफलाद्‌ % 
वहुतरं पुण्यकर्मेफकं विपाकविशेषात्‌ प्रसवेदुत्पयेत । यदि वा । तत्समधिक्रविपाकफला- 
धायकं कर्मैव फलमुच्यते । अधिकतरफक्जनकं कमे उपजायते इति यावत्‌ । उक्तं च 
नियंतानियतावतारसद्रासूत्रे- 


सचेन्मञ्चश्रीः दरसु दिष्च सवेखोकधातुषु सवसा उतपादिताक्षा भवेयुः परिक्ल्प 
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२० बोधिचर्यावतारः । [ १.३६- 


मुपादाय । अथ कश्चिदेव कुलपुत्रो वा कुलदुहिता वा तेषां सवेसत्वानां मेत्रचित्तस्तान्यक्षीणि 

जनयेत्‌ परिकल्पसुपादाय । योऽन्यो वा मङ्खुश्रीः कुलपुत्रो वा कुल्दुहिता वा महायाना- 

धिसुक्तं बोधिसत्वं प्रसनचित्तः पर्येत्‌, अयं ततोऽसंख्येयतरं पुण्यं प्रसवति । इति ॥ 
तस्मादस्मिन्‌ महति पुण्यक्षेत्रे ्भचित्तमेव करणीयमात्मज्ञैः ॥ 

5 अपि च । इतोऽपि जभचित्तमेव क्मुचितम्‌ । यस्मान्महता बकेन परमङ्च्छरेण 
पापकं पापमेव पापकं कुत्सितत्वाद्रा दुष्कृतं कम बोधिसचेषु क्रियते, तेषां सकल्काय- 
वानःप्रचारस्य प्र सादजनकल्ात्‌ । बोधिचित्तभ्रभावाच् न बोधिसचेषु कस्यचिदपकार- 
चित्तमुत्पद्यते । एतदुक्तमायैमजुश्रीविमोक्षे- 

तद्यथा कुलपुत्र चिन्तामणिरत्नराजसुकुटावबद्धानां महानागराज्ञां नासि परोपक्रम- 
10 भयम्‌ , एवमेव बोधिचित्तमहाकरुणाचिन्तामणिरल्राजमकुटावबद्धानां बोधिसत्त्वानां नासि 
दुगेद्यपायपरोपक्रमभयम्‌ । इति ॥ 
अतः किमर्थमनर्थोपार्जनं कटुकफकं तेषु प्रयत्नतः प्रारभ्यते £ अत एव छ 
त्वयत्नतः, संम्रहवस््वादिभिः सर्वस्वहितसुखकर्मकारित्वात्‌ परि्यद्वकमंकारितया, कचिदपि 
स्खक्ितामावाच्च । अप्रयननत एव प्रीतिप्रसादम्रामोचसुपजायते तेषु । अतः कुरां पुन- 
15 रयत्रत एव प्रसूयते ॥ 
साप्रतसुत्पादितबोधिचित्तेषु अतिशयवता आत्मना मनःप्रसादमाविष्कुवेन्‌ शाक्ञ- 
कारस्तान्‌ नमस्यनाह- 
तेषां इारीराणि नमस्करोमि 
यत्रोदितं तद्वरचित्तरत्नम्‌ । 
20 | यत्रापकारोऽपि सुखाचुबन्धी 
सुखाकरां स्तान्‌ शरण प्रयामि ।॥ ३६ ॥ 
तेषां पुरुषकुञ्ञराणां शरीराणि आत्मभावान्‌ नमस्करोमि प्रणिपद्य बन्दे । यत्र येषु 
( येषां £ ) संतानेषु उदितमुत्पन्नं तदुक्तानुरंसं वरचित्तरत्रम्‌ । चित्तमेव रतं चिन्तामणि- 
सटदाम्‌ । वरं श्रेष्ठं सवदारि्यदुःखापहारित्वात्‌ । तच्च तद्ररचित्तरत्नं चेति विग्रहः । तदिति 
% भिन्नं वा| इयं च अधिकगुणाधारस्य सत्कृतिः । अपरमपि तद्विरोषणमाह-यत्नापकारोऽपीति। 
„> 4; येषु परमकल्याणहृदये् बोधिसत्वे अपकारोऽपि पराभवोऽपि कृतः तत्कदः घुखानुबन्धी 
प्र॑परया चखुखमावहतीति । अयममिग्रायः-तत्रापकारः कतैमराक्यः । संमवे वा कथंचित्‌ 
तदपकारमेव निमित्तं कृत्वा प्रवृत्तानां दुष्टामिग्रायाणां पुनः केनचिन्निमित्तेन तस्प्रसादसमु- 
त्पादनात्‌ । तत्र अपकारो निवांणे छुखमनुबध्वाति । तयथा मेत्रीबल्जातके [ जातक- 
20 माला-८ ] पञ्चकानधिकृ्योक्तम्‌ । बोधिसत्प्रणिधानाद्रया अपकारोऽपि सुखानुबन्धी- 
त्युच्यते | यद्रक््यति-- 
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-१.३६ ] ९ बोधिचित्ताचुशंसो नाम भथमः परिच्छेदः । २१ 


अभ्याख्यास्यन्ति मां ये च ये चान्येऽप्यपकारिणः । 
उत्प्रासकास्तथान्येऽपिं स्व स्युर्वोधिभागिनः ॥ इति । 
[ बोधि ०-३. १६] 
अथवा । यत्रापकारोऽपि येषामपकारोऽपि 'महाकरुणाध्यायात्‌ प्रियपुत्रेण कृत 

इव दुःखहेतुरपि सुखमेव जनयति, यथा क्षान्तिपच्च्छिदे [ ६. १०६-१०७ ] कथ- 
यिष्यामः । एवं सवथा सुखहेतुत्वात्‌ सुखार्थिना रत्राकर इव रतरार्थिनामाश्रयणीया बोधिसत्वा 
इत्युपद रोयति । सुखाकरांस्तान्‌ दारणं प्रयामि । सुखस्य आकराः सवेसुखेकग्रभवत्वात्‌ । तान्‌ 
उक्तक्रमेण अपकारेऽपि सुखहेतून्‌ । इारणं प्रयामि । ते मम त्राणं भवन्तु इति भावः ॥ 


इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचयीवतारपक्ञिकायां 
बोधिचित्ताचुशौसाविवरणं नाम प्रथमः पच्च्छिदः ॥ 10 


१ ए तस्ासकाः 01 उत्मासकाः. 


२ पापदेशना नाम हितीयः परिच्छेदः । 

ह सांप्रतमेवं क्षणसंपत्समागमं दुरुभमधिगम्य विदितवोधिचित्तालुरंसः बोधिचित्त- 
ग्रहणार्थं बुद्धबोधिस्वानामुखीकृत्य बन्दनप्ूजनडारणगमनपापदेशनापुण्यानुमोदनबुद्धाष्ये- 
षणायाचनावोधिपरिणामनां च कुर्वनाह-- 

65 तच्चित्तरत्नम्रहणाय सम्यक्‌ 
पूजां करोम्येष तथागतानाम्‌ । 
सद्धर्मरत्नस्य च निर्मखस्य 
बुद्धात्ममजानां च गुणोदधीनाम्‌ ॥ १ ॥ 
तस्य समनन्तरप्रतिपादितायुशंसस्य चित्तरत्नस्य ग्रहणाय खीकाराय । तदुत्पाद- 
10 यितुमिलथेः । तथागतानां बुद्धानां भगवतां प्रजां करोमि । एषोऽहमिति बोधिचिन्तम्राह- 
कोऽयमात्मानं निदरौयति । अयं बुद्धरत्नस निर्देशः । सद्धमरतनस्य चेति आगमाधिगम- 

2 45 लक्षणस्य । निर्मलय्येति त्रिकल्याणतया त्रिकोिञयुद्धस्य प्रकृतिगप्रभाखरस्य च । सर्वदा 
सवंमलानामस्थानतात्‌, छेखानामागन्तुकल्वात्‌, समस्तमकापहरणपटुत्ाचच । अयं च 
धर्मरत्नस्य निर्देशः । तदात्मजानां च वबुद्धसुतानाम्‌ । गुणोदधीनां गुणरत्नसमुद्राणाम्‌ 

15 आयावलोकितमञ्ञुधोष्प्र्तीनाम्‌ । अयं त॒ संघरत्नस्य निर्देशः । इत्यादौ रत्नत्रयप्रूजा- 
विधिः । प्रूजां करोमीति सवेत्र संबन्धनीयम्‌ । सम्यगिति प्रूजाया एव विशोषणम्‌ । सम्य- 
गविपरीतं यथा भवति । तीत्रचित्तप्रसादेन वा ्रहणस्य वा॒विदेषणम्‌ । सम्यग्ग्रहणाय 
अतिरायग्रसनचित्तेन न परानुरोधादिना । यथा गृहीतं न पुनर्भरदयति इति ॥ 


पूजामेव कथयनाह- 
20 यावन्ति पुष्पाणि फटानि चैव 
भेषज्यजातानि च यानि सन्ति । 
रत्नानि यावन्ति च सन्ति रोके 
जानि च सखच्छमनोरमाणि ॥ २ ॥ 


यत्‌ परिमाणमेषामिति यावन्ति निरवरोषाणि । पुष्पाणि फखानि चैव । आकारा- 
% धातुप्रसरावधीनि सर्वाण्यपीमानि अपरिम्रहाणि । आदाय बुद्धया मुनिपुंगवेभ्यो नियौत- 
याम्येष सपुत्रकेभ्यः [ २.६ ] इति सवत्र पूर्वेषु योजनीयम्‌ । मेषञ्यजातानि ओषध- . 
प्रकाराः । खच्छमनोरमाणीति रत्नानामपि विरोषणम्‌ ॥ 
2 46 | महीधरा रत्नमयास्तथान्ये 
वनप्रदेशाश्च विवेकरम्याः । 
30 छता सपुष्पाभरणोजञ्ज्वखाश्च 
दुमाश्च ये सत्फल्नश्रशाखाः ॥ ३ ॥ . 





-२.६ |] २ पापदेदाना नाम द्वितीयः परिच्छेदः । २३ 


देवादिरोकेषु च गन्धधूपाः 
कस्पदुमा रत्नमयाश्च वृक्षाः । 

सरांसि चाम्भोरुह भूषणानि 
हसस्वनायन्तमनोहराणि ॥ ४ ॥ 


महीधराः पवेताः । रलनमया रत्नखभावाः । विवेकरम्या `इति विवेकोपरम्या 5 
मनोहराः । विवेकानुकूल्ा इति यावत्‌ । सुपुष्पाभरणोल्वलाश्वेति शोभनपुष्पाण्येवाभरणानि 
मण्डनानि तैरुज्चला अतिभ्राजिष्णवः 1 सत्फलनम्रराखा इति सन्ति च शोभनानि 
वणगन्धरससंपन्ानि तानि फलानि चेति तैर्नम्रा अवनता भूमिल्प्रा इव . राखा येषां ते 
कल्पद्रुमाः कर्पदृक्षाः । अम्भोरुह भूषणानि पद्मान्येव भूषणानि येषां तानि तथा । 
हंसखनाव्यन्तमनोहराणि हंसानां खनै रतैरयन्तमनोहराणि रमणीयानि तानि 10 
तथा ॥ 


अकरृष्टजातानि च रास्यजाता- 
न्यन्यानि वा पूज्यविभूषणानि । 
आकाराधातुप्रसरावधीनि 
सवीण्यपीमान्यपरिग्रहाणि ॥ ५ ॥ ध; 


अङ्रष्टान्येव हलविटेखनमन्तरेणेव जातानि प्रादुर्भूतानि । शस्यजातानि त्रीहि- 
विषाः । अन्यानि वा पूञ्यविभूषणानि प्रूज्यानामाराध्यानां विभूषणानि शोभाकराणि । 
अन्यानि अपराणि आकारधातुप्रसरावधीनि आकाराधातोः प्रसरोऽवकाशः विस्तारो वा, 
तावदवधीनि तत्पय॑न्तानि । सर्वाण्यपीमानि उक्तानि उक्तसघ्यानि अपस्म्रह्याणि अममानि 
न केनचित्‌ खीकृतानील्थः ॥ 20 


आदाय बुद्ध्या सुनिपुगवेभ्यो 
नियोतयाम्येष सपुत्रकेभ्यः । 
गृह्णन्तु तन्मे वरदक्षिणीया 
महारृपा मामजुकम्पमानाः ॥ £ ॥ 


आदाय बुद्धवा गृहीत्वा मनोविज्ञानेन । सुनिपुंगवेभ्यो सुनिदृरषभेभ्यो नियौतथामि % 
प्रयच्छामि । सपुत्रकेम्यः सबोधिसक्वगणेम्यः । गृह्न्त॒॒तन्मे खीकुबैन्तु तदेतत्‌ सर्व 
मम प्रूजोपहारवस्तु । वरदक्षिणीया अनुत्तरदक्षिणापात्राणि बुद्धबोधिस्वाः । महाक्पाः 
सवैसत्वहितसुखविधानैकमनसः । मां दीनदुःखितसत््वमनुकम्पमानाः करुणायमानाः । 
ममानुम्रहायेति यावत्‌ ॥ 


स्यदेतत्‌-र्कि पुनरेवं मनोमयप्रूजामात्रं विधीयते यावता तत्तदस्तु मनोहरं साक्षा- 8 


देव कस्मानोपनीयते इव्याराङ्याह- 
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२७ बोधिचयौवतारः। [ २.७- 


अपुण्यवानस्ि महाददरिः 
पूजार्थमन्यन्मम नास्ति किंचित्‌ । 
अतो ममाथोय पराथेचित्ता 
गृह्णन्तु नाथा इदमात्मशक्लया ॥ ७ ॥ 

5 अकृतपुण्योऽस्मि, अत एव महाददिः । पुण्ये सर्वोपकरणसंपत्तिभिभवति । तद्‌- 
भावात्‌ प्रजाथमन्यदुपकरणं मम नासि किचित्‌ । अतो ममाथौय मम पुण्यकामतया भग 
वन्तश्च पराथचित्ताः परष्ठितद्खाभिलाषिणो महाकारुणिकत्वात्‌ । अतो गृहन्तु नाथा इदसुक्तं 
पूजोपकरणं मया निर्यातितम्‌ । आत्मराक्तयेति खसामर्थ्येन ॥ 

अयं पुनरात्मभावो ममायत्तोऽस्ि । तं नियीतयामीदयाह-- 
10 ददामि चात्मानमहं जिनेभ्यः 
सर्वेण सर्वं च तदात्मजेभ्यः | 
परिग्रह मे कुरुताग्रसत्त्वा 
युष्मासु दासत्वस्पेमि भक्टया ॥ ८ ॥ 


आत्मानं च प्रयच्छामि जिनेभ्यः। सर्वेण सवं च सवेप्रकारेण । आत्मखीकारं परि- 
15 व्यञ्य तदात्मजेम्योऽपि । मां प्रतिगृह्णीत नरवरृषभाः । युष्मासु दासत्वं दासभावं खीकरोमि । 
न जीविकादिल्ोभात्‌, अपि तु भक्त्या परमगौरवेण । श्रद्धाविठेन चेतसेव्यर्थः ॥ 
ननु कः पुनरत्र गुणोऽस्तीवयाह- 
परि्हेणास्मि भवत्कृतेन 
निर्भीमिवे सत्त्वहितं करोमि । 
0 पूर्व च पापं समतिक्रमामि 
नान्यच्च पापं प्रकरोमि भूयः ॥ ९ ॥ 


भवक्कृतेन युष्मदीयेन महदाश्रयेण विगतभयः संसारे लोकानां हितमर्थं संपादयामि । 
महदाश्रयेऽपि नाकुदालकरमाद्रतस्य खहितकरणेऽपि सामथ्यैमस्तीयाह-प्रवं॑ चेत्यादि । 
पूवेमपसिज्ञानात्‌ कृतमकुरारुकमे समतिक्रमामि, विदूषणासमुदाचारादिभिर्नर्हिरामि । समति- 
% करामतीत्युक्ते समतिक्रमामीव्युक्तं शान्दन्यवहारेष्वनादरात्‌, अथग्रतिशरणताधातुप्रधानल्वाच्च । 
अपरं च पापं न पुनः करोमि । आयल्यां पुनरकरणसंबरं विदधे ॥ ` 
इति सवैमात्मनियातनाप्र्तिष्रनोपहारं नियत पुनर्विरेषण प्रजां विधातुमाह- - 
२ 60 । रतनोञ्ज्वरस्तम्भमनोरमेषु ` 
मुक्तामयोद्धासिवितानकेषु । 
90 ` खच्छोञ्ञ्वखस्फाटिकङुट्टिमेषु 
सुगन्धि स्नानगरेषु तेषु ॥ १० ॥ 
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-२.१७ ] २ पापदेशना नाम दवितीयः परिच्छेदः । २५ 


रत्नै रिन्रनील्ादिमिरुज्वल्ाः प्रमाखरा ये स्तम्भाः तैर्मनोहराः कमनीया; । तेषु 
ल्ानगृहेषु खानं करोमीति [ २.११ ] योज्यम्‌ । पुनः किभूतेषु १ युक्तामया मौक्तिक 
रचनाखचिता उद्धासिनः उद्भाखराः विताना इव वितानकाः येषु ते तथा, तेषु । खच्छाः 
सुनिर्मकाः, उच्चा दीपिमन्तः, स्फटिकस्येमे खफाटिकाः, कुट्टिमाः भूमिरचनाविरोषा येषु, 
तेषु । सुगन्धिषु कृष्णायुरुचन्दनादिधूपितवासितेषु । खानाय गृहाः तेषु ॥ 5 
मनोज्ञगन्धोदकपुष्पपूरणीः 
कुम्भर्महारत्नमयेरनेकेः । 
स्नानं करोस्येष तथागतानां 
तदात्मजानां च सगीतिवादयम्‌ । ११॥ 
उदक च पुष्पाणि च मनोकज्ञगन्धानि च तानि । तैः प्रणोः कुम्भा घटाः, तेः 110 
महारत्नमयेः महान्ति वैदूयो८ दी `नि च रतानि च तानि, तत्खमयैः। अनेकैः रातसहस्न- 
कोटिभिः । सगीतवाद्यं सह मनोहरगीतचृत्तसुरजादिवायैः ॥ 
प्रभूपितेर्धौतमडेरतुल्ये- 
खश्च तेषां तलुयुन्प्रषामि । 
ततः सुरक्तानि सुधूपितानि 15 2 61 
ददामि तेभ्यो वरचीवराणि ॥ १२॥ 
प्रपूपितैरगुरप्रशतिधूपः । धौतमलैः प्रक्षाल्ितिकट्मषैः । निङैरि्यथः । अतुच्यै- 
रप्रतिसमेः । बज्ैदुकूकैः । तेषां तथागतानां तदात्मजानां च । तँ शरीरम्‌ । उन्मृषामि 
संमाजंयामि । ततस्तस्मादुन्मषेणानन्तरम्‌ । सुरक्तानि शोभनरागैः सुष्ठु वा रक्तानि । रोभन- 
धूपेन धूपितानि । ददामि तेभ्यो जिनेभ्यः । वरचीवराणि अनुत्तराण्याच्छादनानि ॥ % 
दिव्येगदु-छक्षणवि चिच्रकोभ- । 
वखेररुकारषरेश्च तेस्तेः । 
समन्तभद्राजितमज्ञुघोष- 
खोकेन्धरादीनपि मण्डयामि 1 १३ ॥ 
दिव्यर्दिविभवेरदवार्दैः । मृदूनि च सुकुमारस्पशोनि, शक्ष्णानि च सूक्ष्माणि । % 
विचित्रा नानाव्णकृता सोभा येषां तै्ैजैः । अठंकारवरैश्च विभूषणग्रधानैः। तेस्तैरिति सुकुट- 
कटककेयूरहारनूपुरादिभिः । समन्तभद्राजितमञ्जुधोषलोकेश्वरादीनपि बोधिस्वान्‌ मण्डयामि 
अलकरोमि ॥ 
सर्वत्रिसाहस्रविसारिगन्धै- | 
गेन्धोत्तमेस्तानलरेपयामि । 30 
सृत्तघसूल्ग्रष्टसुधोतहेम- | ्‌ = 
प्रभोञ्ज्यखान्‌ सवैमुनीन्द्रकायान्‌ । १४ ॥ 
बोधि, ४ 


२६ बोधिचयावतारः। [ २.१५- 


सष्टस्नं॑ चतुद पिकानां तथा चन्द्रसूर्यमेरूणां प्रल्येकं कामदेवानां तब्रह्मोकानां 
च | साहन्नश्रूलिको मतः । स एव सहस्रयुणिते द्विसा्स्नः । तत्सह त्रिसाहस्रः । शत- 
कोटिः चातुदरीपिकानामिल्यथः। एवं सर्वा दिक्षु लोकधातुरनन्तोऽपर्यन्तश्च । सभत्रिसाह- 
ज्ञाणि । विस्त शीठं येषां ते तथा । तथाविधा गन्धाः परिमला येषां ते तथा । तैगन्धो 
6 त्तमेयेक्षकदेमहरिचन्दनादिभिः । तान्‌ सुनीन्द्रकायाननुलेपयामि समाक्मे । किंभूतान्‌ ? 
सूत्तपं पुटपाकादिना परिशोधितान्तमकम्‌ । सून्मृष्टं रोषाणादिमणिसंमार्जितम्‌ । सुधौतं 
्षाराम्कक्वणादिग्रक्षाठितवहिमलम्‌ । तथामूतं च तद्धेम चेति । तस्य प्रभा, द॒तिसि्यिथः। 
तद्वदुज्वलान्‌ बुतिमतः । एतच यथालोकप्रसिद्धितः कथितम्‌ । न तु तथागतकाय- 
दोभाया टोकिंकं किंचिदुपमानमस्ि ॥ 
10 साप्रतं माव्यप्रजामुपक्षिपति- 
मान्दारवेन्दीवरमलिकायेः 
सर्वैः सुगन्धैः ङसमैर्मनोज्ञेः । 
२ 58 अभ्यचेयाभ्यच्येतमान्‌ मुनीन्द्रान्‌ 
 सग्मिश्च संस्थानमनोरमाभिः ॥ १५ ॥ 

16 मान्दारवं देवेषु पुष्पविरेषः । इन्दीवरमुतकम्‌ । मद्धिका वार्षिकी । एतस्प्रसुखैः सर्व 
डोभनगन्धैः पुष्पैमनोहारिमिः पूज्यतमान्‌ मुनीन्द्रान्‌ पूजयामि । सरम्भिश्च माामिश्च प्रथन- 
रचनाविरोषकमनीयामिः ॥ 

धूपप्रूजामाह- 
स्फीतस्पुरद्न्धमनोरमेश्च 
ध तान्‌ धूपमेधैरुपधूपयामि । 
स्फीता मांसलाः । स्फुरन्तश्च दिगन्तव्यापिनः बह्ृकगन्धोद्रारिणो वा । ताद्डा 
गन्धा येषां धूपमेधानां ते तथा, तैः । धूपा मेघा इव अम्बरतव्वल्म्बिविम्बाः । उपमितं 
व्याघ्रादिभिः [ पा० २.१.२६ ] इति समासः । धूपानां वा मेधाः, तैः, मेधवदुद्रच्छद्धि- 
सित्यथः । तानिति सुनीन्द्रान्‌ उपधूपयामि ॥ 
र नेवेप्रूनामाह-- 
भोज्येश्च खायेर्बिविधेश्च पेये- 
स्तेभ्यो निवेद्यं च निवेदयामि ॥ १६ ॥ 
मोज्यं यन्सुखमाप्रयं युज्यते । खाचं यत्‌ कवठशाः । छेयं धृतप्ररादि । पेयं यत्‌ 
पीयते एव पानकादि । एभिर्विविधेनानाप्रकारोपसंस्कतैः । तेभ्यो सुनीन्धेम्यो निवेयं च 
30 निवेदयामि || 
८ 54 दीपप्रजामाह-- 
रत्नप्रदीपाश्च निवेदयामि 
खुबणपद्मोषु निविष्टपङ्कीन्‌ । 


२.२९ ] २ पापदेद्ाना नाम द्वितीयः परिच्छेदः । २७ 
गन्धोपलिपतिषु च ऊट्टिमेषु 
किरामि पुष्पप्रकरान्‌ मनोज्ञान्‌ ॥ १७॥ 
रलमयाः प्रदीपाः तान्‌ । निवि पङ्क्माला येषां ते तथा । केति £ खुवणेपदोषु | 
सपिश्षत्वेऽपि गमकत्वात्‌ समासः । गन्धोपल्तिषु चन्दनकुङ्कमादि गन्धैश्चचितेषु ॥ 
प्रम्बसुक्तामणिहारशोभा- 6 
नाभास्वरान्‌ दिङ्मुखमण्डनांस्तान्‌ । 
विमानमेघान्‌ स्तुतिगीतरम्यान्‌ 
मेत्रीमयेभ्योऽपि निवेदयामि ॥ १८ ॥ 
प्रलम्वैसुक्तामणिहरिः रोमा येषां तान्‌ विमानमेधान्‌ विमानसमूह्वान्‌ आलोक- 


कारिणः सवदिकशोभाकरान्‌ ॥ 10 
सुवर्णदण्डेः कमनीयरूपैः 
संसक्तयुक्तानि समुच्छितानि । 


प्रधारयाम्येष महामुनीनां 
रत्नातपत्राण्यतिदरोभनानि ॥ १९॥ 
कनकमयदण्डेः कान्तिमत्संस्थनैः । सुक्ताखचितानि रत्नमयानि छत्राणि 115 2 65 
समुच््रितानीति उदण्डितानि ॥ 
इदानीं प्रजोपहारमुपसंहरनाह-- 
अतः परं प्रतिष्ठन्तां पूजामेघा मनोरमाः 1 
तू्यसंगीतिमेघाश्च सर्वसत्तवप्रहषेणाः ॥ २० ॥ 
इतः प्रति एते प्रूजामेघा मया नियौतिताः, अन्ये वा देवादिभिरूपनीताः कद्यं % 
वा कट्पावरोषं वा प्रतिष्ठन्ताम्‌ प्रकषवृत्तिसिता भवन्तु । तूथसंगीतिमेघाश्च तूयौणि 
मुरजादिवाद्यानि । संगीतयः समेदय गीतयः । समुदायगीतानीवयथः । अथवा 1 संगीतकानि 
चृत्तगीतवादितानि समुदितान्युच्यन्ते । तेषां मेधाः अनेकसमुदायाः । ते च॒ सवैस्ग्रह- 
षेणाः सवैसत्वानां प्रमोदकारिणः, न पुनरशक्यश्रवणाः । प्रतिष्ठन्तामिति संबन्धः ॥ 
सामान्येनामिसंक्षिप्य सद्धमोदिषु प्रूजामाह- । 98 
सर्वसद्धर्मरलनेषु चेयेषु प्रतिमासु च । 
पुष्परत्नादिवषौश्च प्रवर्तन्तां निरन्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
द्रादशाङ्पनचनात्मकेषु सवैसद्धमरत्नेषु । रत्नमिव रतनं वस्तुतत्वालोककार्त्वात्‌ , 
परमनिर्ृतिहेतध्वाच्च । स्तेषु भगवच्रैखेषु । प्रतिमाघु चेति बुद्धबोधिसत्छविग्रहमरति- 
कृतिषु । पुष्पद्रष्टयो रलनबृष्टयश्च । आदिशब्दाचन्दनचूणेवल्रादिवषौः । निरन्तरमिति 9 
आसंसारमनवच्छिनम्‌ ॥ 


न =. नङ्क ककव = क कक, = क व ऋआ 
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॥ 


२८ बोधिचर्यावतारः । [ २.२२ 


अदुत्तरप्रूजामतिदिरानाह-- 

मञ्ञुघोषप्रश्तयः पूजयन्ति यथा जिनान्‌ । 

तथा तथागतान्नाथान्‌ सपुत्रान्‌ पूजयाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 
मञ्ुधोषसमन्तमद्राजितलोकनाथग्रसुखा ददाभूमीश्वरा बोधिसत्वाः यथा यन अध्या- 

5 शयेन तथागतान्‌ प्रजयन्ति, तथा तेन अधिमोक्षेण अहमपि तथागतान्‌ सह पुत्रैः बोधि- 
सत्तगणेः पूजयामि ॥ 

स्तुतिप्रजामाह- 

सखराङ्गसागरेः स्तोत्रैः स्तौमि चाहं गुणोदधीन्‌ । 

स्तुतिसंगीतिमेघाश्च संभवन्तवेष्वनन्यथा ॥ २३ ॥ 

10 खराः सप्त गान्धारादयः । तेषामङ्गानि प्रभेदाः कामोदादयः । तेषां सागरबदति- 
बाहुल्यात्‌ सागराः, तैः स्तोत्रैः । स्तुतय एव संगीतयः, स्तुतीनां वा संगीतयः समुदायाः । 
तासां मेधाः संभवन्तु उपतिष्ठन्ताम्‌ । एषु बुद्धवोधिसचेषु । अनन्यथा अविपरीता यथा 
मयोपकस्पितास्तथेवेव्यथः ॥ 

बुद्धधर्मसंघरल्नेषु प्रणामप्रूजामाह-- 

15 सर्व्षे्ाणसंख्येश्च प्रणामेः प्रणमाम्यहम्‌ । 

| सर्वेज्यध्वगतान्‌ बुद्धान्‌ सहधर्मगणोत्तमान्‌ ॥ २४ ॥ 

267 यावन्ति दरासु दिषु बुद्धक्षेत्राणि, तेषु यावन्तोऽणवः, तत्संख्यैः प्रणामः । 
स्वैत्रयध्वगतानिति अतीतम्रव्युत्पनानागतान्‌ तथागतान्‌ । किभूतान्‌ £ सहधभेगणोत्तमान्‌ 
गणानासृत्तमोऽग्रभूतो बोधिस्वगणः । ध्मश्च गणोत्तमश्च ताभ्यां सह ॥ 

20 तथागतस्तपेषु प्रणाममाह-- 

सर्वचैद्यानि वन्देऽहं बोधिसत््वाश्रयां स्तथा । 
नमः करोम्युपाध्यायानभिवन्यान्‌ यतींस्तथा ॥ २५ ॥ 
ऊ्ध्वतिर्यगधस्तनासु दिशासु विदिशा च । सदारीरारारीरेषु स्त्पेषु प्रणमाम्यह- 
मिवय्थः । बोधिसत्वाश्रयानपीति जातकावदानजन्मादिस्थानानि । अभिवन्यानिति बद्धान्‌ 

% वन्दनाहयन्‌ । तदनेन प्रूजावन्दनाविधिरुक्तः ॥ 

अयं च प्रूजाविधिक्िसंमयराजे कथितः । यथोक्तम्‌-स्थक्जा रततपवैताः । जलजा 
रत्पवेता; । स्थल्जजल्जानि रत्नानि द रदिगवस्ितानि । अममान्यपरिप्रहाणि । देयानी- 
त्युक्तम्‌ । अनया च दि श्चा सव॑मैषज्यानि सवैरसायनानि सबवैसकिकानि । अनवद्यानि 
आमण्डलानि (१) सवैकाञ्चनमण्डलानि । विवृत्तेषु वा लोकधातुषु परमरसस्पर्दासंपना 


80 भूपर्पटका अम्रतलता । अकृष्टोप्ताः शाल्यः । सर्वोत्तरकुरुद्रीपेषु च परिददधेषु च लोकधातुषु 
ये रमणीयाः परिभोगाः ॥ 


व. , यथा आर्यरनैमेघे चाह- 
स यानीमानि सत्रान्तेष्ठु उदाराणि प्रूजोपस्थानानि णोति, तान्याद्ायतस्तीतरेणा- 
जया याक धा जरयकव िक 
१ ॐॐ 7. 158. २ 99 2. 1535. 
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ध्यायेन वबुद्धवोधिसचेम्यः परिणामयति । तथा स॒ विविधानि प्रूजोपस्थानान्यदु- 
विचिन्तयति इति ॥ 
सांप्रतं रत्त्रयदारणगमनपूवैकं पापदेशनामाह-- 
बुद्ध गच्छामि शरणं यावदा बोधिमण्डतः । 
धर्म गच्छामि शरणं वोधिसत्तवगणं तथा ॥ २६ ॥ 5 
त्राणार्थं शरणाथम्‌ । गमनं तदाज्ञापरिपालनम्‌ । यो हि यं दारणं गच्छति, स॒ 
तदाज्ञां नातिक्रमतीति भावः । बोधिमण्डत इति । मण्डङाब्दोऽयं सारवचनम्‌ , घतमण्ड इति 
यथा । तथा च सति वोधिगप्रधानं यावत्‌ । यावत्‌ सम्यक्संबोधि नाधिगच्छामि इव्यर्थः ॥ 
विज्ञापयामि संबुद्धान्‌ सर्वदिश्चु व्यवस्थितान्‌ । 
महाकारुणिकाश्चापि वोधिसत्तवान्‌ कृताञ्कछिः ॥ २७॥ 10 
विज्ञापयामीदयनेन बुद्धवोधिस्वानामग्रगतमात्माने ध्यात्वा अध्यादयेनेतद्रक्तन्य- 
मिव्युपद शितम्‌ । कृताञ्चछिरिति कायविज्ञतिरुक्ता । अञ्लिः करदयेन संपुटं कृत्वेदयथेः ॥ 
अनादिमिति संसारे जन्मन्यत्रैव वां पुनः । 2 59 
यन्मया पञ्ुना पापं कृतं कारितमेव वा ॥ २८ ॥ 
यच्चानुमोदितं किंचिदात्मघाताय मोहतः । 15 
तद्दययं देकषयामि पश्चात्तापेन तापितः ॥ २९ ॥ 
अनादिमतीति प्ू्ेजन्मपरपराछु । जन्मन्यत्रैवेति अस्मिनपि जन्मनि, न केवलं 
वेत्र । पञ्चनेति मोहवबहुकतामास्मनो दरदीयति । त्रिविधं कर्म कायवाञ्जनोभिस्तत्र कतम्‌ । 
त्रिभिरपि कारितमिति । वाञ्अनोभ्यामनुमोदितमियपि । आत्मघातायति तत्पापकमभफल्स्य 
मम आत्मन्यव विपाकात्‌ । तदव्ययमिति तदापत्तिम्‌ । देरायामि प्रकादायामि उत्तानीकरोमि, न 90 
प्रच्छादयामि । पश्चात्तापेनेति अकुराककमेणो नरकादौ दुःखविपाकश्रवणात्‌ ॥ 
अधुना यथाप्रधानमल्ययदेशनामाह- 
रत्नत्रयेऽपकाशे यो मातपिदृषु वा मया । 
गुरुष्वन्येषु वा क्षेपात्‌ कायवाग्बुद्धिमिः छतः ॥ ३० ॥ 
रत्नत्रथे इति अयुत्तरगुणक्षेत्रे । मातेव्यादिना उपकारिक्षेत्रे । तत्रापकारस्य विस्तर- % 
तीत्रदुःखविपाकल्वात्‌ ॥ 
अनेकदोषदुष्न मया पापेन नायकाः । 
यत्छृतं दारुण पापं तत्सर्वं देदयाम्य्म्‌ ॥ ३१ ॥ 
अनेकदोषदुष्टनेति रागादिङ्केदादूषितेन, न खतत्रेणर्थः ॥ ८ 60 
` १ ८ प्यः 86. 31, 6 088. २००१ प्९ {ग 10 ऽव1८8. 98 8४. 32; 
कथं च निःसराम्यस्माज्नियोद्धेगोऽसि नायकाः । 
मा भूल्मे सत्युरचिरादक्षीणे पापसंचये ॥ ३२ ॥ 
1118 8ध्12& 18 0010660 1. 1/8. ग 9 21088 €07४0, 28 8180 10 
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२० बोधिचयावतारः । [ २.३२- 


पापकर्मणि स्वेगमाह- 
कथं च निःसराम्यस्मात्‌ परिज्नायत सत्वरम्‌ । 

कथं केन प्रकारेण । अस्मादञ्चुभात्‌ । सत्वरं शीघ्रम्‌ । केयं त्वरा भवत इ्याह-- 
मा ममाक्षीणपापस्य मरणं शीघमेष्यति ॥ ३३ ॥ 

४ यावत्‌ पापक्षयं न करोमि, तावन्मम मृ्युर्मविष्यति न । अन्यथा दुगेति- 
गमनमयात्‌ ॥ 

नलु च अकृतपापपरिक्षयस्य भवतो मृद्योः कोऽवकाश इव्याह- 
कृताकृतापरीक्षोऽयं मद्युर्धिश्नम्भघातकः । 
सखस्थाखस्थरविश्वास्य आकस्मिकमदारशनिः ॥ ३४ ॥ 


2) 
ज [र्मी कः ` कक, = ॐ 
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.10 इदं कृतमिदमकृतं तावदिति न परीक्षते मृ्युः । विश्रम्भो विश्वासः । तेन घातकः । 
नापि नीरोगोऽहे युवा बल्वत्कायो वेति विश्वसनीयम्‌ । कतः £ आकस्मिकमहारानिरिति 
अचिन्तितवन्रपातसदशः ॥ 


यदेवं पापाद्‌ भयम्‌, किमथं तहिं तत्‌ कृतमिल्याह-- 
प्रियाप्रियनिमित्तेन पापं कृतमनेकधा । 


15 सर्वमुत्सृज्य गन्तव्यमिति न ज्ञातमीटराम्‌ ॥ ३५ ॥ 
८ 61 प्रिय आत्मा आत्मीयश्च, अप्रियस्तदपकारी । प्रियस्य हितसुखमप्रियस्य च 


तद्िपरीतमिच्छता कृतं पापमनेकधा प्राणातिपातादत्तादानादिभेदेनानेकग्रकारम्‌ ।` ननु 
सर्वमेतनचिरेण परि्यज्य गन्तन्यम्‌, तत्‌ किमिति निरर्थकं पापकमुपचीयते इत्याह-- 
स्वमि्यादि । सवै प्रियमप्रियं वा उत्सृज्य विहाय गन्तव्यम्‌ । एतत्तु न मया सुग्धेन 
90 परिभावितम्‌ ॥ 
अप्रिया न भविष्यन्ति प्रियो मे न विष्यति । 
अहं च न भविष्यामि सर्वं च न भविष्यति । ३६॥ 
किमिदानीं परिरिषटमवसितमित्याह-- ¦ 
तत्ततस्मरणतां याति यद्यदस्त्वनुभूयते । 
25 सखप्रालुभूतवत्सवं गतं न पुनरीक््यते ॥ ३७॥ 
यद्यद्रस्त्विति सुखहेतदःखहेतुर्वा । अनुभूयते संवेयते. । कथं पुनरेवमिल्याह- 
खमरानुभूतवदि ति । यथा खप्नावस्थायासुपटब्धं विनष्टं न पुनरीक्ष्यते, तत्र स्मरणमात्रमेव 
अवदिष्यते ॥ । 
तथा अन्यदपि सर्वं प्रियादिसंगतमस्िरमस्मिन्नेव जन्मनीद्युपदरीयनाह-- 
30 इहेव तिष्ठतस्तावद्रता नैके प्रियाग्रियाः । | 
तन्निमित्तं तु यत्पापं तस्तं घोरमग्रतः ॥ ३८ ॥ 
1 जरकष€ 58 ०0 व्णलयः ० पेऽ अथा 0 1] 21218708. 
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-२.४२ 1] २ पापदेराना नाम दितीयः परिच्छेदः । २९१ 


तिष्ठतः आसीनसयेव मम पद्यतः । गता अनिदतया ्रसिताः । ययेवं तर्हि तदथं ८ 62 
कृतं पापमपि तैः सह यास्यतीलयाह-तनिमित्तमियादि । तेषां प्रियादीनां निमित्तं तदथं 
यत्कृतं पापं तत्पुनरग्रत एव सितं मे । तन्मया स॒ह यास्यतीद्यथेः ॥ 

नन्वेवं पदयनपि कथं मूच्छितोऽसीवयाह-- 

एवमागन्तुकोऽस्मीति न मया प्रयवे क्षितम्‌ । 5 
मोदादुनयविद्वेषेः तं पापमनेकधा ॥ ३९ ॥ 

नाहं कस्यचित्‌ परितः, न मे कथित्‌, इयेवं न मया प्रव्यवेक्षितं विचारितम्‌ । 
तेन कारणेन । अनुनय आसङ्गः आत्मनि आत्मीये च । विद्वेषः प्रतिघः । तत्‌ प्रतिकूल- 
माचरति ॥ 

चिरतरमतिदीर्घायुषो भवतः का मरणाराङ्का 2 तत्‌ किमेवं विभेषीद्याह-- 0 

रात्िदिवमविश्राममायुषो वधेते व्ययः । 
आयस्य चागमो नासि न मरिष्यामि किं न्वहम्‌ ॥ ४० ॥ 

अहर्निशम्‌ । आयुषो वधैते व्ययः, आयुःसंस्काराः ` क्षीयन्ते । अविश्राममिति 
क्षणमपि न व्ययविच्छित्तिरस्ि । आगमनमागमः अनुप्रवेशः । स च -आयस्य उपचयस्य 
ठेरातोऽपि न संविद्यते । तदहमेवं कि चुन मरिष्यामि £ अपि तु चिरमपि सत्वा जीविते 15 
मरणपयवसानमिति ॥ 

स्यदेतत्‌ । यन्निमित्तं कृतं पाप तेऽपि न नरकादिषु तत्फ्टुःखानुमवकाठे संवि 2 68 
भागिनो भविष्यन्ति | तत्‌ किमिति कातरभावमबलम्बसे इत्यत्राह । आस्तां तावत्परलोके-- 

इह शय्यागतेनापि बन्धुमध्येऽपि तिष्ठता । 
मथेवेकेन सोढव्या मर्मच्छेदादिवेदना ॥ ४१॥ 0 
इह॒ अस्मिन्नेव भवे मरणान्तिकादिदुःखवाधायां खजनपरिजनमध्यगतेनापि । 
मर्भच्छेदादिवेदनेति पिपासागात्रसंतापादिदुःखं मयैवैकेन सोढन्यम्‌ । न तत्र अल्पीयानपि 
भागोऽन्यस्य संभवति ॥ 
कं पुननरकादाविदयाह-- 
यमदृतेगृीतस्य कुतो बन्धुः कुतः सुहत्‌ । 
पुण्यमेकं तदा जणं मया तच्च न सेवितम्‌ ॥ ४२ ॥ 

कालदूतैगृहीतस्य अधिष्ठितस्य गक्पाशेन बद्धस्य सुद्ररेराकोव्यमानस्य अयटवबी- 
कान्तारगहनकण्टकविषमरिकारकलठैर्वितु्मानचरणस्य असहायस्य कमोलुभवभूर्मिं नीय- 
मानस्य । कुतो बन्धुः कुतः सुहृत्‌ इति न तत्र केचित्‌ सहायाख्राणं संभवन्ति । 
पुण्यमेवैक तदा त्राणं स्यात्‌ । मया त्च न सेवितम्‌, . तच्च पुण्यं ज्ाणभूतं मया 80 
नोपार्जितम्‌ ॥ 
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२२ वोधिचयोवतारः। [ २.४२ 


पुनरपि पापात्‌ संवेगमाद-- 
८ 64 अनियजीवितासङ्गादिदं भयमजानत। । 
प्रमत्तेन मया नाथा बहू पाप॑मुपार्जितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अस्थायिनि जीविते । आसङ्गादाग्रहात्‌ । इदमागामि नरकादिदुःखभयमजानता 
+ अपद्यत । प्रमत्तेनेति यौवनरूपधनाधिपलयादिमदमत्तेन ॥ 
कि पुनरेवं संवेगबहुखो भवानिदयाह-- 
अङ्गच्छेदार्थमप्यद्य नीयमानो विद्युष्यति । 
पिपासितो दीनदृष्टिरन्यदेवेश्चते जगत्‌ ॥ ४४ ॥ 
अल्यद्पमिदं करचरणादिच्छेदनं दुःखं नरकदुःखात्‌ । तथापि तत्रेयमवस्था 
10 मवति । विद्ष्यतिं सर्वात्मना शोषमुपयाति । पिपासितस्तृष्णातेः । दीनदृ्टिरिति कृपण- 
टृष्टिः | अन्यदेवेति विपरीतम्‌ ॥ 
नरकदटुःखस्यातिरयमाह-- 
करं पुनर्भैरवाकारे्यमदूतेरधिष्ठितः । 
महात्रासञ्वरस्तः पुरीपोत्सगेवेष्टितः ॥ ४५ ॥ 
15 कातरेरैष्टिपातैश्च जाणान्वेषी चतुर्दिराम्‌ । 
भेरवाकारैरिति भयंकरल्यैः । अधिष्ठितः आत्मसाक्रतः । महात्रासनञ्वरस्तेन 
> ग्रस्तो गृहीतः । पुरीषसु्ारः, तस्योत्सर्गो विनिगेमः, तेन बेशितो विकिप्तः | कातैरिति 
दीनैः 1 चतुर्दिशं त्राणान्वेषी । कथमिव्याह-- 
को मे महाभयादस्मात्साधघुल्लाणं भविष्यति ॥ ४६ ॥ 
20 साधुरकारणवत्सकः । त्राणं परिता ॥ 
त्राणद्यूल्या दियो दृष्टा पुनः संमोहमागतः । 
तदाहं कं करिष्यामि तस्मिन्‌ स्थाने महाभये ॥ ४७ ॥ 
एवमपि यदा कुत्रचिदपि राणं न पद्यति, तदा त्राणाभावात्‌ पुनः संमोहमागतः । 
तदा तस्मिन्‌ काठे कि करिष्यामि £ सवेक्रियासु असमथः सन्‌ । तस्मिन्‌ स्थाने 
% प्रतापनादिनरक भूमो ॥ 
तस्मादिदानीमेव प्रतीकारानुष्ठानं य॒क्तमित्याह- 
अद्यैव शरण यामि जगन्नाथान्‌ महावखान्‌ 1 
जगद्रश्षार्थुदयुक्तान्‌ सवेत्रासदहरान्‌ जिनान्‌ ॥ ४८ ॥ 
जगतां नाथान्‌ सवौश्वासनिर्देतिश्थानभूतान्‌ नायकान्‌ । महाबलानिति सत्रा 
0 प्रतिहतसामर्थ्यान्‌ । जगद्रक्षाथसुचुक्तानिति सवैसत्वपरित्राणार्थसुुक्तान्‌ । एवमपि 
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२.५३ 1 २ पापदेराना नाम द्वितीयः परिच्छेदः । ३२ 


त्राणानाश्रिय योपशमो न स्यात्‌, तदा किः शरणगमनेनेदत्राह-सवेत्रासहरानिति 
सवेन्यसनापहर्तृन्‌ ॥ 
घ्मसंघडारणगमनमाह-- 
तेश्वाप्यधिगतं धम संसारभयनारनम्‌ । ८ 66 
रारण यामि भावेन बोधिसत्तगण तथा ॥ ४९ ॥ 6 
तवद्धमगवद्धिः । अधिगतं साक्षाकृतम्‌ । धर्म निवौणमिलथेः । संसारभयनादान 
सवेङ्करागप्रतिपक्षतवात्‌ । मावेनेति परमप्रसादेन न मायाशान्येन विचिकित्सया वा । 
बोधिसच्वगणमिति संघम्‌ । तथेति भावेन ॥ 
इदानीं यथाप्रधानं वोधिसचेम्य आत्मनिर्यांतनं कुवैनाह- 
समन्तभद्रायात्मानं ददामि भयविहछः । १ 
पुनश्च मज्जुघोपाय ददाम्यात्मानमात्मना ॥ ५० ॥ 
समन्तभद्राय बोधिसक्लाय । आत्मानं ददामि नियतयामि । भयविहृलो नरकादि- 
भयन्याक्कुलः । पुनश्च मञ्ञुधोषाय मज्ुनाथाय । आत्मनेति न परप्ररणया । खयमेव 
प्रसनचित्त इत्यथः ॥ 
तं चावलोक्रितं नाथं कृपाव्याङ्ख्चारिणम्‌ । 16 
विरोम्यार्वरथं भीतः स मां रक्षतु पापिनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
आयाबलोकिंतेश्वरम्‌ 1 कृपया व्याकुलं चरितं शीकमस्येति कृपान्याक्रुकचारिणमिति 
तस्येव विशेषणम्‌ । विरौमि आरवं करोमि 1 आतरवमिति त्रियाविशेषणम्‌ । दुःखदीन- 
कातरखरम्‌ । भीतः त्रस्तः पापकमेफकात्‌ । स भगवानवरोकितः मां रक्षतु पापिनं 
कृतपापं मां त्रायताम्‌ ॥ 20 
आ्यैमाकारागभं च क्षितिगभ च भावतः । 
सर्वान्‌ महाकरपांश्चापि त्राणान्वेषी विरोम्यहम्‌ ।॥ ५२ ॥ २ 6 
आर्यमाकादाग् च बोधिसच्वम्‌ । क्षितिगम॑ च वोधिस्वम्‌ । षिरौमीति परेणं 
सबन्धः । सर्वान्‌ महाकृपांश्चापि, येऽपि न नामग्रहणेनोदाहृताः, तानपि परमकारुणिकान्‌ 
परदुःखदुःखिनः ॥ 
य॑ टृद्ैव च संत्रस्ताः पलायन्ते चतुर्दिरम्‌ । 
यमदूतादयो दुष्टास्तं नमस्यामि विणम्‌ । ५३ ॥ 
यस्य ददीनमात्रेण यमदूतादयः । आदिाब्दादन्येऽपि यक्षराक्षसादयो दुष्टा भीताः 
सन्तः पलायन्ते, दूरमपगच्छन्ति । तं नमस्यामि नमस्करोमि । वज्रिणमिति वज्जमस्यास्तीतिं 
वज्जपारणिं बोधिसत्वम्‌ । तदनेन शरणगमनादिना पापक्षयाथेमाश्रयबकमुपददितम्‌ । यदुक्तं -30 
नतुर्धमकसूत्रे-- 


6 
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२७ बोधिचयौवतार;ः। [ २.५४- 


तत्राश्रयबलं बुद्धधर्मसंधदारणगमनमलुत्सृष्टबोधिचित्तता च । स बल्वत्संनिश्रयेण न 
दाक्यते पपेनाभिमवितुम्‌ । इति ॥ 
पुनरन्यथात्वशंकां निराकतैमाह-- 
अतीद युष्मद्वचनं सांप्रतं भयदशेनात्‌ । 
$ दारणं यामि बो भीतो भयं नादायत द्रुतम्‌ ॥ ५४ ॥ 

2 68 अतिक्रम्य युष्मदाज्ञाम्‌ । सांप्रतमिदानीम्‌ । भयदरोनात्‌, तदतिक्रमे यस्मादनिष्ट- 
फलसंभवदर्दनात्‌, वो युष्मान्‌ शरणं यामि भीतः अनिष्टफलादुत्रस्तः । तस्माद्पुनरन्यथा- 
शङ्का न कर्तव्या । अतो भयं नारायत, प्रवैकृतपापाद्‌ भयमपनयत । द्रुतं शीघ्रम्‌ । 
ममेतध्याहाय॑म्‌ ॥ 

10 ननु एवमपि कः प्रलेष्यति वद्रचनादिवयारङ्कय पुनरत्रार्थं टढतामाह-- 
इत्वरग्याधिभीतोऽपि वैद्यवाक्यं न खङ्कयेत्‌ । 
किमु व्याधिरतग्रस्तशचतुर्भिश्चवुरुततरेः ॥ ५५ ॥ 
इत्वरो गत्रो नश्वरोऽचिरस्थायीव्यथः । ठधुवो । स चासौ व्याधिश्वेति, तस्माद्‌ 
मयेन । वैववाक्यं न ठङ्खयेत्‌ वैचोपदेशं नातिक्रमेत्‌ । मा अयं व्याधिर्मम बृद्धिमुपगच्छेत्‌ । 
16 किमु किं पुनः । व्याधिदातेर््र॑स्तो कङ्खयेत्‌ । चतुरि श्वतुरुत्तरेरिति चतुरधिकैश्चतुभिः दतै- 
सत्यिथः । इातमकाल्ग्रत्यूनाम्‌, एकं कालमरणमिलेकोत्तरं शतं मृष्यूनाम्‌ । ते च प्रयेकं 
वातपित्तश्ेष्मकृताः तत्संनिपातच्ृताश्चेति चतुरुत्तराणि चत्वारि इातानि भवन्ति । इति 
कारणमेदात्कार्यभेदः, कायभेदाच्च कारणमेदव्यवस्था ॥ 
नयु तथापि किमत्र भयकारणं यनास्तीलाह- 


20 एकेनापि यतः सर्वे जम्बुद्धीपगता नराः । 
नरयन्ति येषां भैषज्यं सर्वदिष्चु न ङभ्यते ॥ ५६ ॥ 
८ 69 , एकेनापि व्याधिना कुपितिन यस्मार्स्वे . जम्बुद्धीपगता नराः प्राणिनो नद्यन्ति 


प्रियन्ते | अन्यच्च । येषां व्याधीनां मेषज्यं ओषधं चिकित्सार्थं चिदपि न प्राप्यते | 
- अत्र कारिराजपद्कजातकमुपनेयम्‌ । तद्यथानुश्रयते-बोधिचयां चरनयमेव भगवानतीते- 


2 ऽच्वनि पद्मो नाम कारिराजो बभूव । तस्मिन्‌ समये सर्वे जम्बुद्धीपका मयुष्या महता 
रोगेण विकलटीभूता न्रियन्ते. च । तैरिदमाकोचितम्‌-अयमेव अस्माकं खामी राजा 
परमकारुणिकः प्रतीकारं विधास्यतीति अस्यैव आत्मदुःखं निवेदयामः । ते च एवमवधाय 


मिचित्वा, भो महाराज, भवति खामिनि परमहितैषिणि संविद्यमानेऽपि इयमस्माकमवस्था, 


इति तस्मिन्‌ राजनि दुःखमाविष्डृतवन्तः । स॒ च राजा करुणापरवश्हृदयः तेषां दुःख- 
80 मसहमानः सीघ्रममीषां रोगपीडामपनयत इति वैदयानाज्ञापयामास । तेऽपि तथेति प्रतिश्रल् 
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-२;६२.] २ पापदेराना नाम दवितीयः परिच्छेदः । पुष 


चिकित्साश्ाज्ञाणि . न्यवलोक्य सयोरोहितमत्स्यमांसादन्यद्‌ भेषज्यमरुभमाना तथेव राज्ञः 
परत्युक्तवन्तः । इति विस्तरः । इदमेव जातकं भवोपठक्षणं दर्दिीतम्‌ ॥ 
तत्र सर्वज्ञधेद्यस्य सवेशाल्यापहारिणः 
बाक्यमुलङ्कयामीति धिङ्‌ मामलन्तसोदहितम्‌ ॥ ५५७ ॥ 
कायिकमानसिकानेकदराव्योद्धारिणः । आमानं जुगष्सते । धिङ मामव्यन्तमोहित- 
मिति । एवं जाननपि यदि तथागताज्ञाया वैभुख्यमासेवे, तदा मम मोहस्य पर्यन्तो नासि । 
कुत्सनीयोऽस्मीदयथः | 
कि पुनरेवमिवयाह- 
अ्यभ्रमनत्तस्ि्ठामि प्रपातेष्वितरेष्वपि । 
किमु योज्ञनसाहखे प्रपाते दीधकाकिके ॥ ५८ ॥  : 10; 
पवेतादिप्रपातेषु अस्पतरेषु यत्रासिमङ्गमात्रं मरणमात्रं, बा . दुःखं स्यात्‌ । किसु 
योजनसाहस्र इति । योजनसहसरं परिमाणमस्य [ पा० ५. १. २७ ] इत्यण्‌ 1 - अनेक 
योजनसहस्नपरिमाणे अवीच्यादिकग्रपाते इव्यथः । दीधकालिक इति य॑त्रान्तरकदपादिभि- 
रायुषः क्षयः ॥ कि 
सदो मरणमेव किमकाण्ड कातरतया सुखासिकां जहासीदयाह-- „16 
` , अधयैव मरणं. नेति न युक्ता मे सुखासिका । 0 
अवदरयमेति सा वेखा न भविष्याम्यहं यदा ॥ ५९ ॥ 
अवद्यमिति निश्चितमेतत्‌ ॥ 
तथापि भयमयुक्तमियाह-- 9 
अभयं केन मे दन्तं निःसरिष्यामि वा कथम्‌ । . ` 90 
अवदय न भविष्यामि कस्मान्मे सुखित मनः ॥ ६०.॥ 
अभयं मा भैरिति केन सप्पुरुषेण मम दत्तं येन निभेयो विहरिष्यामीति भावः 
यदिवा निःसरणोपायोऽपि यदि भवेत्‌, तथापि मयमयुक्तम्‌ । तदपि नासि । निःसरि-, 
ष्यामि वा कथं ततो दुःखात्‌ । अवद्यं न भविष्यामीति । सवैजीवितं मरणप्यवसान- 
मित्युक्त भगवता ॥ ~~ 5 
इत्थमपि न युक्ता मे सुखासिकेलाह-- ` ` ` ` < 
पूवोदुभूतनष्टेभ्यः किं मे सारमवयितम्‌ । 
येषु मेऽभिनिविष्टेन गुरूणां रुङ्कितं वचः ॥ ६१ ॥ 
अभिनिविष्टेनेति आसक्तेन । गुरूणामिति बुद्धबोधिसत्वकल्याणमित्राणाम्‌ ॥ 
तस्मादिदमहर्निशं मम मनसि कतमुचितमिवयाह- 30 
जीवलोकभिम यक्ता बन्धून्‌ परिचितांस्तथा । 
एकाकी कापि यास्यामि क मे सर्वः भ्रियग्रियैः ॥ ६२ |... 


ॐ 
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३६ बोधिचर्यावतारः । [ २.६३ 


जीवलोकं सत्तखोकम्‌, इमं मनुष्यादिसभागताकक्षणम्‌ । एकाकीव्यसहायः । 
कापीत्यनिश्चितस्थानम्‌ ॥ 
इयमेव तु मे चिन्ता युक्ता रान्निदिवं तदा । 
अद्यभान्नियत दुःख निःसरेयं ततः कथम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अञ्युभादिति अकुराकात्‌ कर्मणः । तत इ्यञ्चभात्‌ ॥ २ 
साप्रतं कृतकर्मफलसंबन्धनिश्वयो महताभिनिवेशेन पुनरव्ययदेदानामारभत इव्याह- 
मया बालेन मूढेन यत्किचित्पापमाचितम्‌ । 
प्रकृया यच्च सावदं प्रज्ञप्यावद्यमेव च ॥ ६४ ॥ 
तत्सर्वं देशयाम्येष नाथानामम्रतः सितः । 
10 कृताज्ञकिटुःखभीतः प्रणिपदय पुनः पुनः. ॥ ६५ ॥ 
अलययमलययत्वेन प्रतिग्रृहणन्तु नायकाः । 
बालेनेति अजानता । मूढेनेति मोहान्धेन । यत्किचिदिति कायेन वाचा मनसा 
वा । प्रकृतिसावचं प्राणातिपातादिद शाकरुशक्खभावम्‌ । प्रज्ञपिसाववं यद्‌ भगवता 
गृहीतसंवराणामेव शज्ञपतमकाकभोजनादिरूपम्‌ । दे रयामीति वाग्वज्ञपिमुत्यापयति । 
15कृताञ्ञछिरिति कायविज्ञपतिः । प्रणिपद्य पुनःपुनरिति अतिरायवच्चित्तसंवेगसुपददीयति । 
अति यतव्यनेन नरकादिष्ु इति अल्ययः, अञ्यभं कमं । तमलययत्ेन दोषत्वेन ग्रतिगृहन्तु 
जानन्तु परयन्तु विदन्तु व्यक्तीकृतं मया । अनावरणचित्तेन, न प्रच्छादना अत्र ममास्तीति 
भावः ॥ 
पुनः स्खकितराङ्कामपाकतं पुनरकरणसंबरं कुर्वनाह-न भद्रकमिादि । 
ष नं भद्रकमिद्‌ं नाथा न कर्तव्यं पुनर्मया-॥ ६६ ॥ 
यदायेकान्तं विज्प्ररास्तं न भवति तदभद्रकं गर्हितम्‌ अनार्यं करमैलयुच्यते । तदच- 
प्रति जानता पञ्यता बुद्धिप्रवैकं संचिन्द्य पुनर्मया न कर्तव्यम्‌ । आयद्यां पुनरकरण- 
संवरमापत्स्ये इव्यथः । एतच्च त्रिस्कन्धप्रवर्तनप्रस्तवे [ बोधि. ५.९८--९९ ] व्यक्तीकरिष्यते ॥ 


22 5 


इति ग्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचर्यावतारपञ्ञिकायां 
2 पापदेखना नाम द्वितीयः परिच्छेदः ॥ 
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३ बोधिचित्तपरिगरहो नाम व्रतीयः परिच्छेदः । 


अधुना पापदेरानानन्तरं पुण्यानुमोदनामाह-- 
अपायदुःखविश्रामं सषेसच्ेः छृतं युभम्‌ । 
अनुमोदे ्रमोदेन सुखं तिष्ठन्तु दुःखिताः ॥ १ ॥ 
नरकादिगतौ दुःखमनुभवन्तो हि परिश्रान्ताः सुकृतविपाकमधिगम्य ग्रतिठब्धद्ुखा 5 
विश्राम्यन्ति कियत्काकम्‌ । अनुमेोदे प्रसादेन इति संप्रहपयामि ग्रसनचित्तः । अनुमोदनापि 
त्रिविधा-मनसा कयन वाचा च । तत्र प्रसनचित्तः संप्रहषयति मनसा, कायेन 
रोमहश्रपातगात्रकम्पादिकमनुभवन्‌ , वाचा च संग्रह्टचेतनः तथाविधामव वाचमुच्चारयन्‌ , 
साधु कृतं मद्रकं कृतमिति । सुखं तिष्ठन्त॒ दुःखिता इति यदरथं॒तैस्तत्कमे कृतम्‌, तदपि 
तेषां समृध्यतु इति मावः ॥ 10 
लोकिकं कर्मालुमोय ठोकोत्तरमनुमोदमानः प्राह- 
संसारढुःखनिर्मोक्षिमनुमोदे शरीरिणाम्‌ 1 
वोधिसत्त्वस्ववुद्धत्वमनुमोदे च तायिनाम्‌ 1 २ ॥ 
दुःखनिर्मोक्षमिति श्रावकतबोधिः  प्रयेकबुद्धबोधिवौ । चित्त वा तदथभुत्पादितं 
तथोच्यते । तदा बोधित्रयमपि तद्राहः । इरीरिणामिति प्राणिनाम्‌ । बोधिसत्वत्वबुद्धत्वमिति 15 
बोधिसत्वत्वं भगवतां हेतवस्थाम्‌ , बुद्धत्वै फलावस्थामिति । तायिनामिति खाधिगतमागै- 
देरकानाम्‌ । यदुक्तम्‌-तायः खद्ष्टमागोक्तिः इति । तद्वियते येषामिति । अथवा-तायः 
संतानाथः आसंसारमप्रतिष्ठितनिवीणतयावस्थायिनाम्‌ ॥ 
बोधिसत्लानां पुण्याचुमोदनां कुवेनाह- 
चित्तोसादसयुद्रांश्च सवैसत्त्वसुखावहान्‌ । 20 
सवैसत्त्रहिताधानानुमोदे च रासिनामू ॥ ३ ॥ 
चित्तोत्पादाः प्रतिक्षणभाविनोऽपयन्तागाधतया समुद्रा इव ससमुद्राः तान्‌ । 
किभूतान्‌ ? सर्वसत्त्वसुखावहान्‌ सवैसत््वानां सुखमावहन्तीति तद्रसैकनिम्नखमभावानिल्यथेः । 
सर्वसत्वहिताधानानिति हितविधायकान्‌ । रासिनामिति शासनं शासः बुद्धत्वोपायाभ्यासः, 
तदर्थत्वादुपचारात्‌ । तद्विवते येषामिति चासिनो बोधिसच्वाः । तदुक्तम्‌-- 98 
उपायाभ्यास एवायं तादथ्यांच्छासनं मतम्‌ । इति ॥ 
अथवा-शासितं रीठं येषामिति शासिनः । बोधिस्वा हिं दानादिभिः संग्रह 
वस्तुभिः सत्वान्‌ संगृह्य सन्मार्गेऽतारयन्ति ॥ 
एतावता अनुमोदना कथिता । अध्येषणां कथयन्नाह-- 
सवौसु दिष्चु संबुद्धान्‌ प्राथेयामि कृताञ्ङिः 1 
धर्मप्रदीपं कर्बन्तु मोदादुःखप्रपातिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
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३८ बोधिचर्यावतारः 1 [ ३.५- 


धर्मप्रदीपं कुर्वन्त्विति अज्ञानतमोदरतानां सत्वानां मार्गामागेविरोषपरिज्ञानविकरानां 
धर्मदेदानात्मकमालोकं कुषैन्तु ॥ 
एतावता अध्येषणा कथिता । याचनासुपदरशयनाह-- 
निबातुकामांश्च जिनान्‌ याचयामि कृताञ्जलिः । 
6 ~ कट्पाननन्तासिष्ठन्तु मा भूदन्धमिद जगत्‌ ॥ ५॥ 
कृतकरत्यतया परिनिर्वाणं गन्तुमनसः । अपयन्तकस्पान्‌ स्थितये याचयामि । मा 
2 77 भूदन्धमिति प्रवैवन्मागज्ञाननिश्वेतनं मा भूत्‌ । अनेनापि याचना प्रोक्ता ॥ 
1  याचनानन्तरमिदानीं परिणामनामाह-- 
ह एवं सर्वमिदं शृत्वा यन्मयासादितं श्भम्‌ । 
10 तेन स्यां सर्वसन्वानां सर्व॑दुःखप्रश्यान्तिकृत्‌ ॥ ६ ॥ 
एवसुक्तक्रमेण सर्भमिदं प्रजापापदेशनापुण्यानुमोद नादि कृला विधाय यन्मया 
आसादितं प्राप्तं ञ्चं सुकृतं तेन भेन स्यां मेयं सवेस्वानां समस्तप्राणग्रतां सवैदुःख- 
प्ररान्तिक्रदिति निःरोषन्यसनप्रडामनसमर्थो भवेयम्‌ ॥ 
इति सामान्येन परिणमय्य पुनर्विरेषेणाहट-- 
25 . ग्छानानामस्ि भैषज्यं भवेयं वैय ए च | 
तदुपस्थायकब्धैव यावद्रोगापुनभवः ॥ ७ ॥ 


तेनेति सवत्र यथायोगं संबन्धनीयम्‌ । ग्कानानामिति . व्याधिपीडितानाम्‌ .। 
भैषज्यमिति ओषधम्‌ । वैयश्चिकित्सकः । तदुपस्थायकः तस्य गानस्य पस्विारक्रः | 
रोगापुनभेव इति यावद्‌ व्याधिनिचृत्तिः स्यात्‌ ॥ . 
2 78 0 ुसिपासान्यथां हन्यामन्नपानप्रवर्षणेः । 
दुर्भिक्षान्तरकस्पेषु भवेयं पानभोजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
। द्‌ बुथुक्षा । पिपासा तृष्णा |. तयोन्यथा, ताम्यां वा. व्यथा| तां हन्यां 
निवर्तेयम्‌ । अन्नपानग्रवषेणेः प्रबन्धाहारपानसंपादनैः । दुर्भिक्षान्तरकव्पेषिति-- . ..: 
| कल्पस्य राखरोगाम्यां दुर्भिक्षेण च निगमः । इति ॥ 
ध तत्र ददावषायुषि प्रजायामन्तरकरपपयन्ते दुर्भक्षेण संवतः प्रादुभवति वर्षान्‌ सप, 
मासान्‌ सप्त, दिवसानपि संतैव । यदुक्तम्‌ 
५" कस्पस्य शज्लरोगाभ्यां दुर्भिक्षेण विनिर्गमः । 
दिवसान्‌ सप्त मासांश्च वषांश्चैव यथाक्रमम्‌ ॥ इति । | 
तत्र अनपानाभावादन्योन्यमांसाखिभक्षणमेव आहारः । तदपि केचिंदक्भमानां 
8 आहारैकद्याच्च म्रियन्ते । तत्र भवेयं पानभोजनम्‌ ॥ 
दरिद्राणां च सत्त्वानां निधिः स्यामहमश्षयः 1 
नानोपकरणाकारेरुपतिष्ठेयमग्रतः ॥ ९ ॥ 


-३.१० ] ३ वोधिचित्तपरिग्रहो नाम ततीयः परिच्छेदः । ३९ 


दरिद्राणामिति धनविकलानाम्‌ । अक्षय इति आकृष्यमाणधनोऽपि यो न क्षीयते | = 7 
नानोपकरणाकरिरिति शयनासनवसनभोजनाभरणविटेपनप्र ति यदद्भिलषन्ति स्वाः, 
तैसतैरुपकरणविरोषाकारेः अहमेव उपतिष्ठेयं प्रत्युपथितो भवेयम्‌ । तेषां दखाणां 
सत्त्वानाममग्रतः पुरतः । इदं च परिणामनमार्यवग्रव्बजसूत्रे विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । 
तत्रेदसुक्तम्‌- | 5 

स॒ तानि कुशलमूलानि परिणामयन्‌ एवं परिणामयति-अनेनाहं कुशलमूलेन 
सर्वसत्वानां ख्यनं भवेयं सधैदुःखस्कन्धतिनिवर्तनतया । सपैसत्वानां जाणं भवेयं सवैहेश- 
परिमोचनतया । सवैसखानां रारणं म्बरेयं सवैभयारक्षणतया । सवैसच्वानां गतिभवेयं 
स्ैभूम्यजुगमनतया । सवैसत्वानां परायणं भवेयमलन्तयोगक्षेमग्रतिकम्भनतया । सवैसक्वा- 
नामाकोको भवेयं वितिमिरज्ञानसंद दौनतया । सवेस्लानामुर्का भवेयमवि्यातमोन्धकार- 10 
विनिवतेनतया । इव्यादि विस्तरः । इदसुक्त्वा पुनरिदमाह-तत्राध्याङशयतः परिणमयति 
न वचनभात्रेण । तच्चोदग्रचित्तः परिणमयति । हृष्टचित्तः परिणमयति । प्रसनचित्तः 
परिणमयति । प्रयुदितचित्तः ज्लिग्धचित्तः परिणमयति । भैत्रचित्तः प्रेमचित्तोऽनुग्रहचित्तो 
हितचित्तः सुखचित्तः परिणमयति । इति विस्तरः ॥ 

इदानीमात्मभावादि परित्यागं ुवंनाह- 15 ८80 

आत्मभावां स्था" मोगान्‌ सर्वच्यध्वगतं शुभम्‌ 1 दः 
निरपेक्षस्यजाम्येष सर्वसत्त्वाथेसिद्धये ।॥ १० ॥ 

आ्मभावानिति सवेगतिच्युव्युपपत्तिषु सथकायान्‌ । निरपेक्षः सवेप्रकोरण निरासङ्ख 
इव्यथः । यजामि उत्सृजामि । ददामीव्यथः । भोगानिति उपमोग्यवस्तूनि हयगजरथ- 
प्रासादाचाश्रयस्नक्चन्दनवल्ञाभरणकन्यादीनि । सवैत्रयध्वगतं शुभमिति सवैत्रैधातुकसंगृहीतं ‰ 
पुण्यानेञ्चयखभावम्‌ | यदि वा दानशीलादिग्रसूतं भावनामयं च । त्यध्वगतम्‌ अतीतानागत- 2 81 
प्रयुत्पनम्‌ । स्यदेतत्‌-अनागतस्य असत्खमावस्य कोऽयसुत्सर्गो नाम  सलयम्‌ । कि तु 
तत्संभवकाले तत्रासद्गनिवारणाथेमेवुच्यते, इदानीमेव तत्परिलयागात्‌, आदायस्य विद्द्धि- 
वर्धनार्थं च । एतदेवाह-निरयेश्च इति । तद्विपाकस्य खार्थऽनपेक्षः । किमथेमेवमनुष्ठीयते 
इत्याह-सवसत्वाथेसिद्धये इति । सर्वसच्वानां त्रैधातुक्व्सिनाममभ्युदयनिःश्रेयसठक्षणार्थ- % 
निष्पत्तये । अतीतानागतञ्चमोत्सर्गस्तु आ्याक्षियमतिसूत्रेऽभिहितः । यदुक्तम्‌-- | 

कुशलानां च चित्तचैतसिकानामनुस्प्ृतिः, अवुस्मय च बोधिपरिणामना, इद- ¦ 
मतीतकौराल्यम्‌ । या अनागतानां कुराकमूलानां निष्यतिर्बोधेरासुखीकमेसमन्वाहारः, ये ये 
उत्पत्सन्ते कुडकाश्चित्तोत्पादाः, ताननुत्तरायां सम्यक्संबोधौ परिणामयिष्यापि । इदमनागत- 
कौराव्यम्‌ । इति विस्तरः । स्वैव्यागाधियुक्तै परिपूरय परि्यागचित्तवेगात्‌ तेन कायप्रयोगेण 80 
उत्सृष्टसर्वपरिम्रहः । सर्वपरिम्रहमूलाद्भवदुःखाद्विमुक्तो सुक्त इव्युच्यते । इति विस्तरः ॥ 
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० वोधिचर्यीवतारः ।  २३.११- 


नलु च आस्मार्थमपि किचिद्रक्षितसुचितमिति मात्सर्य निराकु्वनाह-- 
सर्वदयागश्च निवोणं निर्वाणार्थिं च मे मनः । 
लयक्तव्यं चेन्मया स्वं वरं सत्त्वेषु दीयताम्‌ ॥ ११॥ 
२? 82 सर्वेषां सान्नवातममावादीनां निर्वाणं मोक्षः । तदर्थं चमे मनः, तदर्थं च मम 
५ चित्तम्‌ | व्यक्तव्यं चेदिति । निवौणसमये यदि सवैमात्मभावादि अवद्यं परिलयज्य यातव्यं 
मया, तदा वरं सच्ेषु दीयताम्‌, किमनेन मात्स्यहेत॒ना विधृतेनेति भावः ॥ 
तस्मादिदमिहावुरूपमिव्याह-- 
यन्ासुखीकृतश्चास्मा मयायं सर्वदेहिनाम्‌ । 
यथाकाम॑गमकारितायां नियुक्तो मयायमात्मा कायः । सवैदेहिनां सबैसच्वानां कृते । 
10 एतदेव दरोयनाह-- 
न्तु निन्दन्तु वा नियमाकिरन्तु च पांसुभिः ॥ १२ ॥ 
क्रीडन्तु मम कायेन हसन्तु विख्सन्तु च । 
दन्तस्तेभ्यो मया कायध्िन्तया किं ममानया ॥ १३ ॥ 
कारयन्तु च कर्माणि यानि तेषां सुखावहम्‌ । 
+ दण्डादिमिस्ताडयन्तु वा, अवणवदेजगुप्सन्तु, आकिरन्तु च पांुभिः, धूकिभिरव- 
किरन्तु । दत्तस्तम्यो मया काय इति, सवैः सर्वेण मया तेषां परिलक्तः, कि मम 
समविषमचिन्तया £ कारयन्तु कर्माणीति अनवद्यानि । एतदेवाह-- 


अनथः कस्यचिन्मा भून्मामाङम्ब्य कदाचन ॥ १४ । 
अनिष्टं कस्यचिष्म्राणिनो मा भूत्‌, मामाश्रिल्य कदाचन, इह परत्र वा ॥ 
288 % येषां कुद्धाप्रसन्ना वा मामारम्ब्य मतिभेवेत्‌ । 
तेषां स एव हेतुः स्यान्नियं सर्वाथेसिद्धये ॥ १५ ॥ 
येषां क्रुद्धा येषामग्रसना वा मतिश्चित्तं भवेत्‌, तेषां क्रुदधाप्रसनमतीनां स एव हेतुः 
स्यात्‌, ऊद्धा अप्रसना मतिरेव । पुस्तवं तु तच्छब्दस्य हेतुसमानाधिकरणतया । स्वाथै- 
सिद्धय इति आत्मपराम्युदयनिःश्रेयसनिष्पत्तये ॥ 
ध ` अभ्याख्यास्यन्ति मां ये च ये चान्येऽप्यपकारिणः । 
उतप्रासकास्तथान्येऽपि सर्वे स्युर्बोधिभागिनः ॥ १६ ॥ 
अम्याख्यास्यन्ति इति मिथ्यारोपितदोषेण दूषयिष्यन्ति । अन्येऽपि ये कायि 
मानसिकं वा अपकारं करिष्यन्ति । उत्प्रासका इति उपहासकाः विडम्बकारिणो वा । तथा 
अन्येऽपि उदासीनाः प्रसनाश्च । स्वे भवेयुबद्रलवरकाभिनः ॥ 
( अनाथानामहं नाथः साथेवाहश्च यायिनाम्‌ । 
पारेप्सूनां च नौ मूतः सेतुः संक्रम एव च ॥ १७ ॥ 


-३.२९ 1 ३ वोधिचित्तपरिभ्रहो नाम ठृतीयः परिच्छेदः । ४१ 


अनाथानामिति सानाय्यान्वेषिणाम्‌ । सार्थवाहश्च यायिनामिति साथसुख्यो माग- २ 8५4 
प्रपनानाम्‌ 1 परेष्स॒नामिति नबादीनां पारिमकूकं गन्तुकामानाम्‌ ॥ 
दीपार्थिनामहं दीपः रय्या राय्यार्थिनामहम्‌ । 
दासार्थिनामह दासो भवेयं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
दीपार्थिनामिति अन्धकारावस्ितानाम्‌ । राय्यार्थनामिति शयनाभिटाषिणाम्‌ 1 5 
दासार्थिनामिति उपस्थाना्थं ये भूल्यकर्मकरादीनिच्छन्ति ॥ 
चिन्तामणिभ॑द्रवटः; सिद्धविद्या महौषधिः 1 
भवेयं कत्पव्क्षश्च कामधेनुश्च देहिनाम्‌ 1 १९ ॥ 
चिन्तामणिरिति चिन्तितफक्दाता रतविरेषः 1 भद्रघट इति यद्यद्रस्तु अभिकषित- 
मभिसंधाय अस्मिन्‌ हस्तं प्रक्षिपेत्‌, तत्स्व संपयते । सिद्धवि्ेति सिद्धमच्रः, यद्यत्कमे 10 
तया त्रियते, तत्सव सिध्यति । महौषधिरिति यदेकेव सर्वोपद्रवपीडाप्रदरामनहेतुः । 
कटपदृक्षश्चेति कल्पितार्थसंपादको ब्रक्षविेषः । कामघेनुश्वेति या वाज्छितदोहं दुह्यते ॥ 
परथिव्यादीनि भूतानि निःदेषाकारवासिनाम्‌ । 
सत्त्वानामभरमेयाणां यथाभोगान्यनेकधा ॥ २० ॥ 
एवमाकारानिष्ठस्य सत्वधातोरनेकधा । 15 
भवेयसुपजीव्योऽदहं यावरसर्वे न निकेताः ॥ २१९ ॥ 
परथिव्यादीनीति प्रथिवी वसुंधरा । आदिशब्दादापस्तजो वायुरिति चतवारि महा- 
भूतानि । तानि यथा दायनादानसस्यफलमूलाचाधारतया, तथा यानावगाहनादिहेतुतया । 
एवमन्यत्रापि योज्यम्‌ 1 अनन्ताकाराधातुग्यापिनामसंख्यानां सानां परिभोगसुपयान्ति, 
एवमेव अहमपि सर्वसच्वानामनेकग्रकारेण उपभोग्यो भवेयम्‌ । यावत्सर्वै न निदता इति % 
यावत्‌ सर्वे न संसारदुःखव्रिनिसुक्ताः ॥ ्‌ 
तस्मदेषामात्मभावादीनासुत्सगेः कार्यो बोध्यर्थिना । एतच्च दानमतिविस्तरेण शिक्षा- 
समुचये प्रदरितम्‌ । तयथा तत्रैव बोधिसंखप्रातिमोक्षे कथितम्‌-- 
पुनरपरं शारिपुत्र बोधिसखः सवैधर्मेषु परकीयसं्ञामुत्पादयति, न कचिद्धाव- 
मुपादत्ते । तत्कस्य हेतोः £ उपादानं हि भयमिति । 95 
इदसुक्त्वा तत्रैव पुनरिदसुक्तम्‌-- । 
तथा चित्तद्यूराः खदु पुनः शारिपुत्र बोधिसत्वा भवन्ति । यावत्‌ खहस्तपरि्यागी 
भवति, पादपरिव्यागी नासापरि्यागी शीषपरिव्यागी अङ्खप्रयङ्गपसि्यागी, यावत्‌ 
सवेखपसिागीति ॥ 
एवं नारयणपय्प्च्छायामप्यभिहितम्‌- इ 
न तद्वस्तु उपादातन्यं यस्मिन्‌ वस्तुनि नास्य व्यागचित्तमुत्पयेत, न वयागबुद्धिः कमेत, 


१३8३ 7. 14-15. २ 88७ ए. 14-15. 
बोधि, ६ 


४२ बोधिचर्याचतारः। ` [ ३.२२- 


इति यावत्‌, अपि तु खट पुनः कुलपुत्र बोधिसत्वेन महासत्वेन एषं चित्तमुत्पादयितव्यम्‌-अयं 
ममात्मभावः सव॑सच्ेभ्य उत्सृष्टः परिद्यक्तः, प्रागेव बाह्यानि वस्तूनि । इति विस्तरः ॥ 
तथा आर्याक्षियमतिसूत्रेऽपि देितम्‌- 
अयं मया कायः सवैसत््वानां किंकरणीयेषु क्षपितव्यः । तचथा इमानि चत्वारि 
5 महामूतानि प्रयिवीधातुरब्धातुस्तेजोधातुवायुधातुश्च नानासुखैः नानापयोयेः नानारम्बणेैः 
नानोपकरणैः नानापरिभोगैः सच्वानामुपभोगे गच्छन्ति, एवमेव अहमिमं चतुमेहाभूतसमुच्छरयं 
कायं नानासुखैः नानापयीयैः नानारम्बणैः नानोपकरणेः नानापरिभोगर्विस्तरेण सवैस्वाना- 
मुपजीन्यं करिष्यामीति विस्तरः ॥ 
तचिनत्तरततेतयारभ्य [२.१] स्वमिदं पूर्वकं वोधिचित्तसंवरग्रहणाय प्रयोगो वेदितव्यः | 
10 तदेवं प्रूनादि विधाय आ्ममावादिदानसुत्सज्य प्रतिपनवोधिचित्तानुदोसः क्षणसंपदं 
परमदुकमामवेत्य श्रद्धामूछं दृदमुपस्थाप्य सच्वानत्राणानपरायणान्‌ करुणायमानः खञुख- 
निरपेक्षः परदुःखदुःखी तत्समुद्धरणाश्याभिप्रायो बुद्धत्वमेव तदुपायं ससुत्पस्यन्‌ तत्र 
वद्धसंनाहः- 
287 यदात्मनः परेषां च भयं दुःखं च न प्रियम्‌ | 
16 तदात्मनः को विदोषो यत्तं रक्षामि नेतरम्‌ ॥ इति । 
[ शिक्षा. स. कारिका-१ ] 
तेन आत्मनः सखधातोश्च- 
दुःखान्तं कतुकामेन खखान्तं गन्तुमिच्छता । 
श्द्धामूलं दटीक्रृवय बोधौ काया मतिदढा ॥ इति ॥ 
॥ [ शिक्षा. स. कारिका-२ ] 
सम्यक्संबोधिचित्तमुत्पाद यितुमुपक्रमते- 
यथा गृहीतं सुगतैर्वोधिचित्तं पुरातनैः । 
ते बोधिसत्तवदिक्षायामातुपूव्यो यथा खिताः ॥ २२ ॥ 
येनाइायेन सवैसच्वानां सवैदुःखप्रहाणाथेम्‌ । यदि वा यथा गृहीतं तदेव भगवन्तो 
ॐ जानन्ति । वोधिचित्तमिति बोधिवुद्धत्वं सवावरणग्रह्टाणात्‌ सवेधर्मनिःखभावताधिगमः | 
एतच सग्रचयं प्रज्ञापरिच्छेदे वक्ष्यामः । तत्र चित्तमध्यादायेन तघ्प्ाप्तये मनसिकारः -बुद्धो 
= 88 भवेयं स्ैसत््वहितसुखसंपादनायेव्यथः ॥ इति पूर्वार्धेन बोधिचित्तोत्पादं प्रतिपा शिक्षा- 
संवरम्रहणं प्रतिपादयनाह-ते बोधिसचेव्यादिः । बोधिस्वरिक्षा यदुत्पादितनोधिचित्तेन 
बोधिसत्वेन सदा करणीयम्‌ , तत्रेव्यथः । आुप्रवीति अनु... . .. 
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३ वोधिचित्तपरिश्रहो नाम ततीयः परिच्छेदः । | ४२ 


तद्रदुरपादयाम्येष बोधिचित्तं जगद्धिते । 

तद्वदेव च ताः शिक्षाः दिष्षिष्यामि यथाक्रमम्‌ ॥ २३ ॥ 

एवं गृहीत्वा मतिमान्‌ वोधिचित्तं प्रसादतः । 

पुनः पृष्टस्य पुषटधथं चित्तमेव प्रहषैयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

अद्य मे सफर जन्म सुखव्धो मानुषो भवः । 6 
अद्य बुद्धङ्कले जातो बुद्धपुत्रोऽस्ि साप्रतम्‌ ।॥ २५ ॥ 

तथाध्रुना मया कायं स्वकुखो चितकारिणाम्‌ । 

निर्मङस्य कुरस्यास्य कठ्ङ्को न भवेयथा ॥ २६ ॥ 

अन्धः संकारकूटेभ्यो यथा रन्नमवाप्रयात्‌ । 

तथा कथचिदप्येतद्‌ बोधिचित्तं ममोदितम्‌ ॥ २७ ॥ 10 

जगन्मृत्युविनाशाय जातमेतद्र सायनम्‌ । | 

जगदारिद्यश्मन निधानमिदमक्षयम्‌ ॥ २८ ॥ 

जगद्भयाधिप्रशमनं भेषञ्यमिदस॒त्तमम्‌ । 
भवाध्वश्रमणश्रान्तजगद्धि्रामपादपः ॥ २९ ॥ 

दुगैत्युत्तरणे सेतुः सामान्यः सर्वयायिनाम्‌ । 15 

जगल्छेदोपदमन उदितश्चित्तचनद्रमाः ॥ ३० ॥ 
जगदज्ञानतिमिरप्रोत्सारणमदहारविः । 
सद्धरमक्षीरमथनान्नवनीतं सयुत्थितम्‌ ॥ ३१ ॥ 

सुखभोगवुभुक्षितस्य. वा जनसार्थस्य भवाध्वचारिणः । 
खुखसत्रमिद्‌ं ्युपसितं सकरभ्यागतसत्वतपेणम्‌ ॥ ३२ ॥ 

जगददयय निमन्रित मया सुगतत्वेन सुखेन चान्तरा । 

पुरतः खल्ध सव॑तायिनामभमिनन्दन्तु सुरासुरादयः ॥ ३३ ॥ 
इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचयौवतारपञ्निकायां 

बोधिचित्तपग्मरहो नाम तृतीयः परिच्छेदः ॥ 
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४ बोधिचित्ताप्रमादो नाम चतुथः परिच्छेदः । 


एवं गृहीत्वा सुदृढ बोधिचित्तं जिनात्मजः । 
रिक्षानतिक्रमे यन्न ऊयोन्नियमतन्रितः ॥ ९ ॥ 
सहसा यत्समारब्धं सम्यग्‌ यदविचारितम्‌ । 

तत्र कुर्यान्न वेयेवं प्रतिज्ञायापि युज्यते ॥ २ ॥ 
विचारितं तु यद्धे्हाम्रज्ञेश्च तससुतेः । 

मयापि च यथाशक्ति तत्र किं परिखम्ब्यते ॥ ३ ॥ 
यदि चैवं परतिज्ञाय साधयेयं न कर्मणा । 

एतां सर्वां विसंवाद का गतिर्मे भविष्यति ॥ ४ ॥ 
मनस। चिन्तयित्वापि यो न दृद्यारपुननेरः । 

स प्रेतो भवतीव्युक्तमल्पमात्रेऽपि वस्तुनि ॥ ५ ॥ 
कियुतानुत्तरं सोख्यसुचरुद्धुष्य भावतः । 

जगत्सर्वं विसंवादयय का गतिर्मे भविष्यति ।॥ £ ॥ 
वेत्ति सर्वज्ञ एवैतामचिन्दयां कर्मणो गतिम्‌ । 
यद्रोधिचित्तयागेऽपि मोचययेव तां नरान्‌ ॥ ७ ॥ 
बोधिसत्वस्य तेनैवं सवा पत्तिगेरीयसी । 
यस्मादापद्यमानोऽसो सर्वसत्वार्थदानिक्कत्‌ ॥ ८ ॥ 
योऽप्यन्यः क्षणमप्यस्य पुण्यविनघ्नं करिष्यति । 

तस्य दुगतिपयेन्तो नासि सत्त्वार्थघातिनः ॥ ९ ॥ 
एकस्यापि हि सत्वस्य हितं हसा हतो भवेत्‌ । 
अदोषाकाशपयन्तवासिनां किमु देहिनाम्‌ ॥ १० ॥ 
एवमापत्तिवरतो वोधिचित्तवठेन च । 

दोखायमानः संसारे भूमिप्राप्तौ चिरायते ॥ ११ ॥ 
तस्मायथाप्रतिज्ञात साधनीयं मयाद्रात्‌ । 

नादय चेक्करियते यन्नस्तलेनास्ि तछरं गतः ॥ १२ ॥ 
अप्रमेया गता बुद्धाः सर्वसतत्वगवेषकाः । 

नैषामहं स्वदोषेण चिकरित्सागोचरं गतः ॥ १३ ॥ 
अद्यापि चेत्तयैव स्यां यथैवाहं पुनः पुनः । 
दुगतिव्याधिमरणच्छेदभेद्‌यवा्रुयाम्‌ ॥ १४ ॥ 
कदा तथागतोत्पादं श्रद्धां मायुष्यमेव च । 
कराखाभ्यासयोग्यत्वमेवं रष्स्येऽतिदुरेभम्‌ ॥ १५ ॥ 
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७ बोधिचित्ताप्रमादो नाम चतुर्थः परिच्छेदः । ४५ 


भारोग्यं दिवसं चेदं सभक्त निरुपद्रवम्‌ । . 

आयुशक्षण विसंवादि कायोपाचितकोपमः ॥ १६ ॥ 

न हीद्दैर्मचरितेमालुष्यं छुभ्यते पुनः । 

अरभ्यमाने मायुष्ये पापमेव कतः गभम्‌ ॥ १७ ॥ 

यदा कुशख्योग्योऽपि कुरां न करोम्यहम्‌ । 5 
अपायदुःखेः संमूढः कं करिष्याम्यहं तदा ॥ १८ ॥ 

अङुर्वतश्च कुदार पापं चाप्युपचिन्वतः । 

हतः सुगतिशब्दोऽपि कस्पकोटिशतैरपि ॥ १९ ॥ 

अत एवाह भगवान्‌-मायुष्यभतिदुरेमम्‌ । 
महार्णवयुगच्छिद्रकरूरमम्रीवापेणोपमम्‌ ॥ २० ॥ 10 
एकक्षणकृतात्‌ पापादवीचौ कस्पमास्यते । 

अनादिकारोपचितात्‌ पापात्‌ का सुगती कथा ॥ २१॥ 

न च तन्मात्रमेवासौ वेदयित्वा विमुच्यते । 

तस्मन्तदधेदयन्नेव पापमन्यत्‌ प्रसूयते ॥ २२ ॥ 

नातः परा बच्वनासि न च मोहोऽस्यतः परः । 15 
यदीददा क्षण भाष्य नाभ्यस्तं कुशं मय। ॥ २३ ॥ 

यदि चैवं विख्रष्यामि पुनः सीदामि मोहितः । 

शोचिष्यामि चिरं भूयो यमदृतैः प्रचोदितः ॥ २४ ॥ 

चिरं धक्ष्यति मे कायं नारकाभनिः सुदुःसहः । 

प्चात्तापानरुधित्तं चिरं ध्यय शिक्षितम्‌ ॥ २५ ॥ 2 


` कथंचिदपि संप्राप्तो हितभूमिं सुदुरंभाम्‌ । 


जानन्नपि च नीयेऽहं तानेव नरकान्‌ पुनः ॥ २६ ॥ 

अत्र मे चेतना नासि मन्नेरिब विमोहितः । 

न जाने केन युद्य(मि कोऽत्रन्तम॑म तिष्ठति ॥ २७ ॥ 
हस्तपादादिरहितास्ट्णादवेषा दिशत्रवः । 26 
न श्रा न च ते प्रज्ञाः कथं दासीकृतोऽस्मि तैः ॥ २८ ॥ 
मचित्तावयिता एव घ्नन्ति मामेव सुधिता: । 

तत्राप्यहं न इप्यामि धिगखानसहिष्णुताम्‌ ॥ २९ ॥ 

सर्वे देवा मवुष्याश्च यदि स्युमेम इात्रवः । | 
तेऽपि नावीचिकं बहि सयुदानयिवु क्षमाः. ॥. ३० ॥. 30 
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बोधिचर्यावतारः । | [४.३१- 


मेरोरपि यदासङ्गान्न भस्माप्युपर्भ्यते । ` 
क्षणात्‌ क्षिपन्ति मां तन्न बलिनः ऊेदारात्रवः ॥ ३१ ॥ 
` न हि सवीन्यशत्रूणां दीधेमायुरपीददम्‌ । 

अनाद्यन्तं महादीघ यन्मम छदावैरिणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 

सर्वे हिताय कल्पन्ते आनुकुल्येन सेविताः । 

सेव्यमानास्त्वमी छेदाः सुतरां दुःखकारकाः ॥ ३३ ॥ 
इति संततदीधेवेैरिषु व्यसन घप्रसवेकहेतुषु । 
हृदये निवसत्सु निर्भयं मम संसाररतिः कथ भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
भवचारकपारका इमे नरकादिष्वपि वध्यघातकाः । 
मतिवेद्मनि खोभपञ्जरे यदि तिष्ठन्ति कुतः सुख मम ॥ ३५ ॥ 

तस्मान्न ताबदहमच्र धुरं क्षिपामि 

यावन्न शत्रव इमे निहताः समक्षम्‌ । 
सखल्पेऽपि तावद पकारिणि बद्धरोषा 
मानोन्नतास्तमनिहय न यान्ति निद्राम्‌ ॥ ३६॥ 

प्रकृतिमरणदुःखितान्धकारान्‌ । रणशिरसि प्रसभ निहन्तुसुभ्राः । 
अगणितदारशक्तिघातदुःखा न विमुखतायुपयान्यसाधयिखा ॥ ३७॥ 
किमुत सततसर्वदुःखहेतून्‌ प्रकृतिरिपूनुपहन्वुखुयतस्य । 
भवति मम विषाद्देन्यमद्य ज्यसनशतेरपि केन हेतुना वे ॥ ३८ ॥ 
अकारणेनैव रिपुक्षतानि गात्रेष्वङंकारबदुद्रहन्ति । 
महार्थसिच्ये तु ससुद्यतस्य दुःखानि कस्मान्मम बाधकानि ॥ ३९॥ 
स्वजीविकामात्रनिवद्धचित्ताः केवतंचण्डाककृषीवखदाः । 
दीतातपादिव्यसनं सहन्ते जगद्धितार्थं न कथं सहेऽहम्‌ ।॥ ४० ॥ 

द्रादिग्न्योमपर्यन्तजगल्छेराविमोक्षणे । 

परतिज्ञाय मदात्मापि न छरोभ्यो विमोचितः ॥ ४१ ॥ 

आत्मप्रमाणमज्ञात्वा जुवनुन्मत्तकस्तदा । | 

अनिवर्ती भविष्यामि तस्माच्छेशवधे सदा ॥ ४२ ॥ 

अच्र भरही भविष्यामि बद्धवैरश्च विग्रही । 

अन्यत्र तद्धिधाच्छेशात्‌ छेरघातालुबन्धिनः ॥ ४३.॥ 

गलन्त्वन्नाणि मे कामं शिरः पततु नाम मे.। 

न त्वेवावनतिं .यामि सर्वथा छेरवेरिणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
नि्बीसितस्यापि तु नाम श्रोरदेशान्तरे . स्थानपरि्रहः स्यात्‌ । 
यतः पुनः संश्चतशक्तिरेति न छेदारात्रोगेतिरीदरी वु ॥ ४५ ॥ 
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 # नाय, न तु हछेदादात्रोः । न तस्य इतररात्रुवत्समाचारो दृस्यते । इतः पुनरेव 
मिच्छया म्यत इव्याह- 
कासो यायान्मन्मनःसथो निरस्तः 
यित्वा यस्मिन्‌ मद्रधा्थं यतेत्त । 
नोद्योगो मे केवर मन्द्चुद्धेः 5 
छेदाः प्रज्ञादृष्टिसाध्या वराकाः ॥ ४६ ॥ 
मम चित्तानिर्वासितः असौ छृदारिपुः कुत्र गत्वा अवस्थानं कुयोत्‌ , यत्रावस्थर्तिं 
कृत्वा मम॒ वधाय यतेत £ नैव तस्स्थानसुत्पद्यामि, निर्मूठितस्य पुनरुत्थानायोगादिति 
भावः । अहमेव तु केवक्मनुत्साही, अपदटुुद्धिप्रचारतवात्‌ । छशा; पुनरिमे निमखत्वात्‌ 
परमाथतत्वद दोनमात्रप्रहेयास्तपखिनः ॥ 10 
एतदेव प्रसाधयनाह-- 
न छेदा विषयेषु नेन्द्रियगणे नाप्यन्तराठे स्थिता 
नातोऽन्यत्र कह सिताः पुनरमी मश्नन्ति छृस्लं जगत्‌ । 
मनोज्ञादि विषयदरदनेऽपि केषांचित्संवृतेन्दरियाणां छदावत्पत्तः परमाणुरो विचारेऽपि 2 90 
तत्रादरौनात्‌ । न विषयेषु, नापि चक्षुरादीन्दियगणे परवैवत्‌, धमचिन्तायवस्थायामिन्द्िय-15 
सद्धावेऽप्यनुपब्धेः । नापि विषयेन्रिययोरन्तराके मध्ये तिष्ठन्ति, दरयानामनुपरब्धेरेव । 
न च एतेभ्योऽन्यस्मिन्‌ स्थाने क्चिदवयिता निश्चिताः । अतो निमूकतया त्वद्यून्या 
आगन्तुका एव, अभूतपरिकस्पमात्नप्रसूतत्वात्‌ । तथाभूता अपि जगददोषं मश्नन्ति । तथा 
च किमत्र समुचितमसि १ आह-- स 
मायेवेयमतो विमुच्च हृद्यं तासं भजसयोद्यमं 20 
प्रज्ञा्थं किमकाण्ड एव नरकेष्वात्मनभावाधसे ॥ ४७ ॥ 
यथा दहि माया हस्त्याकारतया तदाकारद्युन्यापि मतच्रौषधप्रभावादिदप्रययतया 
मत्रेण तच्चरहितापि प्रतिभासते, तथा अमी अपि छशा विपयौसनिमित्ता अयोनिशोमनसि- 
कारसमुद्धता इदप्रतीलयतामात्रतो निस्तच्वा एव प्रकान्ते । अतो विजहीहि हृदय त्रासं इ 
ङकेशभ्यः । के नाम अमी वराकाः परमार्थतो विचार्यमाणः १ अतो भजख .उथमम्‌ , % 
उत्साहं कुरुष्व ग्रज्ञार्थ त्छप्रविचयाधिगमाय । किमकाण्ड एव निष्प्रयोजनमेव नरकेषु 
संघातादिषु छरावशगतया आत्मानमावाधसे, पीडथसि ? 
इदानीं प्राक्तनमथेमरेषसुपसंहरनाह-- 
एवं विनिश्चिदय करोमि यनन | 
यथोक्तरिक्षाप्रतिपत्तिहेतोः । ह; 
वेद्योपदेराच्ररुतः कुतोऽसि 


मैषजञ्यसाध्यस्य निरामयत्वम्‌ ।॥ ४८ ॥ 
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प ७ 


=, 


४८ बोधिचयौवतारः । [ ४.४८ 


- एवं समनन्तरसककपच्च्छिद प्रतिपादितमर्थं विनिशिद्य इृदीकृद्य अनन्तरमाया- 
खभावतां वा, करोमि यत्रम्‌ । किमर्थम्‌ £ यथोक्तरिक्षाप्रतिपत्तिहेतोः, यथोक्तरिक्षा वोधि- 
स्वस्य तेषु तेषु सूत्रान्तेषु याः करणीयतया प्रतिपादिताः, इहैव वा शा्ञे संक्षेपेण तत्र 
तत्नोपदरिीताः, तासां शिक्षणाथेम्‌ ॥ 

5 उक्तानि च भगवता सूत्रान्तेषु बोधिस्वरिक्षापदानिं । यथोक्तमायरतमेे-- 
कथं च कुलपुत्र वोधिसत््लो बोधिसत्वरि्षासंवरसंदृतो भवति £ इह वोधिसच् 
एवं विचारयति- न म्रातिमोक्षसंबरमात्रकेण मया राक्यमनुत्तरां सम्यक्सवोधिमभिसवोद्धुम्‌ । 
„9 कि तर्हि यानीमानि तथागतेन तेषु तेषु सूतरान्तेषु बोधिस्रससदाचारा बोधिसच्छरिक्षा- 
पदानि ्र्ञप्तानि, तेषु मया शिक्षितन्यम्‌ । इति विस्तरः ॥ 
10 तस्मादस्मद्विधेन मन्दबुद्धिना 
दुरविक्ञेयो विस्तरोक्ततवाद्‌ बोधिसस्य संवरः । 
ततः कि युक्तम्‌ ? 
मर्भस्थानान्यतो विदयाचेनानापत्तिको भवत्‌ । 
[ शिक्षा. स. कारिका-३ ] 
15 कतमानि च तानि ममेस्थानानि  यदुत-- 
आत्मभावस्य भोगानां त्र्यष्ववरत्तेः श्युभस्य च । 
उत्सर्गः स्रसचेभ्यस्तद्रक्षाञ्चुद्धिवधेनम्‌ ॥ 
[ शिक्षा. स. कारिका-४ |] 
इत्यक्तम्‌ । एष वोधिसत््संग्रहो यत्र॒ वोधिसचखानामम्यासविश्रामेऽपि आपत्तयो 

20 व्यवस्थाप्यन्ते | यथोक्तं वोधिसैखप्रातिमोक्षसूत्रे- 

यो बोधिसत्त्वेन मार्गः परिगृहीतः सर्वसत्वानां कृते दुःखक्षयगामी, सचेद्रोधिसत्वस्य 
तं माम॑ परिगरु्यावसितस्य अपि कट्पकोटेरद्ययेन एकं सुखचित्तमुत्पयेत, अन्तशो 
निषाचित्तमपि, तत्र बोधिसचेन एवं चित्तमुत्पादयितन्यम्‌-सवैसच्वानामाद्ययिकं परिगृह्य 

=. एतदपि मे बह यनिषीदामीति ॥ 

25 अत एवाह-वैयोपदेशादिति । यथा वैयोपदेखमकुवांणस्य भैषञ्यसाध्यं करणीयं 
यस्य भैषज्येन वा साध्यस्य रोगिणः कुतोऽसि निरामयल्वं नीरोगता £ तथा सवेज्ञमहविदयो- 
पदिष्टरिक्षाप्रतिपत्तिमकु्वैतः कुतो निरामयं कमङरिदोपजनितजाव्यादिदुःदुखमहाभया- 
द्विमुक्तिः 

तदेवं समात्तसंबरस्य सामान्यमापत्तिकक्षणसुच्यते येन आपत्तिलक्षणेन युक्तं वस्तु 

80 सखयमप्युल््क्ष्य परिहरेत्‌ । न च आपत्तिप्रतिरूपकेषु अनापत्तिप्रतिरूपकेषु च संसुद्येत्‌। 
बोधिसत्वः सवैस्वानां वतैमानानागतसर्वदुःखदौर्मनस्योपशमाय वतेमानानागतसवैखुख- 
सोमनस्योत्पादाय च निःशान्यतः कायवाङ्मनःपराक्रमैः प्रयज्ञं न करोति, त््रस्यसामग्र 
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क त 


-४.१८ 1] ४ बोधिचित्ताप्रमादो नामं चतुथः परिच्छेदः । ४९ 


नान्वेषते, तदन्तरायप्रतीकाराय न॒ घटते, अल्पदुःखदौमैनस्यं बहदुःखदौमेनस्यप्रती- 
कारभूतं नोत्पादयति, महाथसिद्वथ वा अ्पहानिं न करोति, क्षणमप्युपक्षते, सापत्तिको 
भवति । संक्षेपतोऽनापत्तिः खशक्त्यविष्येषु कार्येषु, तत्र निष्फकतया रिक्षाप्रज्ञप्यभावात्‌ | 2 9४ 
प्रृतिसावद्यतया वा अन्यद्‌ गृद्यत एव । यत्र तु खशक्त्यगोचरेऽपि योगसामर्ध्यादापत्तिः 
स्यात्‌, तनन चिन्त्यम्‌, सामान्यपापदे दानान्तमौवात्ततो युक्तिः ! एतत्‌ समासतो बोधिसक्च- 5 
रिक्षादारीरम्‌ । विस्तरतस्तु अप्रमेयकटपपर्यवसाननिर्देद्यम्‌ ॥ 

अथवा संक्षेपतो द्वे बोधिस्छस्यापत्ती । यथादाक्त्या युक्ताय॒क्तमसमीक्ष्यारभते, न 
निवतेते उपेक्षते वा, सापत्तिको भवति । निरूप्य यथाहैमतिक्रामति अन्तदाश्वण्डाल- 
दासेनापि चोदितः, सापत्तिको भवति । यः पुनरेतद म्यासार्थं॑व्युसादमिच्छति, तेन 
रिक्षासमुचये तावचयौमुखमात्ररिक्षणाथमभियोगः करणीयः, रिक्षणारम्भस्यैव महाफकत्वात्‌। 10 
यथोपवर्णितं प्ररान्तविनिश्वयप्रातिहायंसत्रे 

इति बोधिसच्वशिक्षा समासतो यथोपदे शतः कथितेति ॥ 


इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचर्यावतारपञ्चिकायां 
बोधिचित्ताप्रमादश्वतुथः पर्च्छिदः ॥ 


बोधि. ७ 


भ संप्रजन्यरक्षणं नाम पञ्चमः परिच्छेद्‌ः। 

४.४९ एवमात्मभावादीनासुत्स्गं रक्षां च प्रतिपा पुनर्विस्तरेण रक्षारोधनवधैनानि 
प्रतिपादयितुभुपक्रमते । उत्पादितबोधिचित्तेन हि बोधिसत्वेन उत्सृष्टस्यापि चातमभावस्य 
रक्षासोधनवर्धनानि कार्याणि । यस्मात्‌- 

5 परिभोगाय स्वानामात्ममावादि दीयते । 
अरक्षित कुतो भोगः किं दत्तं यनन भुज्यते ॥ 
तस्मात्स्लोपमोगार्थमात्मभावादि पाव्येत्‌ । 
कट्याणमित्राचुत्सर्गात्सूत्राणां च सदेक्षणात्‌ ॥ 
[ रिक्षा स. कारिका-५-& ] 
10 तच्च आत्मभावादिपरिपाठनादि शिक्षारक्षणादेव स्यात्‌ । अन्यथा नरकादिविनि- 
पातगमनात्‌ तन्न स्यात्‌ ] अत इदमभिधीयते-- 
शिक्षां रक्षितुकामेन चित्तं रक््य प्रयतः । 
न शिक्षा रक्षितं शक्या चरुं चित्तमरक्षता ॥ १९ ॥ 
हिक्षयते उपादीयते गृहीतसंवरणेनेति विहितेषु करणीयता, प्रतिषिद्धेष्वकरणं 
2 98 16 शिक्षा, तां रक्षितं परिपाकयितुं कामेन इच्छता बोधिसत्वेन आत्मचित्तं रक्षितव्यं प्रयत्नत 
इति कथयिष्यमाणात्‌। अथ शिक्षारक्षणाधिकारे किमिति चित्तं रक्ष्यत इव्याह-न रि्षेति। 
अन्यथा रि्षैव रक्षितुमशक्या चरमनायत्तं चित्तमरक्षता । चित्तस्य चल्तायां शिक्षायाः 


स्थेयायोगात्‌ ॥ 
इतोऽपि चित्तमेव रक्षणीयमिव्याह-- 
अदान्ता मत्तमातङ्गा न कुर्वन्तीह तां व्यथाम्‌ । 
20 करोति यामवीच्यादौ युक्तथित्तमतङ्गजः ॥ २॥ 


अपरिकर्मिता मत्तवरवारणा न जनयन्ति तां पीडामिहरोके । परलोके अवीच्यादौ 
यां करोति खच्छन्दतयावस्थितं चित्तमेव मतङ्गज एव । तथागताज्ञाङ्कशेन कथंचिद्‌ 
वरीक्रियमाणत्वात्‌ ॥ 


तस्यायत्तीकरणे गुणमाह-- 
26 बद्धश्धेचित्तमातङ्गः स्दरतिरज्वा समन्ततः । 
भयमस्तंगतं सर्वं छत्खं कल्याणमागतम्‌ ॥ २ ॥ 
यदिः बद्धः कथंचिद्‌ भवेत्‌ । स्मृतिवैक्ष्यमाणलक्षणा । सैव रलर्बन्धनोपायत्वात्‌ । 
समन्ततः स्वैथा असत्पक्षे प्रचारनिरोधात्‌ । तदा भयमस्तंगतं प्रव्यस्तमितं सर्वमरोषम्‌ । 
८9 सर्वै कल्याणमम्बुदयनिःश्रेयसकक्षणम्‌ । आगतं संप्राप्तम्‌ । देवश्चेद्‌ बरृष्टो निष्पन्नाः 
90 चाल्य इति यथा ॥ | 


५.७ ५ संप्रजन्यरक्चषणे नाम पञ्च॑मः परिच्छेदः । ५१ 


ननु बहवश्च मृगव्याठादयोऽप्युपद्रवकारिणः सन्ति, तेभ्यः कथं चित्तस्य वडी- 
करणाद्‌ भयं न भविष्यतीद्याह-- 

व्याघ्राः सिंहा गजा ऋक्षाः सपः सर्वे च शत्रवः 
सर्वे नरकपाखश्च डाकिन्यो राक्षसास्तथा ॥ ४ ॥ 
सर्वे वद्धा भवन्येते चिन्तस्ेकस्य बन्धनात्‌ । न 
चित्तस्येकस्य दमनात्‌ सर्वे दान्ता भवन्ति च ॥ ५ 1 

सुबोधम्‌ ॥ 

कुतः पुनरेवमिल्याह- 
यस्माद्भयानि सवोणि दुःखान्यप्रमितानि च । 
चित्तादेव भवन्तीति कथितं तच्त्ववादिना ॥ £ ॥ 10 


स्वे ह्येते कमक्षिपवराद निष्टदायक्रा भवन्ति । कमे च चित्तमेव । चेतना कर्मति 
वचनात्‌ । वाक्षायकमणोरपि चित्तमेव समुर्थापकम्‌ । तदन्तरेण तयोरनुत्पत्तेः 1 चेत॑यिल्वा 
कर्मेति वचनात्‌ । तस्मात्‌ सर्वमिह कमनिर्भितमेव । तच चित्ताननान्यत्‌ । तदाह- 
कर्मजं छोक्वैचित्रयं चेतना तच्छृतं च तत्‌ । | २ 8 
चेतना मानसं कम तजे वाक्कायकर्मणी ॥ इति । 15 
[ अभि. कोष-४.१] 
न च अनपकारचित्तस्य केचिदपकारिणो नाम । यस्मात्‌- 
निब्रत्तपापचित्तस्य नासि रोके भयं दषः । 
सुखहानिनं तस्यासि यस्य चित्तं वदो सितम्‌ ॥ 
अत इदमुक्तम्‌. । %0 
चित्तस्य दमनं साधु चित्तं दान्तं सुखावहम्‌ । इति । 


सा 


्‌ [ =धम्मपद-२५ ] 
तत्त्ववादी भगवान्‌ वस्तुतक्वकथनरीलल्वात्‌ । तेनेदं तत्लं कथितं प्रकाशितम्‌ सवं 
चिनत्तम्रसूतमिति । अतः सवत्र चित्तमेव प्रधानम्‌ ॥ 
इत्थमेवेतनान्यथा इति प्रसाधयनाह- 25 
राल्लाणि केन नरके घटितानि प्रयत्नतः । 
 तप्रायःकुद्विमं केन कुतो जाताश्च ताः खयः ॥ ७ 1 
. नरकपाकानां कन्तासिमुसकादीनि, असिपत्रवनससुद्भूतानि वा केन कृतानि ९ 
तत्र कश्चित्‌ कतीसि ईश्वरादिः, तत्क्ैत्वस्य अन्यत्र निषिद्धत्वात्‌, इ्ापि निषेत्स्यमान- 


`, १६६ र र्णा 2. चेतना चेतयित्वा च कर्मोक्तं परमर्षिणा. > ^ 304. 
126, 119-126. 


ष्र्‌ बोधिचर्यावतारः । [ ५.८- 


त्वात्‌ । तप्तलोहमयी च भूमिः केन घटिता £ ताश्च लियः कुतः कारणसामभ्रीतो जाता 
2 99 याः पारदारिकः शाल्मीवरक्षस्य अधस्तादुपरि च द्दयन्ते £ स च रशात्मलिवौ १ अतो 
नान्यत्‌ कारणमत्र चित्तादुपकरपनीयम्‌ । यदुक्तम्‌- 
सच्लखोकमथ भाजनलोकं चित्तमेव रचयव्यतिचित्रम्‌ । 
कर्मजं हि जगदुक्तमदोषं कम चित्तमवधूय च नासि ॥ इति ॥ 
[ मध्यमकावतार-६ˆ८९, | 


टो 


तस्माचित्तमेवात्र कारणे नान्यदिव्यत आह-- 
पापचित्तसमुद्धूतं तत्तस्सर्थं जगो सुनिः । 
तस्मान्न कथित्‌ तरैटोक्ये चित्तादन्यो भयानकः ॥ ८ ॥ 

10 पापकर्मोपस्क्रतं चित्तमेव तेषां कारणं भगवान्‌ कथितवात्‌ । नापरं किचित्‌ । 
यत॒ एवम्‌, तस्मान्न त्रिजगति पापचित्तादपरः कश्चिद्‌ भयहेतुरसि । तस्माचचित्तमेव 
वङ्ीकर्तन्यम्‌ । यदुक्तमायेरतमेधे-- 

चित्तपू्वगमाः सर्बधमीः । चित्ते परिज्ञाते सवैधमोः परिज्ञाता भवन्ति ॥ 
अपि च- 
15 चित्तेन नीयते लोकश्चित्तं चित्तं न पदयति । 
चित्तेन चीयते कमं श्युभं वा यदि वाञ्यमम्‌ ॥ 
चित्तं रमते अकातवत्‌ | चित्तं विभ्रमते तरंगबत्‌ । चित्तं दहते दवाभ्निवत्‌ । चित्त 
रोहयते ८ हरते ) महाम्बुवत्‌ । इति च ॥ 
एवं ब्युपपरीक्षमाणश्ित्ते सुपसिितस्पृतिविहरति, न च चित्तस्य वरां गच्छति । 
20 अपि तु चित्तमेवास्य वदां गच्छति । चित्तेनास्य वशीमूतेन सर्वे धर्मा वश्ीभवन्तीति ॥ 
स्यदेतत्‌-दानपारमितादिष्ु कथमिव चित्तं प्रधानम्‌ £ सा हि सवेस्॒वानां 
दाख्ापनयनलक्षणेलाह- 
अद्रिद्रं जगद्छृत्वा दानपारमिता यदि । 
जगदरिद्रमद्यापि सा कथ पूर्वतायिनाम्‌ ॥ ९॥ 
2 दाचि्रं हि नाम सानस्रवसुखभोगवुभुक्षया चित्तकाप॑ण्यम्‌ उपकरणवैकस्य॑वा । 
तदपनीय जगतो यदि दानपारमितापरिष्रिभवतीत्युच्यते, तदा सा कथम्‌ £ न कर्थचिदपि 


प्वेतायिनां प्रवेमभिसंबुद्धानां भगवतां युञ्यते । कुतः £ जगदर्रिमदापि, नायापिं 
यावजगदाखिमुप्ाम्यति ॥ 


ए 100 


१ 88 7. 68 ; & [7श्ा००्‌०४९, 1. . २ -लङ्का०-चित्तेन चीयते कर्म 
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। 





-५.१४ ] ५ संप्रजन्यरक्षणं नाम पञ्चमः परिच्छेदः । पर 


यदेवं नेष्यते, कथं सा भवतीलाह-- 
फलेन सह सर्वैस्वयागचित्ताज्नेऽखिठे । 
दानपारमिता प्रोक्ता तस्मारसा चित्तमेव तु ॥ १०॥ 
स्बखं बाह्याध्यातिक सवै॑वस्तु दानं दानफठं च सवसचेभ्यः परियजतो- 2 101 
ऽम्यासेन प्रकर्षगमनाद्‌ यदा अपगतमात्स्यमकं निरासङ्गतया चित्तसुत्पयते, तदा दानपार- 5 
मिता निष्पनेव्युच्यते । तस्मात्‌ सा चित्तमेव, नान्या दानपारमिता ॥ 
रीकपारमिता तु सुतरां चित्तमेत्रेयत आह-- 
मस्स्यादयः क नीयन्तां मारयेयं यतो न तान्‌ । 
छव्धे विरतिचित्ते तु रीरपारमिता मता ॥ ११ ॥ 
प्राणातिपातादिसवोवयविरतिचित्तमेव हि शीलम्‌, न पुनस्तदाश्रयभूतवाह्यविषथ- 10 
निदरृत्तिखभावम्‌ । यदि पुनवैधादिविषयवस्त्वभवेन तद्रधायभावाच्छीकं स्यात्‌, तदा ते 
मल्स्यादयः क्र नीयन्तां यत्र तेषां दरश॑नं न स्यात्‌ १ अन्यथा तद्धादयुपक्रमे रीं न स्यात्‌। 
न चैवम्‌ | तस्मात्तेषु वि्मानेष्वपि ठव्धे विरतिचित्ते निव्रत्तिमनसिकारे शीक्पारमिता 
मता संमता तत्खभावविदाम्‌ । तस्मात्‌ सा चित्तमेव ॥ 
क्षान्तिपारमितापि न चित्ताद्विनेलाह-- 15 
कियतो मारयिष्यामि दुजेनान्‌ गगनोपमान्‌ । 
मारिते करोधचित्ते तु मारिताः सर्वरात्रवः ॥ १२1 
परापकरारादिसंभवेऽपि चित्तस्याकोपनता क्षान्तिः । अन्यथा यदि सवैश्रूणां 2 10 
तद्धिनिपातनेन वैरनियीतनं कृतवतः केनचिद्धैराभावादुपशान्तवैरस्य न कश्चिदपक्रारी 
स्यात्‌ । इति मणं क्षान्तिः । तदा एतद शक्यानुष्टानम्‌ । रात्रबो हि गगनसमत्वादपयैन्ताः 1 % 
तेषां मारणमक्यम्‌ । तस्मात्‌ कोध।दिनिवत्तिचित्तमेव तेषासुपायेन मारणमिव, तक्कृता- 
पकारस्यागणनात्‌ , जन्मान्तरैरासभवाच मारितप्रायास्ते ॥ 
अत्र अशक्यतायामप्युपायेनं प्रवृत्तौ दृ्टन्तोपद शेनेन राक्यतामाह-- 
भूमिं छदयितुं सर्वा कतश्च्म भविष्यति । 
उपानच्चर्ममात्रेण छन्ना भवति मेदिनी ॥ १३ ॥ 2 
कण्टकादुपधातरक्षणार्थं ॒प्र्वी छादयितुमुचिता । न चैतच्छक्यम्‌ , तावतश्चमणो- 
ऽभावात्‌, भवेऽपि छादनस्याशक्यघात्‌] उपायेन पुनः शक्यम्‌ 1 उपानहश्वमेणा केवलेन 
सवौ भूमिरछादिता भवति ॥ 
दृष्टान्तोक्तमथं प्रकृते योजयनाह- 
बाह्या भावा मया तद्रच्छच्या वारयितुं न हि । 80 
स्ववित्तं वारयिष्यामि कं ममान्येर्निवासितिः ॥ १४ ॥ 


५) बोधिचर्यावतारः । [ ५.१५ 


दात्रप्रभरतयो भावा मया वारयितुमराक्याः । तद्त्‌ मेदिनीचमच्छादनवत्‌ अपकारः 
क्रियायाः | अतः खचित्तमेव शक्यं वारयिष्यामि । अन्यवारणस्यापाथकतवात्‌, खचित्त- 
2 108 वारणादेव तत्सिद्धेः । तस्मात्‌ सा चित्तमेव ॥ | 
वीर्थपारमिता त॒ कुराोत्साहखभावा अतिविस्पष्टं चित्तमेवेव्याह-- ` 
` 6 सहापि वाक्शरीराभ्यां मन्द्घरत्तनं तत्फलम्‌ । 
यत्पटोरेककस्यापि चित्तस्य ब्रह्मतादिकम्‌ ।॥ १५ ॥ 


वचनकायसहितस्यापि चित्तस्य कुडाकपक्षे मन्दप्रचारस्य न ताद्दां फलमुपजायते, 
यादं ध्यानादिविषयथे पटुप्रइृत्तरेकाकिनोऽपि चित्तस्य फट ब्रह्ममूयादिकम्‌ । तस्मात्‌ 
सा चित्तमेव ॥ 
0 ` ध्यानं तु चित्तेकाग्रताठक्षणं चित्तादन्यथा वक्तुमराक्यमिद्याद-- 
ज॑पास्तपांसि सर्वाणि दीघेकाख्कृतान्यपि । 
अन्यचित्तेन मन्देन व्रथेवेयाह सर्ववित्‌ ॥ १६ ॥ 
मत्राचावर्षनलक्षणा वचनन्यापारा जपाः । तपांसि च इनद्धियदमनठक्षणाः 
कायिकाः । तानि अतित्रहुकाकमभ्यस्तान्यपि अन्यत्र सक्तचित्तन मिद्धादय पहतचित्तेन वा | 
15 समानपाटवविकलेनेदयर्थः । व्रथैव निष्फलमेव, अव्यथकरडफटत्वात्‌ , अभिमतार्थेऽनुप- 
योगाद्रा । पुत्रोऽप्यपुत्र एव, पुत्रकायोकरणा्था । इत्याह भगवान्‌ सर्गः । तस्माद्‌ 
ध्यानपारमितापि चित्तमेव ॥ 
० प्रज्ञा तु निर्विवादा चित्तमेवेत्याह-- 
दुःखं हन्तं सुखं प्रापु ते भ्रमन्ति सुधाम्बरे । 
20 येरेतद्धर्मसर्वसं चित्तं गृह्यं न भावितम्‌ ॥ १७ ॥ | 
पञ्चगतिसंसारजालादिदुःखं प्रहतं तस्प्रहणि निवोणसुखमधिगन्तुं ते स्वा सुधा 
निरर्थका एव भ्रमन्ति अम्बरे कासीपुष्पमिव निष्फलं संसारे । यदनुष्टितं क्चिदपि न 
लग्रमिति तदेवममिधीयते पश्चाग्निसेवारिरोटुच्चनादित्रतम्‌ । के पुनरेवं भ्रमन्ति यैः 
संसारभयभीरुमिः सुखार्थिमिश्च धम॑सवेखं सवैलोकिकटोकोत्तरकर्मनिदान मूतं चित्तं 
% बाकानामगोचरखभावतया गुद्यं न मावितं तच्चित्ततया पुनः पुनः स्थिरीकृतम्‌ | 
तस्मादियमतितरां चित्तमेव । यथोपवर्णितमार्थगेण्डव्यूहे-- 
खचित्ताधिष्ठानं सवेबोधिस्चया । खचित्ताधिष्ठानं स्मैसत्वपरिपाकविनयः । 
पेयां । तस्य॒ मम कुल्पुत्र एवं भवति-खचित्तमेवोपस्तम्भयितन्य॑सर्वकरुरालमूैः । 
खचित्तमेव परिस्यन्दयितन्यं॑धर्ममेवैः । खचित्तमेव परिदोधयितन्यमावरणीयघर्मेम्यः । 
90 खचित्तमेव टदृदीक्ैन्यं वीर्येण । इव्यादि ॥ 


१ {1178 8{श028, 86678 0 06 8 ¶प्०कप् र) 000 विद्याधरपिटक,. २ 48 2. 69, 


५.२१] ५ संप्रजन्यरक्षणं नाम पञ्चमः परिच्छेदः । ५५ 


इति चित्तखभावतां सतत्र म्रतिपाय उपसंहरनाह- 


तस्मात्सखधिष्ठितं चित्तं मया कायं सुरक्षितम्‌ । 
चित्तरश्चात्रतं युक्त्वा वहुभिः किं मम चरतेः ॥ १८ ॥ 
एवमुत्पादितबोधिचित्तेन शिक्षारक्षणे यत्रवता मनसि कतैन्यम्‌-खधिष्टितं स्प्र्या 
सुरक्षितं संप्रजन्येन वक्ष्यमाणरीव्या मया खचित्तं कतै्यं तदेकाग्रमानसेन । अत्रैव स्वैषा- 5 
मन्तर्भावात्‌ । अतश्ित्तरक्षणमेव प्रधानं व्रतम्‌ । तद्विहाय किमन्यतरत्वहभिरपि मम प्रयो- 
जनम्‌ १ न किचित्‌ । तद्रहितस्य निष्फकलात्‌ । एतावती चेयं वोधिसच्वरिक्चा यदुत 
चित्तपरिकमम । एतन्मूलत्वात्‌ सवैसच्वाथोनाम्‌ । तद्यथा धर्म॑संमीतिसुत्रे कीर्तितम्‌-- 
मतिविक्रमवोधिस्षख आह- योऽयं धर्मो धर्म इत्युच्यते, नायं धर्मो देदास्थो न प्रदेड- 
स्थोऽन्यत्र खचित्ताधीनो धमः । तस्मान्मया खचित्तं खाराधितं खधिष्ठितं सुपरिजिते 10 
सुसमारब्धं सुनिगृहीतं कतेव्यम्‌ | तत्कस्य हेतोः ए यत्र चित्तं तत्र गुणदोषाः । तद्रोधि- 
सत्लो दोषेम्यधित्तं निवाय गुणेषु प्रवतेयति । तदुच्यते-चित्ताधीनो धर्मैः, धमौधीना 
वोधिरिति ॥ 
एवं चित्तायत्ततां सवेत्र निशिव्य चित्तदृढतायामुदादरणमाह-- २ 106 
यथा चपरमध्यस्थो रक्षति ब्रणमाद्रात्‌ । 15 
एवं दुजैनमध्यस्थो रकषेचित्तव्रण सदा ॥ १९ ॥ | 
असमाहितजनमध्ये पुनरुपधघातभयात्तद्रतमनसा यथा व्रणं रक्षति कश्चिदप्रमत्तः, 
एवं तथा शिक्षारक्षणकामः अकारणवैरिवाकजनमध्ये संबसन्‌ तत्परश्चित्तं व्रणमिव रक्षेत्‌ 
सवेकाकम्‌ ॥ 
यथाप्रसिद्धित इदमुदाहरणम्‌ 1 न तु. पुनमनागपि साद्दयमस्तीवयाह- 20 
व्रणदुःखख्वाद्धीतो रक्षामि व्रणमादरात्‌ 1 
संघातपर्वताघाताद्धीतश्ित्तत्रण न किम्‌ ॥ २० ॥ 
ईषन्मात्रं दुःखं ॑दुःखक्वो त्रणकृतः । तस्माद्धीतो रक्षामि नणम्‌ । प्रकृतानुरोधे 
रक्षतीति -पाठो युक्तः । आदरात्‌ ता्प्येण । संघातनरकप्रभवादनेकवषसहन्नालमूयमान- 
दुःखात्‌ पर्वैताधातात्सवैतो व्याप्िग्रहारात्‌ भीतः चित्तत्रणं न कि रक्षेदिति प्रकृतेन संबन्धः| % ` - 
यदि. वा । अहं तु कि न रक्षामीति परिणामेन योजनीयम्‌। अथवा 1 एवसुत्पादितबोधिचित्तेन 
मनसा चिन्तयितम्यमिलयवतायंते 1 तदा रक्षामीति ॥ 
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कः पुनरेवं सति गुणः स्यादिव्याह- 
अनेन हि विहारेण विहरन्‌ इुजनेष्वपि । 
| म्रमदाजनमध्येऽपि यतिर्धीरो न खण्ड्यते ॥ २१९ ॥ 0 २ 107 
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५६ बोधिचयावतारः । [ ५.२२ 


यस्मादेवंमनसिकारेण विचरन्‌ वनिताजनमव्येऽपि प्रासाद प्रषठे अयमनिवार्योऽतिशयेन 
कामरागेषु । तेनेदमुक्तं यतिर्धौर इति । अस्मिन्‌ मनसिकारे निष्यप्तचित्तः | न खण्ड्यते 
शिक्षारक्षणमनसिकारान स्खकति ॥ | 
पुनरेवं करणीयमिलत्रारथे टृढमभिनिवेरो ददयनाह-- 
5 लाभा नयन्तु मे कामं सत्कारः कायजीवितम्‌ । 
नरयत्वन्यज्च कुश मा तु वित्त कदाचन ॥ २२ ॥ 
चीवरपिण्डपातादयो नध्यन्तु, विलयं यान्तु मम कामं यथेष्टम्‌ । सत्कारो गौरवेण 
आसनदानपादवन्दनादिप्रूजा । कायो जीवितं च सवेमेतनद्यतु । अन्यदपि यत्किचित्‌ 
सुखसौमनस्यनिमित्तं तदपि नयतु । कुशलं पुनमम चित्तं मा करस्मिश्चिदपि काले 
10 नङ्क्षीदिति || 
अत्र पुनरादरसुत्पादयितुं शाख्रकार आह-- 
चित्तं रक्षितुकामानां मयेष क्रियतेऽञ्जकिः । 
स्मरति च संप्रजन्य च सर्वयत्नेन रक्षत ॥ २३ ॥ 
| अञ्ञठि कृत्वा प्रार्थयामि । किमर्थम्‌ £ स्मृति च संप्रजन्यं च | न केवलां 
= 109 16 स्पृतम्‌, नापिं केवलं संप्रजन्यमिति परस्परापेक्षया चकारद्वयम्‌ । तत्र स्पृतिरा्रतंचूड- 
सूत्नेऽमिहिता- 
यया स्मृद्या सर्व्ेशानां प्रादुभौवो न मवति । यया स्मृत्या सर्वमारकर्मणामवतारं 
न ददाति । यया स्प्रृव्या उत्पथे कुमार्गे वा न पतति । यया स्म्रत्या दौवारिकभूतया 
सर्वेषामकुडाकानां चित्तचैतसिकानां धर्माणामवकादां न ददाति, इयसुच्यते सम्यक्स्म्रृतिरिति॥ 
20 संक्षेपतः पुनय स्मृतिरुच्यते- विहितग्रतिषिद्धयोर्थथायोगं स्मरणं स्मरतिः | यच्राह- 
स्मृतिराठम्बनासंप्रमोष इति ॥ 
संप्रजन्यं तु ्र्ञापारमितायासुक्तम्‌- 
चरश्वरामीति प्रजानाति । सितः स्थितोऽस्मीति प्रजानाति । निषण्णो निषण्णो- 
ऽस्मीति प्रजानाति । शयानः शयितोऽस्मीति प्रजानाति । यथा यथास्य कायः सितो 
% भवति तथा तथैनं प्रजानाति । पेयां । सोऽतिक्रामन्‌ वा प्रतिक्रामन्‌ वा संप्रजानचारी 
2 109 भवति । आलोकते विलोकिते संमि्ञिते प्रसासिति संधाटीपटपात्रचीवरधारणे अदिते पीते 
खादिते निद्राहृमग्रतिविनोदने आगते गते सिते निषण्णे सुपे जागरित भाषिते तूष्णीभावे 
ग्रतिसंल्यने संप्रजानचारी भवतीति ॥ 
इदमेव वक्ष्यति-- 
30 एतदेव समासेन संप्रजन्यस्य लक्षणम्‌ । 
यत्कायचित्तविक्षाया; प्रत्यवेक्षा मुदधर्मुदः ॥ इति ॥ 
| [ बोधि. ५.१०८ ] 
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कः; पुनरनयोग्यतिरेके दोषः, येनैते यज्ञन रक्षणीये कथिते इव्याह-- 

व्याध्याङुखो नरो यद्वन्न क्षमः सर्वकर्मसु । 
तथाभ्यां विकटं चित्तं न क्षमं सर्वकमेसु ॥ २४ ॥ 

रोगोपहतसामर््यो यथा पुरुषः सर्वकर्म गमनभोजनादिषु अकमेण्यो भवति, 
तथा स्पृतिसंप्रजन्याम्यां विकलं चित्तं सवैकमेसु ध्यानाध्ययनादिलक्षणघु ॥ 5 

अनयोः ससुदायामावे दोषमुक्त्वा ग्रयेकमभवे कथयितुमाह-- 

असंप्रजन्यचित्तस्य श्ुतचिन्तितमावितम्‌ । 
सच्छिद्रङ्खम्भजल्वन्न स्मरताववतिष्ठते ।॥ २५ ॥ 

न विद्ते संप्रजन्यं यर्सिस्तदसंप्रजन्यम्‌ । तच्चित्तं यस्य तस्य । श्चतचिन्ताभावना- 
मयग्रज्ञापरिनिष्ठितं वस्तु न स्मरणमधिवसति । तन्मूं च सवै कल्याणम्‌ । किमिव १10 
यथा सच्छिद्रकुम्भे युखनिक्षिप्तमुदकमधस्ताद्रच्छति नावतिष्ठते ॥ 

इदमपरं तच्यतिरेके दूषणमाह-- 

अनेके श्रुतवन्तोऽपि श्राद्धा यल्नपरा अपि । 
असंप्रजन्यदोपेण भवन्यापत्तिकदमटखाः ॥ २६ ॥ 

बहवोऽपि बहुश्रुताः तथा श्रद्धावन्तो यन्नपराः शिक्षायामादरकारिणः असंप्रजन्य- 15 
दोषेण आपत्तिकटुषिता भवन्ति कायचित्तप्रचाराप्रद्यवेक्षणात्‌ ॥ 

अपरमपि तदभावे दूषणमाह-- 

असंप्रजन्यचोरेण स्दृतिमोषानुसारिणा । 
उपचिदयापि पुण्यानि मुषिता यान्ति दुगेतिम्‌ 1 २७ ॥ 

असंप्रजन्यमेव संप्रजन्याभावः दाश भावश्वौरः कुराकुधनापहरणात्‌ 1 तेन स्ृति-%0 
मोषानुसारिणा रक्षपाकभूतायाः स्मरतेः प्रमोषममभावमनुसृव्य युषिता विदुप्तकुराकधनाः ८ 111 
सन्तः उपचि्यापि पुण्यानि, कुशकूघनानां संचयं कृतापि, दुगतिपरायणा भवन्ति ॥ 

कुतः पुनरेवमिति उक्तमेवार्थं स्पष्टयनाह-- 

छेदातस्करसंघोऽयमवतारगवेषकः । 
प्राप्यावतारं मुष्णाति हन्ति सद्रतिजीवितम्‌ ॥ २८ ॥ %5 
तस्कराश्चौराः तेषां संघातः अवतारगवेषकः पिंदाचवदवतारमगेप्रक्षी । छिद्रा 
न्वेषणतत्पर इव्यथः । प्राप्यावतारं प्रवेशमागेमासाय सुष्णाति । ततो हन्ति शोभनगतये 
जीवितप्रतिलम्भं कुराकुपाथेयाभावात्‌ ॥ 

स्मृतिमधिकृव्याघुना ्राह- 

तस्मास्स्परतिर्मनोद्यारान्नापनेया कदाचन । 50 
गतापि प्रत्युपस्थाप्या संस्मृयापायिकीं व्यथाम्‌ ॥ २९ ॥ 
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५८ बोधिचर्यावतारः । = [ ५.३०- 


यतः स्मृतेरभावे दूषणमेव स्यात्‌, तस्मादिदमत्र दोषं परयता स्मृतिरार्बम्ना- 
संप्रमोषलक्षणा मनोद्रारात्‌ मनोगृहस्रवेशमार्गात्‌ नापनेया नापसायौ । सदा अवस्थापयि- 
तव्येवय्थः । अथ कदाचित्‌ प्रमादतस्ततोऽपगच्छेत्‌, तदा गतापि पुनर्निवर््योपस्थाप्या 
तत्रैवारोपयितन्या । कथम्‌ £ संस्मृत्य मनसि निधाय आपायिकीं नरकादिदुगतिन्यथाम्‌ ॥ 
5 तत्र द्राददोमाः स्मृतयो निष्फङुस्पन्दवजंनार्थं तथागताज्ञानतिक्रमानुपालनविपाक- 
गोरवस्य्रतिप्रभृतयः रिक्षासमुच्चये प्रदराः, तत एव विवेकेनावधायौः ॥ 
? 119 सापि स्प्ृतिस्तीत्रादरात्समुत्पयते । आदरोऽपि शमथमाहात्म्यमवगम्य आतपेन 
जायते । एतच्च यथावसरं वक्ष्यामः ॥ 
केषांचित्‌ पुनरन्यथापि स्प्रतिरत्पचते । तदुपदरौयनाह-- 
10. उपाध्यायाजुरासन्या भीयाप्याद्रकारिणाम्‌ । 
धन्यानां गुरसंवासात्सुकरं जायते स्मृतिः ॥ ३० ॥ 
आचार्योपाध्यायसंनिधौ तदन्यतमाराध्यत्रह्मचारिसंनिधौ वा संबसतां तदनु- 
शासन्या, भीत्या तद्भयेनापि आदरः कार्येषु सैभवेनामिसुख्यम्‌, अवज्ञाप्रतिपक्षो धर्मैः 
तत्कारिणां य्नवतां सुकृतिनां तदलुशासनीं दिताहितविधिप्रतिषेधनियममनुगृह्णतामङ्ृच्छेणेव 
15 स्मृतिरुत्पयते ॥ 
इत्थमपि विहरन्‌ स्ण्रतिमनसिकारबडइव्विहारी भवतीति कारिकाद्यन ददोयनाह- 
बुद्धाश्च वोधिसत्वश्च सवेत्राज्याहतेक्षणाः । 
स्वैमेवाभतस्तेषां तेषामसि पुरः यितः ।॥ ३१॥ 
इति ध्यात्वा तथा तिष्ठेत्‌ चपाद्रभयान्वितः । 
0 ` बुद्धायस्छतिरप्येवं भवेत्तस्य मुहु्हुः ।॥ ३२ ॥ 

2 118 . सव॑दा बुद्धबोधिस्वानां समस्तवस्तुविषयाग्रतिहतज्ञानचक्चुषां स्मेव वस्तुजातं 
पुरतोऽवस्थितमेव । अहमपि तेषां पुरोऽवसित एव, सर्ववस्तुवत्‌ । इति मनसि निधाय 
तथेव संयतात्मा तिष्ठेत्‌ | त्रपादरमयान्वितः । अप्रतिखूपे कर्मणि त्रपा कजा । शिक्षाया- 
माद्रः, तदतिक्रमे भयम्‌ । बुद्धवोधिसचेष्वेव वा त्रपादयः | एवं सति अपरोऽपि विषः 

% स्यादिव्याह-बुद्धेद्यादि । तदेवं विहरतस्तस्य प्रतिक्षणमकामत एव बुद्धानुस्प्रतिः स्यात्‌ ॥ 
संप्रजन्यस्य उत्पत्तिस्थैर्ययोः स्मृतिरेव कारणमिति कथयनाह-- 
संप्रजन्य तदायाति न च यालयागतं पुनः 
स्छतियेदा मनोद्धारे रक्षार्थमवतिष्ठते ॥ ३३ ॥ ्‌ 
यदा स्मृतिर्मनोगरृहद्रारि छडतस्करसंधातानुप्रवेशनिवारिणी दौवारिकिवदवयिता 
ॐ भवति, तदा संप्रजन्यमयततत एवोपयते, उत्पननं च सत्‌ सिरीभवति ॥ 
एवं तावदनयोरन्वयन्यतिरेकाभ्यां युणदोषावभिधाय अनथेविवर्जनार्थं निष्फलस्पन्द- 
वजनमाह-- 


रि 


०.३९ ] ५ संप्रजन्यरश्चणं नाम पञ्चमः परिच्छेदः । ८ 


पूर्वं तावदिदं चित्त सदोपसथाप्यमीदरम्‌ । 
निरिन्द्रियेणेव मया स्थातव्यं काष्ठवत्सदा ॥ ३४ ॥ 
प्रथमं तावत्‌ इदं चित्तमिद्यध्यात्मनि चिन्तयति-सवैकालमीदरासुक्तक्रमयुक्तसुप- 2 114 
स्थापयितन्यम्‌ । ततः परं निष्फकस्पन्दव्जनाथमपगतकरणम्रामेणेव निष्फलरूपादिविषय- 
ग्रहणसवेविकटदपोपसंहारात्‌ मया स्थातव्यम्‌ | किमिव १ काष्टवत्‌, चक्षुरादिन्यापारश्यूल्यलात्‌॥ 5 
इदमेव व्यनक्ति- 
निष्फछा नेत्रविक्षेपा न कर्तव्याः कदाचन । 
निध्यायन्तीव सततं कायो रष्टिरधोगता ॥ ३५ ॥ 
ईंषन्सुकुलितपक्ष्मयुगका नासाग्रविनिवेरिता युगमात्रन्यवलोकिनी वा कार्या दृष्टिः ॥ 
प्रथमारम्भिणः संतताभ्यासेन छशस्य परिहाराथमाह- 10 
दृष्टिविश्रामहेतोसतु दिशः पद्येत्कदाचन । 
आभासमात्रं दृष्ट्रा च खागतार्थं विरोकयेत्‌ 1 ३६ ॥ 
टृष्िचित्तपरिखिदपरिव्यागाय कदाचित्‌ कर्टिचित्‌ दिशो व्यवखोकयेत्‌ । अथ 
कदाचित्‌ कश्चित्‌ तत्समीपमागच्छेत्‌, तदा तस्य प्रतिच्छायामात्रं विदित्वा खागतवादेन 
संतोषणार्थं विलोकयेत्‌ । अन्यथा तत्र तस्य अवध्यानेन अकुराढं प्रसवेत्‌ ॥ 15 2 115 
मार्गेऽपि तथादृश्टगच्छत उपघातपरिहाराथमाह-- 
मागीदौ भयवोधाथे महुः परयेचतुर्दिंशम्‌ । 
दिशो विश्रम्य वीक्षेत परावब्रत्येव प्रष्ठतः ॥ ३७ ॥ 
भयहेतुचौरादिग्रतिपत्य्थं चतुर्दिरामिति कमेण 1 अन्यथा आत्मभावस्य रक्षा कृता 
न स्यात्‌ । सभ्रदिग्यवलोकनं तु क्रियमाणमैौद्धव्योपधातपरिहाराथै स्त्वा कतैव्यम्‌ | % 
पष्ठतो व्यवलोकनं पराब्रल पश्चान्मुखीभूय ॥ 
असमाधानस्य च रक्षणायाह- 
सरेदपसरेद्ापि पुरः पश्चानिरूप्य च । 
एवं सवाखवस्थासु कार्य बुद्धा समाचरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
सरेत्पुरः । अपसरेत्पश्चात्‌ 1 ग्रपाताद्युपधातं निरीक्ष्य च । एवमित्युक्तक्रमदिरा % 
खपरदहितप्रयोजनमवगम्य प्रतिपत्तिसारो भवेत्‌ ॥ 
इदानीं संप्रजन्यकारितां रिक्षयितुमाह- 
कायेनेवमवस्थेयमिलयाक्षिप्य क्रियां पुनः 1 
| कथं कायः स्थित इति द्रष्टव्यं पुनरन्तरा ।॥ ३९ ॥ | 
चतर्णामीयीपथानामन्यतमस्मिनीयौपयथे । कायेनैवमिति स्थितेन निषण्णेन वा 30 2 116 
अवसेयमिति । तदनन्तरं खाध्यायादिक्रियामारभ्य पुनरन्तराठे व्यवलोक्ितव्यं कथं कायः 
सित इति तस्मिनेवेयीपथे, उत भिने इ्यपिथे 1 भिन्ने पुनः प्रवैवदवस्थाप्यः ॥ 


६० बोधिचर्यावतारः । [ ५.४०- 


कायप्रद्यवेक्षामभिधाय चित्तम्रव्यवेक्षणामाह- 
निरूप्यः सर्वयन्नेन चित्तमत्तदिपस्तथा । 
ध्मचिन्तामहास्तम्भे यथा बद्धो न अुच्यते ॥ ४० ॥ 
धर्मस्य खपरदहितठक्षणस्य चिन्तैव महास्तम्भो बन्धनायत्तीकरणहेतुत्वात्‌ ॥ 
5 तस्मिन्‌ बद्धोऽपि पुनः पुनरनिरूपणीय इत्याह-- 
कुत्र मे वर्तत इति प्रयवेश््यं तथा मनः । 
समाधानधुरं नैव क्षणमप्युल्सनेयथा ॥ ४१ ॥ 
कर पुनरिदं मनो मम वर्तेते, प्रवैसिनाकम्बने अन्यत्र वा गतम्‌ | गतमवगम्य 
ततो निर्बल तत्रैव योजयितव्यम्‌ । खरसवाहितायाुपेक्षणीयम्‌ । इति शमथधुरमेकमपिं 
10 क्षणं यथा न परित्यजति तथा धारयितन्यम्‌ । एतावता रीठं हि समाधिसंवतेनीममि्युक्तं 
भवति । यथोक्तं चन्द्रप्रदीपसत्रे-- 
कषिप्रं समाधि कमते निरङ्गणं 
विद्युद्धसीकस्यिमि आनुरंसाः ॥ इति । 
[ समाधि. २७.६ | 


15 अतोऽवगम्यते-ये केचित्‌ समाधिदहेतवः प्रयोगाः, ते शीठेऽनुगता इति । तस्मात्‌ 
समाध्यर्थिना स्परृतिसंप्रजन्यरठिन भवितव्यम्‌ । तथा शीलार्थिनापि समाधौ यत्तः कायं 
इति ॥ 

समाधानपरि्यागावकारमाह- 
भयोत्सवादिसंबन्धे यद्यशक्तो यथासुखम्‌ । 
0 दानकाञे. तु दीटस्य यस्मादुक्तयुपेक्षणम्‌ ।॥ ४२ ॥ 


अग्रिदाहादि भयम्‌ । तथा रतनत्रयप्रनादि कृत उत्सवः । समधिकतरः स्वाथोदिवो। 
तत्संभवे यदि स्थातुमदाक्तः, तदा कामचार इव्यलुज्ञातम्‌ । सापत्तिको न भवतीद्यथेः । 
कुतः पुनरयमनियमो लभ्यत ॒इ्याह-दानेव्यादि । शीं यपि दानात्मकृष्टम्‌ , 
तथापि अवरदिष्षायां शिक्षमाणस्य तदनन्तरमेव उत्तररिक्षावस्ितस्य अभ्यास्पाटवा- 
% भावात्‌ कथंचित्‌ तावत्काकं ततो निव्तमानस्यापि नापत्तिः । दानस्यासौ काठ न 
2 118 शीक्स । अत एवोक्तम्‌-य्दाक्त इति । एताबन्मात्रेणेदसुदाहरणम्‌ । यथोक्तम्‌-तत्रैकस्यां 
रिक्षायां निष्पाबमानायामशक्तस्य इतररिक्षानम्यासादनापत्तिः । आयांक्षयंमतिसूत्ने 
ऽप्येवमवोचत्‌- ु 
दानकाठे शीलोपसंहारस्योपेश्चा । इति । न चातः रिथिकेन भवितव्यम्‌ ॥ 
~+ यत्र कुदाठपक्षसंचारेऽपि कचित्‌ समाधानविघातः स्यात्‌, तनोपादेयमिव्ाह-- 
` यद्‌ बुद्धा कदमारब्धं ततोऽन्यन्न विचिन्तयेत्‌ । 
तदेव तावचनिष्पाद्यं तद्रतेनान्तरात्मना ॥ ४३ ॥ 
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~५.४८ ] ५ स॑प्रजन्यरक्षण नाम पञ्चमः परिच्छेदः 1 ६१ 


खयमेव तु युक्व्यागमाम्यां कल्याणमित्रवचनाद्रा यथाबकमवधायै यत्किचित्कमे 
करतुमारब्धं ध्यानाध्ययनादिकम्‌, ग्रथमतस्तदेव तावनिष्पत्ति नेयं तननिभ्नेन चेतसा, न 
पुनस्तदनिष्पनमेव परिदञ्य परमारम्भणीयम्‌ ॥ 
कि पुनरेवं स्यादि न स्यादिव्याह- 
एवं हि सुत सर्वमन्यथा नोभय भवेत्‌ । | ॥ 
असंप्रजन्यञ्छेरोऽपि वृद्धि. चेवं गमिष्यति ॥ ४४ ॥ 
यस्मदेवमनुतिष्ठतः सर्वं॑सुश्चिष्टं कृतं स्यात्‌ 1 तद्विपये पुनदुःशिष्टमुभयं पूर्वं 2 119 
चात्तं पश्चात्‌ खीकृतं च स्यात्‌ । चठग्रदृत्तरसंप्रजन्यं स्यात्‌ । प्रवेशे इद्धिः स्यात्‌ ॥ 
इत्थमपि निष्फलं बजेयेदिव्याह-- 
नानाविधग्ररापेषु वर्तमानेष्वनेकधा । 10 
कोतूदटेषु सर्वेषु हन्यादौत्सुक्यमागतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अनेकग्रकरेऽसवद्धाभिधानेऽपरोपाधिके प्रवतेमाने आश्वयेवस्तुषु च समस्तेषु 
खयमपि तक्कियायां ददनश्रवणाय वाकूचित्तस्य तारतम्यं निवारयेत्‌ ॥ 
अपरमपि निष्फक्वर्जनाय प्रातिमोक्षोदिष्टमाचरेत्‌ इ्याह-- 
खन्मदैनदणच्छेदरेखायफरूमागतम्‌ । ~ 
स्मरत्वा ताथागतीं रिक्षा भीत॑स्तरक्षणयुर्सजेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
भूमिफककादिषु नखदण्डादिना रेखाकधेणकेखनादि निष्प्रयोजनमागतमापतितं 
विवजंयेत्‌ भगवता अत्र निवृत्तिराज्ञपतेति संस्र, तद तिक्रमविपाकफलभयात्‌ । तदक्षणमिति 2 190 
न तत्र कारुपरिलम्भं कुर्यात्‌ ॥ 
संञेरासमुदाचरे संप्रजन्यकारितां यदेल्यादिमिः सप्तभिः छोकैः रिक्षयितुमाह-- % 
यदा चजितुकामः स्यादक्तकामोऽपि वा भवेत्‌ । 
स्वचित्तं प्रयवेश््यादो कुयोद्धैर्यण युक्तिमत्‌ ।॥ ४७ ॥ 
प्रथमत एव खचित्तं निरूप्य । उक्तम्‌ (£) असंश्चिष्टावस्यायां करणीयसुक्तम्‌ ॥ 
एतदेव दरयति- 
अलुनीतं प्रतिहतं यदा परयेत्सवकं मनः । 26 
न कर्तव्यं न वक्तव्यं स्थातव्यं काष्ठवत्तदा ।॥ ४८ ॥ 
रक्तं द्विष्टं वा खचित्तं यदा पस्येत्‌, तदा हस्तपादादिचलनमात्रमपि न कलतेन्यम्‌ , 
नापि वचनोदीरणम्‌ । अन्यथा तदुत्थापिते कायवाग्वज्ञप्ी अपि संकष्टे स्याताम्‌ । अतो 


बहिरिन्दियन्यापारविकट्पादुपसंहल स्थातन्यं काष्ठवत्तदा । सवैन्यापारविरदानिन्यौपाराः 
सर्वैधमौ इति मनसि निधाय ॥ | | 80 


१ 11109 6808 : ततक्षणाद्धीत उत्खजेत्‌, 


2 121 


= 192 


2 183 


६२ वोधिचयीवतारः । | [ ५.४९ 


अपरमाह-- 
उद्धतं सोपहासं वा यदा मानमदान्वितम्‌ । 
सोत्मासातिशय वक्रं वच्वकं च मनो भवेत्‌ । ४९ ॥ 
उद्धतमिति । सद्धमीदिश्रवणप्रमादादपि उद्धतम्‌ । विक्षेपबह्कमिव्यथः । सोपहासं 
5 वाग्विषेठनारम्भकम्‌, तया युक्तं वा । मानशित्तस्योनतिः। मदः खधर्मे (2) चित्तस्याभि- 
निवेशः | ताभ्यामनिितं तत्संप्रयुक्तम्‌ । उत्प्रासः कायिकी विेठना, तेन सहोत्कटम्‌ । 
वत्र कुटिकं दाठं वा । वञ्चक प्रतारकं मायावि वा । यदि मनो भवेत्‌, स्थातव्यं 
काष्टवत्तदेति [ ५.५० ] संबन्धः ॥ 
यदास्मोक्कर्षणाभासं परपंसनमेव वा । 
10 साधिक्षेपं ससंरम्भ सातव्य काषएठवत्तदा ॥ ५० ॥ 
आत्मोत्कषेणं खगुणातिशयग्रकाडनम्‌ । तदाभासं तस््रतिभासं तद्विकट्पनात्‌ । 
परपंसने परविग्रहः दोषाविष्करणं वा, तचुक्तम्‌ । अधिक्षेपः परस्य वचनतिरस्कारः । 
संरम्भः सदाकलिविवादनिमित्तचित्तप्रदोषः | उभयत्र सह तेन वतेत इति विग्रहः । एवं 
यदा पद्येत्खकं मनः, सथातव्यं काष्ठवत्‌ तदेति सामान्योक्तमभिसंबध्यते ॥ 
15 छाभसत्कारकीयर्थिं परिवारार्थिं वा पुनः । 
उपस्थानार्थि मे चित्तं तस्मात्तिष्ठामि काष्ठवत्‌ ।। ५१ ॥ 
कीर्तियेश्चः । परिवारः दासीदासकर्मकरादिः । उपस्थानं पादधावनमर्दनादि । 
एभिरर्थिं तदभिलाषं मम चित्तम्‌ | तस्माच्तिष्टामि काष्ठवत्‌ ॥ 
परार्थरुक्ष स्वाथौर्थिं परिषत्काममेव वा । 
20 वक्तुमिच्छति मे चित्तं तस्मात्तिष्ठामि काष्ठवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
पराथरूक्षं पराथविमुखम्‌ । खा्थार्थिं खा्थामिनिविष्टम्‌ । परिषत्‌ रिष्यान्तेवासि- 
प्रठतिजनसमाजः । तदमिकाषि तत्पखिरा्थिं ॥ 
असदिष्ण्वरुसं भीत प्रगल्भ युखरं तथा । 
स्वपक्षाभिनिविष्टं च तस्मात्तिष्ठामि काष्ठवत्‌ ॥ ५३ ॥ 

‰6 असहिष्णु असहनरीकम्‌ । अलसं क्रिया अकर्मण्यम्‌ । कुसीदमिद्यथः । भीतं 
कायजीवितभीर्‌ भयहेतुम्यो वा । प्रगटभं धृष्टम्‌ । सुखरं दुवैचस्कम्‌ , युक्तायुक्तमनपेक्ष 
अभिधायक वा । खपक्षे रिष्यान्तेवासिज्ञातिसारोहितादौ अभिनिविष्टं पक्षपातातिरायवत्‌ ॥ 

 साप्रतं प्रतीकारनिर्देशमाह-- 
एवं संङ्िष्टमाखोक्य निष्फटारम्मि वा मनः । 
80 ` ` निग्रह्णीयाद्‌ ददं शरः प्रतिपक्षेण तत्सदा ॥ ५४ ॥ 
| उपदर्चितक्रमेण संिष्ट संेदासंप्रयक्तं निष्फकव्यापार वा ज्ञाता खचित्तं स्प्रवृत्ति- 
निरोधेन प्रभावमन्दतां विधाय निगृह्णीयादभिमवेत्‌ । दृढं यथा पुनरपि ससुदाचारधर्मकं 
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-५.५७ ] ५ संप्रजन्यरक्षणं नाम पञ्चमः परिच्छेदः । _ ` दर 
न भवति । छेशादिसंम्रामे विजयाय कृतपरिकरः च्यरो बोधिसत्वः । प्रतिपक्षेण यो यस्मिन्‌ 
प्रतिपक्ष उक्तः यथा रागादावञ्भादि, तेन तद्विपरीतविधानेनेव्थेः । सदा सवेकालम्‌› 
यदा यदा संष्िष्ट प्रतीयते । उग्रपरिप्रच्छायां गृहिणं वोधिस््लमधिकृलयोक्तम्‌- 

तेन सुरमिरेयमयप्रमादस्थानात्‌ प्रतिविरतेन भवितव्यम्‌, अमत्तेन अनुन्मत्तेन 
अचपटेन अचञ्चकेन अश्नन्तेन असुखेरेण अयुतेन उपसितस्मृतिनाससंप्रजन्येन । इति ॥ 5 

अत्रैव च प्रत्रजितं बोधिसखमधिक्ृलयोक्तम्‌-- स्मरति संप्रजन्यस्याविक्षेपः । इति ॥ 

तथा आर्यतैथागतगुद्यसूत्रे दरीतम्‌ -- 

न खदु पुनः कुलपुत्र वोधिसस्य वाग्‌ रक्ता वा दुष्टावामूटा वा च्िष्टा वां 
क्षणव्याकरणी वा खपक्षोत्कषणवचना वा परपक्षनिग्रहवचना वा आत्मवणौनुनयवचना = 1% 
वा परबणेप्रतिधातवचना वा प्रतिज्ञोत्तारणवचना वा आभिमानिकन्याकरणवचना वेति ॥ 10 

एवं निष्फठस्पन्दवजनेन अनथोदात्ममावस्य रक्षा प्रतिपादिता भवति । तस्मान्मया 
रीटसुखितेन अग्रकम्पेन अरिथिकेन भवितव्यमिति ॥ 

एतच्च समाहितचित्तस्य सिध्यति । अत इदं शमथमाहात्यमवगम्य तात्पर्येण 
भावयितन्यम्‌ | अनेन तीव्र आदरो भवति रिक्षा । तेनापि स्मृतिरुपतिष्ठते । 
उपस्थितस्प्रतिनिष्फकं वजेयति । तस्य अनथा न संभवन्ति । तस्मादात्मभावं रक्षितुकामेन 15 
स्म्रतिमूमन्िष्य निदयमुपसितस्मृतिना भवितव्यम्‌ । एतदेवाह- 

तत्रात्मभावे का रक्षा यदनथविवजनम्‌ । 
केन तह्छम्यते सवे निष्फल स्पन्दवजेनात्‌ ॥ 
एतत्सिष्येत्सदा स्मृत्या स्पृतिस्तीव्रादराद्भवेत्‌ । 
आदरः राममाहास्म्यं ज्ञातल्वातापेन जायते ॥ इति । ` 20 
[ शिक्षा. स. कारका-७-८ ] 
रामथमाहात्म्यं तु यथावसरमिहैव कथयिष्यते ॥ 
अयमत्र पिण्डार्थः अनथेविवजंनाथमवधारयितन्य इति वृत्तत्रितयेनोपददौयनाह- 
सुनिश्चितं सुप्रसन्नं धीरं साद्रगोरबम्‌ । 
सख्ज् सभय शान्तं पराराधनतत्परम्‌ ॥ ५५ ॥ 25 
` परस्परविरुद्धाभिवोलेच्छाभिरखेदितम्‌ । 
ेोत्पाद्‌।दिदं द्येतदेषामिति दयान्वितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
आत्मसन्तववद नियमनवयेषु वस्तुषु । ्‌ 
निमौणमिव निमानं धारयाम्येष मानसम्‌ ॥ ५७ ॥ .. 2 126 
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६४ बोधिचर्यावतारः । ॑ म [ ५,५८- 


सुनिश्चितं संदेहविपर्यासरहितम्‌ । सुप्रसन्नं सदा प्रीतिसौमनस्यबहकम्‌ । धीरः 
मच्चलम्‌ | आदरः कथित एव । गौरं आराष्येषु चित्तस्य नम्रता। ताभ्यां सह वतेते । सकजं 
पर्ववत्‌ । समयं स्खलित मालोक्य |भीतम्‌ । शान्तं संयतेन्द्रियम्‌ । सच्वाराधनयत्वत्‌ ॥ 
यदेकस्य रुचिजनकं तदन्यस्य विपरीतम्‌ । अन्योन्यविरुद्धामिः प्रथग्जनेच्छाभि- 
¢ रखेदितमविप्रतिसारि । कथम्‌? दथान्वितम्‌ । हेतुपदमेतत्‌ । कुतः £ यस्मात्‌ हशोत्पादान 
खातच्यादिदमेतत्‌ परस्परविरुद्धचरितमेषां बाकानामिति मला ॥ 
आत्मसक्ववदरा खपरायत्तं सवैकालम्‌ । कि सवत्र £ न । अनवयेषु वस्तुषु उभय- 
सावबद्य्येषु । विवत्‌ ? निर्माणमिव निर्भितवत्‌ । विगतमानं मानसं धारयामि । एषोऽहमिति 
नोधिसत्लो मनसि निवेरायेत्‌ ॥ | 
10 अस्मादपि संवेणमनसिकाराचित्तस्यानर्थविवजनेन रक्षा विधातव्येलाह-- 
2 19 चिरातराप्तं क्षणवरं स्मरस्व स्मरता सहुमेहुः । 
धारयामीदद चित्तमभ्रकस्प्यं सुमेरुवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अतिचिरेण काठेन छन्धम्‌ उक्तं क्षणवरं स्मरणेन चेतसि कृत्वा पुनः पुनरन्तरं 
स्थिरीकरोमि ईदशसुक्तखमावम्‌ । अग्रकम्प्यं कम्पयितुमरक्य कामादि वितर्कपवनैः 
15 पवैतराजवत्‌ ॥ 
एवमेताम्यां शीलसमाधिम्यामन्योन्यसंवधेकाम्यां चित्तकर्मपरिनिष्पत्तिः । तस्मादव- 
सितमेतत्‌-चित्तपरिकमैव बोधिसत्वरिक्षा इति । तेन यदुक्तम्‌-- 
चित्तरक्षाब्रतं मुक्त्वा बहुभिः किं मम तरतेः | 
[ बोधि, ५.१८ | 
20 इति, तत्‌ परिनिष्ठितम्‌ ॥ 
पुनस्तदेकान्तमवधारयितं कायप्रवयवेक्षामाह- 
गृधैरामिषसंग्रद्धेः छष्यमाण इतस्ततः । 
न करोयन्यथा कायः कस्माद प्रतिक्रियाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
कायस्य सवैथा चिदपि व्यापारो नास्ति, खात्मन्यपि सामथ्यांमावात्‌ । अन्यथा 
% चित्तरहितो म्रतस्य कायः । गृध्रादिमिर्विप्रटुज्यमान इतस्ततः प्रतिकारमात्मरक्षणार्थं किमिति 
> 129 न करोतीति पृच्छति सवैसामथ्यविकट्तात्‌ । अत एव चित्तपरिकिर्मेव साध्यम्‌ । तस्मिन्‌ 
परिकर्मिते कायस्य अयन्नत एव परिकर्मसिद्धेः, तत्परतत्रतात्तस्यत्युक्तं भवति ॥ 
एवं सवैथानुपयोगिनि कायि सापेक्षतां निरस्यनाह-- 
५9 रक्षसीम मनः कस्मादात्मीय समुच्छ्रयम्‌ । 
80 त्वत्तश्चेत्छरथगेवाय तेनात्र तव को व्ययः ॥ &० ॥ 


-५.६६ ] ५ संप्रजन्यरक्चणं नाम पञ्चमः परिच्छेदः । ६७ 


हे मनः, अनात्मकमेव आत्मलेन खीकरल मांसास्थिपुज्ञं कायसज्ञक कस्मात्कारणात्‌ 
त्वं रक्षसि ? किमेवमिति चेत्‌, भवतो यदि भिनन एवायं कायः, तेन अस्यापचये तव 
किंमपचीयते 
पूवमेव चिरं खीकृत इति चेदाह-- 
न स्वीकरोषि हे मूढ काष्ठपुम्तङकं शयचिम्‌ । 4 
भमेभ्यघटितं यत्र कस्माद्र्सि पूतिकम्‌ 1 £ १ ॥ 
हे मूढ, मोहविजुम्भितमेतद्‌ भवतः । डचि पवित्रम्‌ । अयं च अञ्चिः 1 इद- 
मेवाह-अमेध्येति । प्रतिकं शतनधमंकम्‌ ॥ 
स्यादेतत्‌- किंमन्यस्िनसनपि दोष उच्यते इवयत्राह- 
इमं चर्मपुटं ताव्खबुद्धयेव प्रथक्कुस्‌ । 10 
अस्िपञ्जरतो मांसं प्रज्ञारखरेण मोचय ॥ ६२ ॥ 
अस्थीन्यपि प्रथक्तृत्वा पर्य मजञ्नानमन्ततः । 
किमत्र सारमस्तीति खयमेव विचारय ॥ € ३ ॥ 
चमेमयं पुटम्‌ । खमतिविशेषेण प्रथक्‌ कुर खकायादपसारय । असिधटितपञ्चराद्‌ 
यत्रात्‌ प्रज्ञातकेन राख्रेण मांसकतेनेन । तदनन्तरमस्थीन्यपि खण्डाः प्रथगर्‌ भिनानि 15 
कृत्वा मजानं पद्य अवलोकय । यदि अन्तरं कायः चतुमंहा मूतिकः मातापित्रह्यचिकलक- 
संभूतः दुःखमयः कृतघ्तश्चेति विस्तरेण प्रतिर्पादयिष्यतीति किमत्र सारमस्ति वि्ग्रदास्तं 
न्याय्यं वा, इव्यात्मनेव विचारय ॥ 
एवमन्विष्य यन्नेन न दृष्टं सारमच्र ते 1 
अधुना वद्‌ कस्मात्त्वं कायमद्यापि रक्षसि ॥ ६४ ॥ 20 
एवं कथितनयेन । साधूक्तमिति चेत्‌, अघुना वद्‌ कस्मात्‌ त्वमपि सवेगुण- 
विकलमपिं कायं रक्षसि £ एवे विद्रानपि ॥ 
तथापि असि किचिदत्रोपादेयमिति चेदाह-- 
न खादितव्यमद्युचि त्वया पेयं न शोणितम्‌ । 
नात्राणि चूषितव्यानि कं कायेन करिष्यसि 1] ६५ ॥ 5 
यदस्ति, न तदुपयुक्तमिति संक्षपाथः 1 अतः किमनुपयोगिना कायेन करिष्यसि 
अत्र आसङ्गो न युक्त इव्यथः ॥ 
अन्यप्रयोजनामावादिदमेवोचितसुत्पद्यामः इव्याह- 
युक्तं गृधरगाखादेराहाराथ तु रक्षितुम्‌ । . 
कैमपकरणं व्वेतन्मनुष्याणां शरीरकम्‌ ॥ ६६ ॥ 30 
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६६ बोधिचर्यावतारः । [ ५.६७ 


` यस्मात्‌ कमणि केनचित्‌ सहकारिभावेनोपयुज्यते इति रक्ष्यते ॥ 
तथापि नात्रामिनिवेखः कार्य इ्याह- 
एवं ते रक्षतश्चापि म्रत्युराच्छिद्य निर्दयः । 
कायं दास्यति गधरेभ्यसदा त्वं किं करिष्यसि ॥ ६७ ॥ 
6 आच्छियेति वलात्‌ । भवतो गृहीत्वा निष्कृपो मृत्युस्तव कायं गृघ्रेम्यो दास्यति, 
तदापि न कश्चित््रतिकारो भविष्यति इत्यभिप्रायः ॥ 
स्यदेतत्‌-यदपि एवम्‌, तथापि भक्ताच्छादनमात्रेणापि परिपाकनीय इव्यत्राह-- 


ए 131 न स्थास्यतीति भयाय न वखादि प्रदीयते 
कायो यास्यति खादित्वा कस्मात्त्वं छुरषे व्ययम्‌ ॥ ६८ ॥ 
10 यदि नाम भृलकर्मकरणं तथापि तत्रानवस्थायिखभावे विचक्षणो ज्ञात्वैव प्रवसते, 


एवं प्रकृतेऽपि तद्धर्मणि केनामिप्रायेण हे मनः, लं कुरुषे व्ययमुपकरणोपक्षयम्‌ ? 
तत्‌ किं सर्मैथैव निरवकाशोऽय कतेन्यः £ नेव्याह-- 
द्त्वास्मे वेतनं तस्मात्खरार्थं ऊरु मनोऽघुना । 
न हि वैतनिकोपात्तं सवं तस्मे प्रदीयते ॥ ६९ ॥ 

15 वेतनं कर्ममूल्यम्‌ । तावन्मात्रं दत्वा अस्मै गत्वरदारीराय, कर्मोपकरणत्वात्‌ , 
खग्रयोजनमयुविधेयं हे मनः । अनेनैवोपार्जितं कस्मादस्मे न दीयते इति चेत्‌, न दहि 
यस्मात्‌ यार्किचित्‌ कर्मकरेणोपात्तं सर्वै तस्मे कर्मकराय प्रदीयते इति न्यायोऽस्ति ॥ 

तस्मदेवसुपस्तम्भमात्रं दत्वा- 
काये नोवुद्धिमाधाय गदयागमननिश्रयात्‌ । 
20 यथाकामगमं कायं करु सत्वार्थसिद्धये ।॥ ७० ॥ 
ह काये नौबुद्धि कत्वा प्रदृत्तिनिदृत्तिहेतोः इच्छायत्तं कायं कुरु सत्वाथोयुष्टानाय 
निष्पत्तये वा । हे मनः इति प्रकरृतममिसंबध्यते ॥ 
इति कायप्रलयवेक्षया तत्खभावसुपयोगं च विचायं परिनिश्चितकायग्रयोजन- 
मुपसंहरनाह-- 
26 एवं वरीकृतस्ात्मा नियं स्मितमुखो भवेत्‌ । 
लयजेदू श्रकुटिसंकोचं पूथौभाषी जग्युहत्‌ ॥ ७१ ॥ 
उक्तनीत्या आयत्तीकरतः आत्मा चित्तकायलक्षणः । सवेदा प्रसनवदनो भवेत्‌ | 
श्रूककाटसंकोचं च प्रसादहानिकरं व्यजेत्‌ । पूर्वमेव असंचोदित एव परेण सखागतादि- 
वादैः संतोषणद्ीको भवेत्‌ । सर्वसत्वानामकारणवबान्धवश्च ॥ 
80 इत्यपि शिक्षा अन्थवजंनाय कार्येव्याह-- 
सदब्दपातं सहसा न पीठादीन्‌ विनिक्षिपेत्‌ । 
नार्फाल्येत्कपाट च स्यान्निःशब्द्रुचिः; सद्‌। ॥ ७२.॥ 


-५.७७ | ५ संप्रजन्यरक्षणं नमि पञ्चमः परिच्छेदः । ६७ 
सहसा त्वरितमेव निष्प्रयोजनं हस्तदण्डादिना कपाटं च नाकोय्येत्‌ । संक्षेपतः 
निःरन्दाभिरतिभवेत्‌ ॥ 
कः एवं सति गुणः स्यादिव्याह- 
वको विडार्श्चोरश्च निःशब्दो निभथतश्चरन्‌ । 
प्राप्रोयभिमतं कायैमेवं नियं यतिश्चरेत्‌ ॥ ७३ ॥ 6 
एते स्वे निःशब्दा अनुद्रताश्च विहरन्तो विवक्षितमर्थं॑कभन्ते । त्रतिनापि तथेव 2 133 
समाधानकण्टकपरिहारेण विहतेन्यम्‌ ॥ 
इत्यपि शिक्षितन्यमिव्याह- 
परचोद्नदक्षणामनधीष्टोपकारिणाम्‌ । 
मतीच्छेच्छिरसा वाक्यं सर्वरिष्यः सदा भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 10 
कोकृत्यविनोदनाववादानुशासनीसमथोनां विनयादिकोविदानाम्‌ ` अप्रार्थितहितैषिणां 
हितविधायकं वचनं मृश्नो गृहीयात्‌ । न तेषु खचित्तं दूषयितन्यम्‌, नाप्यवमानना ` 
कार्येति भावः । सधसचेषु गुरुगोरवधिया समाचरितिव्यमिति सव सर्वेभ्यः शिक्षेत्‌ ॥ 
` इष्योमकप्रक्षालनामाह- 
खभाषितेषु सर्वेषु साधुकारमुदीरयेत्‌ । ्‌ ्‌ 15 
पुण्यकारिणमाखोक्य स्तुतिभिः संप्रहर्षयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
परकीयगुणवधेनवचनेषु तत्परितोषणाय साघु साघु, भद्रकमिदम्‌, इति राब्दमध्या- 


रायेनोच्चारयत्‌ । कुरककमेकारिणमपि दृष साघु कृतम्‌, धन्यो भवान्‌ सुकृतकमकारी, 
इत्यादिभिः स्तुतिवचनैः प्रोत्ाद्येत्‌ ॥ 


कपनाराङ्कां निरस्यनाह- | 20 
परोक्ष च गुणान्‌ ब्रूयादवुनरूया्च तोषतः । 2 184 
सवर्णे भाष्यमाणे च भावयेन्तद्वणज्ञताम्‌ ।॥ ७६ ॥ 
परगुणान्‌ सद्भूतानपि परोक्षं बरूयान समक्षम्‌ । अन्यथा लपनां कश्चिन्सन्येत्‌ । 
परेण तु तस्समक्षमन्यस्य गुणे भाष्यमाणे तदलुवरादकतया समक्षमपि ब्रूयात्‌ । अन्यथा 
नास्य रुचिरत्रेति मत्वा खचित्तं प्रदूषयेत्‌ परः । खगुण पुनः केनचिद्‌ गुणपक्षपातिना % 
प्रसनेन समक्षं परोक्षं च कीलमाने चित्तस्योननतिं निवारयंस्तस्यैव गुणामिधायकस्य गुणालु- 
रागितां मनसि कुयोत्‌ ॥ 
परगुणामषेणं वारयननाह- 
सवीरम्भा हि वुष्टथौः सा वित्तैरपि दुभा । 
भोक्ष्ये तुष्टिसुखं तस्मासरश्रमन्ृतेगेणः ॥ ७७ ॥ ,, ॐ 


६८ बोधिचर्यावतारः । ॑ [ ५.७८- 


सर्वषां हीनमध्यो्ृष्टानां सत्वानाम्‌ । स्वे वा उपक्रमाः दुःखपरिहारेण त्यः । 
सर्वारम्भपरिश्रमेण तष्टिवोत्पादयितव्येलथैः । सा च तुष्टिनविरमौरपि दुकंभा, स्याद्रा न 
वेति । इहह पुनरयत्रसिद्धोपसिता कस्मात्परिहीयत इति मत्वा भोक्ष्ये अनुभविष्यामि 
संतोषसुखम्‌ अन्ययत्निष्पादितर्युणैरुपनामितम्‌ । न॒हि प्रियपुत्रुणैरक्षमायुक्ता । इति 
5 भावनया परगुणश्रवणाचित्तकाक॑दयमपकुयौत्‌ ॥ 


ञत्रैवोपचयमाह-- 
2 195 न चात्र मे व्ययः कथित्परत्र च महत्सुखम्‌ । 


अग्रीतिदुःखं देषेस्तु मह्ुःखं परत्र च ॥ ७८ ॥ 
नैव अस्मिननरथं प्रदृत्तिमतो मम इहलोके वा उपक्षयक्शोऽपि संभवति । उपचयः 
10 पुनर्विंयत एवेति ददौयति-परत्र च महत्सुखं परगुणामिनन्दनात्‌. । एवमक्रियमाणे 
पुनरपचयो दृदयते, उभयलोकेऽपि दुःखं परगुणासहनात्‌ ॥ 
तस्मात्‌ स्ैकट्मषपसित्यागेन इयमुचिता कमेकारिता शिक्षणीयेवाह-- 
विन्धस्तविन्यस्तपदं विस्पष्टां मनोरमम्‌ । 
शतिसोख्यं छृपामूकं मदुमन्दस्वरं वदेत्‌ ॥ ७९ ॥ 

15 सर्वाबदयविनिर्यक्तत्नाद्ि्चस्तम्‌ । आनुप्रन्यो व्यवसितपदम्‌ । असंदिग्धा्थम्‌ । 
मनःप्रहादनकरम्‌ । श्रवणाप्यायकम्‌ । करुणारसनिष्यन्द मूतं न रागादिनिदानम्‌ । 
मरदुखरमकर्करावचनम्‌ । मन्दखरं यावता ध्वनिना प्रतिपा्यस्य प्रतीतिः स्यात्‌+ न ततो 
न्यूनं नातिरिक्तमुदीरयन्‌ ॥ 

। ऋजु पदयेरसदा सच्ांश्वक्षुषा संपिवश्निव । 
20 एतानेव समाश्रय बुद्धत्वं मे भविष्यति ।॥ ८० ॥ 
अवक्रमकुटिकं परमप्रीतिरसभरावनतेन चक्षुषा तृषित इव शीतलजक परमाहादकरं 
2 186 संपिबननिव स्वान्‌ व्यवलोकयन्‌ | न रक्तेन न दुष्टेन सुग्धेन । परमोपकारका ह्येते । 
कुतः £ यस्मदेतान्‌ सच्वान्‌ समासा दुकंभलामं बुद्धत्वं मे भविष्यति उत्पत्स्यते । एवं च 
विहरन्‌ अबत्वेऽपि सत्वाथेसमर्थो भवयव । यदुक्तम्‌-- 
25 स्ैत्राचपलो मन्दमितल्लिग्धाभिभाषणात्‌ । 
आवर्जयेजनं भन्यमादेयश्चापि जायते ॥ इति । 
[ शिक्षा. स. कारिका-१० | 
तदेव च बोधिसत्वस्य छृव्यं यदुत सत्वावर्जनं नाम । यथा धपर्मसंगीतिसूत्र 
आरयप्रियददनेन बोधिसच्वेन परिदीपितम्‌-- 
30 तथा तथा भगवन्‌ बोधिसचेन प्रतिपत्तव्यं यत्सहद दौनेन सत्वाः प्रसीदेयुः । 
तत्कस्माद्धेतोः £ न मगवन्‌ बोधिसक्वस्यान्यत्‌ करणीयमस्ति अन्यत्र सत््वावजेनात्‌ । 
सच्वपरिपाक एवेयं भगवन्‌ बोधिसक्वस्य धर्मसंगीतिरिति ॥ 
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-५.८७ ] ५ संप्रजन्यरक्चणं नाम पञ्चमः परिच्छेदः । ६९. 


एवमक्रियमाणे को दोष इति चेत्‌-- 
अनादेयं तु तं रोकः परिभूय जिनाङ्करम्‌ । 
भस्मच्छनं यथा वहं पच्येत नरकादिषु ॥ इति । 
[ शिक्षा. स. कारिका- ११] 
तस्मात्‌ सत््लाराधनमेव वोधिसच्वस्य कर्म॑ उपकारिकषेत्रमसाधारणं पुण्यप्रसूति- 5 2 19 
हेतुरिति ॥ 
तप्प्रसङ्गन अन्यदपि ददोयनाह-- 
सातद्याभिनिवेशोत्थं प्रतिपक्षोव्थमेव च । 
गुणोपकारिषेत्रे च दुःखिते च महच्छमम्‌ ॥ ८१ ॥ 
समादानेन क्रियमाणम्‌ । अभिनिवेरोत्थं तीत्रप्रसादजनितम्‌ । प्रतिपक्षोत्थं छेदा-10 
प्रतिपक्षद्यून्यतादिभावनाप्रसूतम्‌ । गुणक्षेत्रं बुद्धबोधिसचादि । उपकारिक्षेत्र मातापितादि । 
दुःखिता ग्कानादयः । एतेषु खट्पमपि कृतमप्रभेयञ्चुमहेतुरुपजायते ॥ 
इदमपि वोधिसचनाभ्यसनीयमिवयाह-- 
दक्ष उस्थानसंपन्नः स्यकारी सदा भवेत्‌ | 
नावकाराः प्रदातव्यः कस्यचितसर्वकर्मसु ॥ ८२ ॥ 13 
दक्षः सर्वत्र पटुप्रचारः । उत्थानसंपननः कौसीवापनयनाद्‌ वीयेसमन्वागतः । अत॒ 2 138 
एव खयमेव सर्वं करणीयम्‌, न परिक्षा क्चिदपि कमणि कायो । इदमेव नावकाडा 
इत्यादिना ददोयति ॥ . 
पारमिताभ्यासेऽनथविवजनायानुप्वैकारितामाह-- 
उम्तरोत्तरतः श्रेष्ठा दानपारमिताद्यः । 20 
नेतरार्थ यजेच्छष्ठामन्यत्राचारसेतुतः ॥ ८३ ॥ 
उपयुपरितः । दानाच्छीरं श्रेष्ठम्‌, रीकात्‌ क्षान्तिरित्यादयः । अतोऽवरपारमिता- 
हेतोरुत्तरं न दयेत्‌ । तद्विरोधेन न सेवेतेति भावः । कि सवैथा £ नेदाह-अन्यत्रेति । 
बोधिसत्वानां य आचारः शिक्षासंवरलश्षणः स एव कुशाक्जटरक्षणाय सेतुबन्धो विहितः, 
तस्मादन्यत्र तं विहाय । स यथा न भिद्यते इत्यथः ॥ 25 
तस्मात्संभारसुपादित्छुना करूणापरतत्रेण सवं करणीयमुक्तमिलाह- 
एवं बुद्धा परार्थषु भवेत्सततमुत्थितः । 
निषिद्धमप्यनुज्ञातं कृपारोरर्थदर्रदिनः ॥ ८४ ॥ 
एवमुत्तरं ज्ञात्वा सत्वानां हितघुखविधानाय निंल्यमारब्धवीर्यो भवेत्‌ । प्रति- 
षिद्धा्थं प्रवृत्तौ कथं न सापत्तिक इति चेत्‌, न । कचिननिषिद्धमपि स्वाथविरोषं भ्रज्ञा- 3 


१ 21118. 16808 प्रतिपक्षार्थम्‌ 01 'पक्षोत्थम्‌. 


७० बोधिचयौवतारः । [ ५,.८५- 


2 189 चक्षुषा पयतः करणीयतया अनुज्ञातं भगवता । सनिःसरणं च भगवतः शासनम्‌ | 
तच्चापि न सरस्य, अपि त॒ कृपालोः करुणाप्रकधप्रदृत्तितया तत्परतच्रस्य परार्थेकरसस्य 
खप्रयोजनविमुखस्य । इति ग्रज्ञाकरुणाभ्यामुदरूतपरार्थइृततरुपायकुराकस्य प्रवतेमानस्य 
नापरत्ति; ] अन्न च उपाकिपरिप्च्छायामापतत्यनापत्तिविभागो वेदितव्यः । तथा उपाय- 

५ वौराल्यसूत्रे ज्योतिष्कमाणवकाधिकारे ॥ 


एषा रक्चात्मभावस्य भैषज्यवसनादिभिः । 
[ शिक्षा. स. कारिका-१३ | 


इत्येतत्‌ प्रतिपादयितुमाह - 
विनिपातगतानाथत्रतस्थान्‌ संविभज्य च । 
10 भुञ्जीत मध्यमां मात्रां त्रिचीवरबहिस्यजेत्‌ ॥ ८५ ॥ 


जैषञ्यवसनादिभिरात्मभावो हि परिपालनीयः परार्थोपयोगितवात्‌ । यथोक्तं प्राकू- 

त्र द्विविधं ॒नैषज्यं सततभेषञ्यं ग्ठानश्र्ययभैषज्यं च । तत्र॒ सततभेषञ्य- 

„> > मदनादि । तदर्थं पिण्डाय गोचरे चरता म्रामग्रवेशे यथोक्तशिक्षायां स्प्रृतिमाधाय चरिति- 

व्यम्‌ । ततो लब्धात्‌ पिण्डपातात्‌ चतुथभागविभक्तात्‌ विनिपातगताननाथत्रतखान्‌ 

15 संविभागिनः कुर्यात्‌ । एकं प्र्गं विनिपातिनाम्‌ । द्वितीयमनाथानाम्‌ । तृतीय सत्रह्म- 

चारिणां दत्वा चतुर्थमात्मना परिमुञ्जीत । स परिमुज्ञानो न रक्तः परिभुङ्क असक्तः, 

अगृद्धः, अनध्यवसितः, अन्यत्र यावदेवास्य कायस्य सितये यापनायै । मध्यमां मात्राम्‌ । 

तथा च परिभुङ्क यथा नातिसंकिखितो भवति, नातिगुरुकायः । तत्कस्य हेतो; £ अति- 

संङिखितो दि कुदाल्पक्षपरादूयुखो भवति, अतिगुरुकायो मिद्धावषटव्धो मवति । तेन तं 

20 पिण्डपातं परिमुज्य कुशक्पक्षाभिमुखेन भवितग्यम्‌ । इति आयैरत्रमेषघेऽभिहितम्‌ । 
आर्यरतैरारावपि-- 


परिमिज्ञता च एवं मनसिकरार उत्पादयितभ्यः -सन्ति अस्मिन्‌ काये अरीतिकृमि- 
> 41 कुल्सहन्नाणि, तानि अनेनैबोजसा सुखं विहरन्तु । इदानीं चैषामामिषेण संम्रहं करि 
ष्यामि । बोधिप्राप्तश्च पुनधर्मेण संग्रहं करिष्यामि । इति विस्तरः ॥ 


2 पुन॑सरैवोक्तम्‌-- 
दयोरहं कार्यप श्रद्धादेयमनुजानामि । कतमयोर्दयोः £ युक्तस्य मुक्तस्य च । इति ॥ 


अनया दिद्ा सवेपरिभोगाः सच्वाथमधिष्ठातन्याः । अन्यथा- 
आत्मतृष्णोपभोगान्तु छ्ष्टापत्तिः प्रजायते ॥ इति ॥ 


[ शिक्षा. स. कारिका- १३ |] 
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-५.८७ ] ५ संप्रजन्यरक्चषणं नाम पचमः परिच्छेदः । ७९१ 


यथोक्तं चन्द्रप्रदीपसूत्रे- 
ते मोजनं खादुरसं प्रणीतं 
कन्ध्वा च भञ्जन्ति अयुक्तयोगाः । 
तेषां स आहार्‌ वधाय भोति 
यथ हस्तिपोतान विसा अधोतकाः ॥ 5 
[ =समाधि. ९. २९ | 
विस्तरेण चैतच्छिक्षासमुचये द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
ग्कानभैषज्यं तु यामिकं साप्ताहिकं यावजीविकमिति त्रिविधम्‌ । एतच्च भिक्षुविनये 
प्रतिपादितं तत्रैवावधायेम्‌ ॥ 
वसनादिभिरात्मरक्षामाह-त्रिचीवरवहिस्स्यजेत्‌ । इति । सचेदागलय कश्चिद्‌ बोधि- 10 
स्वं पात्रचीवरं याचेत, तेन अतिलयागो न कतेन्यः | किं तु यत्तदलुज्ञातं 2 142 
भगवता-त्रिची्ररं श्रमणकरपः, ततोऽतिरिक्तं च यद्भवेत्‌, द्यक्तव्यर्मिने, नान्यथा । 
उक्तं च वोधिस्वग्रतिमेोक्षे-सचेत्पुनः कथिदागदय पात्रं वा चीवरं वा याचेत, सचे- 
त्स्यातिर्क्तिं भवेद्‌ बुद्धालङ्ञातात्तिचीवरात्‌, यथापरियक्तं दातन्यम्‌ । सचेत्पुनस्तस्य ऊनं 
त्रिचीवरं भेत्‌ यनिश्रिव ब्रह्मचर्यावासः, तनन परित्यक्तग्यम्‌ । तत्कस्माद्वेतोः £ अविसजेनीयं 15 
हि त्रिचीवरसुक्तं तथागतेन । सचेच्छारिपुत्र वोधिसत्वल्िचीव्रं पखियज्य याचनगुरुको 
भवेत्‌ , न तेन अस्येच्छता आसेविता भवेत्‌ । इति ॥ 
अतित्यागं निषरेधयन्‌ पुनरात्मरक्षामुपददोयनाह-- 
सद्धर्मसेवकं कायमितरा्थ न पीडयेत्‌ । 
एवसेव हि सत्त्वानामाशामाड्यु प्रपूरयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 20 
सतां सप्पुरुषाणां वोधिसचवानां धर्मः । कौकिकखोकोत्तरपरदहितसुखविधानम्‌ । 
तत्सेवकं कायम्‌ अल्पाथनिमित्तं न पीडयेत्‌ । अन्यथा महतोऽथरारोह्यीनिः स्यात्‌ । अत॒ २ 143 
एव पूर्वस्मिन्‌ हेतुपदभेतत्‌ । कुतः पुनरेवम्‌ £ यस्मादनेनैव सुकुमारोपक्रमेण संवधैमानः 
रीघ्रमेव सत्वानां हितस्ुखसंपादनसमर्था भवति ॥ 
यत एवं तस्मात्‌- 26 
लजेन्न जीवितं तस्मादश्द्धे करुणाडाये । 
तुल्यादाये तु तत्त्य(ञ्यमित्थं न परिहीयते ॥ ८७ ॥ 
खशरीरशिरोदानादि न कलतैन्यमिति निषिद्धम्‌ । कदा £ अद्युद्धे मित्रामित्रेतर- 
सर्वन्यसनिजनसाधारणप्रृत्ते कृपाचित्ते | अव्यारब्धेन हि वीर्येण खपरदहिताथंस्य बाधा 
स्यात्‌ । समप्रवृत्ते पुनरारशये खपरत्मनोऽतिरिक्ते वा न निषिध्यते । यदुक्तम्‌-तथा 3 
खपरबोधिपक्षश्चुतायन्तरायकरौ व्यागालागौ न कार्यौ । अधिकसत्वाथशक्तेस्तुल्यशक्तेवौ 
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७२ बोधिचर्यावतारः । | [ ५.८८- 


बोधिसत्वस्य अधिकतुल्यकरुशखान्तरायकरौ व्यागाद्यागौ न कार्याविति सिद्धं भवति । 
इदमेव च संधाय बोधिरसं्छप्रातिमोक्षेऽभमिहितम्‌-यस्त॒ खलु पुनः रारिपुत्र अमिनिष्करान्त- 
गृहावासो बोधिसत्वो वोध्यङ्खैरभियुक्तः, तेन कथं दानं दातव्यम्‌, कतरं दानं दातव्यम्‌, 
कियद्रपं दानं दातन्यम्‌ । पेयां । धमेदायकेन भमवितन्यम्‌ । यश्च रारिपुत्र गृही 
बोधिसच्लो गङ्गानदीवालिकासमानि वबुद्धक्षेत्राणि सप्तरनपरप्िणनि तथाग्तेम्योऽदैद्भवः 
सम्यक्संबुद्धेम्यो दानं दात्‌, यश्च॒ रारिपुत्र प्रतरज्यापयापनो बोधिसत्वः एकां 
चतुष्पदिकां गाथां प्रकारयेत्‌, अयमेव ततो बहतरं पुण्यं प्रसवति । न शारिपुत्र 
तथागतेन म्रनजितस्य आमिषदानमनुज्ञातम्‌ । पेयाकं । यस्य पुनः रारिपुत्र पात्रागतः 
पात्रपर्यापनो कामो भवेद्धामिको धर्मैटन्धः, तेन साधारणभाजिना भवितव्यं साधं 


10 सुत्रह्मचारिभिरिति ॥ 


तत्रैवाह- यस्तु खलु पुनः शारिपुत्र अनभिनिष्कान्तगृहावासो बोधिसत्वः, तेन धर्म 


आसेवितन्यः । तत्र तेनाभियुक्तेन भवितव्यमिति । अन्यथा हि एकसत्वाथसंम्रहा्थं महतः 
सत्वराोस्तस्य च सत्वस्य बोधिसचारायपरििर्मान्तरायान्महतोऽथस्य हानिः कृता स्यादिति| 


अनेनोपायकौशलेन विहरन्‌ न॒ बोधिमागौत्परिभ्रस्यते । अयमभिग्रायः- दत्तः 


16 पूर्वमेव अनेन आत्मभावः सवैसचेम्यः । केवलमकाकपरिभोगात्परिरक्षणीयः । अतो न 


20 


मात्सर्यस्यावकाशः । नापि प्रतिज्ञाता्थंहानिरिति । यदुक्तम्‌- 


मैषञ्यवरक्षस्य सुद रनस्य 
मूलादि भोग्यस्य यथैव वीजम्‌ । 
दत्वापि संरक्च्यमकाठभोगात्‌ 
संबुद्धभैषज्यतरोस्तथेव ॥ इति ॥ 
सचवाद्ययरक्षणादप्यात्मा रक्षितव्य इव्याह-- 
धमं निर्गौरवे स्वस्थे न शिरोवेष्टिते वदेत्‌ । 
सच्छत्रदण्डशखे च नावगुण्ठितमस्तके ।॥ ८८ ॥ 
देवमनुष्यप्रूजितो हि भगवतो धर्मः । ततोऽवध्यायन्ति देवतादयो गौरवमकु्बतो 


2 धर्मप्रकारानात्‌ । निषिद्धं चैतद्भगवता इति तदाज्ञातिक्रमे सापत्तिको भ्वेत्‌ । न वल्ञादि- 


30 


वद्धरिरसि । सहडब्देन त्रिष्वपि संबन्धः | तथोत्तरीयादिना पिहितदीर्षं । प्रव्ेकं खस्थ 
इति संबन्धनीयम्‌ । ग्लाने पुनरनापत्तिः । उपटक्षणं चैतत्‌ । न सितेन सुप्ताय 
निषण्णाय वा, न निषण्णेन सुप्ताय, नचानासनेन निषण्णाय । नोत्पथयायिना 
मार्गेयायिने, नाम्रगामिने प्ृष्ठगामिना, नाप्यकंकारयुक्ताय । इद्यादयोऽपि द्रष्टव्या इति ॥ 


इदमप्यनथेविव्जनाय मूकापत्तिकारणमकरणीयमिव्याह-- 
गम्भीरोदारमस्पेषु न सखीषु पुरुषं विना । 
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५.९२] ५ संप्रजन्यरश्चणं नाम पञ्चमः परिच्छेदः । ७३ 


गम्भीरो दुरभेधसामगाधत्वात्‌ | उदारश्च प्रकर्षपर्न्तत्ात्‌ । तादृशं च धमेमल्येषु 
असंस्कृतुद्धिषु हीनाधिसुक्तिघु वा न वदेदिति प्रकृतेन संबन्धः । न मात्भ्नामस्य एकाकी 
रहोगतो धर्म वदेत्‌ । वदन्‌ सापत्तिको मवति । न दोषः पुरुषो यदि स्यात्‌ ॥ 
हीनोक्कृष्टेषु धर्मेषु समं गोरवमाचरेत्‌ ।॥ ८९ ॥ 
श्रावकयानभाषितेषु वा महायानभाषितेषु वा धर्मेषु तुल्यं चित्तप्रसादादिकं 5 
कुयात्‌ । अन्यथा सद्धम॑प्रतिक्षेपः स्यात्‌ ॥ 
नोदारधर्मपात्रं च हीने धर्मे नियोजयेत्‌ । 
न चाचारं परियञ्य सूत्रमन्रेः प्ररोभयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
गम्भीरोदारधमेभाजनं च सच्चं निमित्त्ैञात्वा न श्रावकयानादिघर्मेष्ववतारयेत्‌ । 
न च आचारं शिक्षासंवरकरणीयतां सुक्त्वा सुत्रान्तादिपाठेनैव तव डुद्धिभविष्यति इति 10 2 14 
धर्मकामं प्रभावयेत्‌ । आह चात्र-पुनरपरोऽनर्थो रतक्र्टे दृष्टः-अपरिपाचितेषु सच्चेषु ` 
विश्वासो बोधिस्छस्खलितम्‌ । अभाजनीमूतेषु उदारबुद्धधमंप्रकाराना बोधिसत््वस्खलितम्‌। 
उदाराधिस॒क्तिकेषु सच्चेषु दीनयानप्रकाराना वोधिसत्छस्खलितमिति ॥ 
आर्यसर्वधरवैपुल्यसंग्रे सृक्षमोऽप्यनथे उक्तः- सूक्ष्मं हिः मञ्जुश्रीः सद्धमप्रतिक्षेपकमो- 
व्रणम्‌ । यो हि कश्चिन्मञ्खुश्रीः तथागतमाषिते धर्मे कस्मिश्चित्‌ शोभनसंजञां करोति, 16 
कचिद्‌ रोभनसंज्ञाम्‌, स॒ सदधरमं प्रतिक्षिपति । तेन सद्ध्मग्रतिक्ेप््रा तथागतोऽभ्याख्यातो 
भवति, संघोऽपवादितो भवति, य एवं वदति-इदं युक्तमिदमयुक्तम्‌ । इति विस्तरः ॥ 
आर्याकाशगर्भसूत्रे च मूलापत्तिप्रस्तवि चोक्तम्‌-पुनरपरमादि कर्भिको बोधिसच्वः 
केषांचिदेव वक्षयति-रकिं भोः प्रातिमोक्षविनयेन 2 सीठेन सुरक्षितेन शीघ्रे त्वमनुत्तरायां 2 148 
सम्यक्संबोधौ चित्तसुत्पादयस । महायानं पठ । यत्ते किचित्‌ कायवाच्नोभिः 0 
छेदाप्रलयादकुशकं करम ससुदानीतम्‌ , तेन ते शद्विभविष्ययविपाकम्‌ , यावयथा पूर्वोक्तम्‌ 1 
इयमादि कर्थिकस्य वोधिसच्स्य तृतीया मूापत्तिरिति ॥ 
अतः इदमपि प्रातिमोक्षनिषिद्ध नाचरणीयमिव्याह- 
दन्तकाष्ठस्य खेटस्य विसज्ञनमपावरतम्‌ । 
नेष्टं जले सके भोग्ये मूत्रादेश्चापि गर्हितम्‌ ॥ ९१ ॥ ध 
खेटस्य ष्मणो विंसर्जनमपावरृतं न कुर्यात्‌ । जठ स्थले भोग्ये उपभोग्य मूत्रपुरी- 
षादेरपि कुत्सितम्‌ । अत्रापि देवतायवध्यानाद पुण्यं प्रसवेत्‌ ॥ 
मुखपूरं न भुञ्जीत सशब्दं प्रसताननम्‌ । 
प्रम्बपाद्‌ं नासीत न बाहू मदेयेरसमम्‌ ॥ ९२ ॥ 
मुखं प्ररितं कृत्वा महत्क्वलग्रहणात्‌ । सशब्दं खुकखुनिकादिशब्देन । [ प्रसृताननं ] 3 
दूरं विदारितसुखम्‌ । प्रकम्बपादं भूम्यायलग्रपादं खटा्ारोहणे सति नासीत । द्वावपि 
बाहर सममेकस्मिन्‌ काठे न मदैयेत्‌ । कममदेने न दोषः । सति प्रत्यये ॥ 2 148 
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७७ बोधिचर्यावतारः । [ ५.९३- 


नैकयान्यखिया कयादयानं शयनमासनम्‌ । 
एकया अद्वितीयया अन्यज्जिया । गृहिप्रत्रजितयोरिद मिह साधारणमिलयन्यग्रहणम्‌ । 
न कुर्यादानादि । संक्षेपेण संकलय्य दशेयनाह-- 
लोकाप्रसादकं सवं दष्टा प्रश्ठा च वजयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 

5 लोकानां यत्‌ प्रसादजनकं न भवति, तत्‌ सबं दृष्ठ ओाल्ने व्यवहारे वा । पृष्ट 
विज्ञान्‌ । वर्जयेत्‌ । अनेनैतदशितं भवति-षृटेऽपि यद्वाधाकरमेवंविधं तद्रजेयेत्‌ आपत्ति- 
भवतीति । यदुक्तम्‌- 

रत्मेधे जिनेनोक्तस्तेन संक्षेपसंवरः । 
येनाप्रसादः स्वानां ततेन परिव्यजेत्‌ ॥ इति ॥ 
10 [ शिक्षा. स. कारिका- १२] 

२ 160 यथह- कतमे च ते वोधिसत्रसम॒दाचाराः £ यावदिह बोधिसत्वो नाधःस्थाने 
विहरति, नाकाले । नाके भाणी भवति । नाकालक्ञो भवति । नादेशाज्ञो भवति । 
यतोनिदानमस्यान्तिके सत्वा अप्रसादं प्रतिस्वेदयेयुः । स सवेसच््लादुरक्षया आत्मनश्च 
बोधिसंभारपरिषरणार्थ सम्यगीयीपथो भवति, मृदुभाणी मन्द भाणी असंसगबहकः प्रविवेका- 

15 भिमुखः सुप्रसनमुखः इति ॥ 
न बोधिसत्वेन अवमन्यना क्चिदपि कतेव्येद्याह-- 
नाङ्कल्या कारयाक्िचिदक्षिणिन तु सादरम्‌ । 
समस्तेनैव हस्तेन मागमप्येवमादिदोत्‌ ।। ९४ ॥ 
एकया अङ्ख्या तजेन्यादिकया न रकिंचिदुपददयेत्‌, अपि तु समस्तेनैव समप्रेणैव 
20 हस्तेन । दक्षिणेन न वामेन । मागेमपि कथयेत्‌ । आस्तां तावत्सगौरवं वस्तु ॥ 
लोकाप्रसादनिवारणायाह- 
न वाहूरक्षेपकं कंचिच्छब्दयेदर्पसं श्रमे । 
अच्छटादि तु कर्तव्यमन्यथा स्यादसंवृतः ॥ ९५ ॥ 
न अुजसुक्कषिप्य कंचिदाहयेत्‌, अद्पप्रयोजनतारतम्ये । महति पुनरदोषः । 
2 151 2 अच्छटादिशन्दं तु कु्यांत्‌ । तदकरणऽसमाहितचारतायामसंदृतः स्यात्‌ । एतावता 
ओद्धव्यपरिहारोऽपि दर्दितो भवति ॥ 
स हि शय्यां परिकल्पयननेवं परिकल्पयेदिव्युपदरीयनाह- 
नाथनिवीणदशाय्यावच्छयीतेप्सितया दिशा । 
संप्रजानलघूत्थानः प्रागवद्यं नियोगतः ॥ ९& ॥ 
30 भगवतो महानिवांणय्यामिव इाय्यां परिकट्पयेत्‌ । अभिमतया दिशा रिस 
विधाय, दक्षिणिन पार्श्ेन, पादस्योपरि पादमाधाय, दक्षिणं बाहुमुपधानं त्वा, वामं च 
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-५.९८ | ५ संपरजन्यरक्षणं नाम पञ्चमः परिच्छेदः । ७५५ 


प्रसाय॑जङ्खोपरि न््रिदय, चीवेरैः सुसंदृतकायः, स्मृतः, संप्रजानानः, उस्थानरसं्ञी 
आलोकसंन्ञी, दायितः, नाचित्तकमिद्धावष्टव्धः । न च निद्राुखमाखादयेत्‌, न च 
पाशचसुखम्‌ अन्यत्र यावदेवैषां महाभूतानां शितये यापने इति । कधूत्थानः सीघरमेवो 
ततिष्ठेत्‌ । न तु जम्भिका गात्रमोटनं कुर्बनालस्योपहितश्चिरेण । एतेभ्य एव सर्वेभ्य परवेमेव | 2 188 
इदमपरममिसंक्षिप्य कथयनाह-- ९ 
आचारो वोधिसच््वानामप्रमेय उदाहतः । 
चिन्तरोधनमाचारं नियतं तावदाचरेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
आचारः शिक्षणीयम्‌ । अप्रमेयः असंख्येयः बोधिसचप्रातिमोक्षादिषु प्रदर्दितः । 
तत्संग्रहरूपं प्रथमतः चित्तरोधनमेव आचारमाचरेत्‌ । नियतमवदयतया ॥ 
सामान्यापत्तिरोधनायाह- 10 
रात्रिदिवं च त्रिस्कन्धं त्रिष्कारु च प्रबतैयेत्‌ 1 
दोषापत्तिरामस्तेन वोधिचित्तजिनाश्रयात्‌ ॥ ९८ ॥ 
त्रिष्कृत्वो रात्रेः । त्रिष्कृलो दिवसस्य । त्रिस्कन्धः त्रयाणां स्कन्धानां पापदेशना- 
पुण्यानुमोदनात्रोधिपरिणामनानां समाहारः । त्रिस्कन्धं प्रवतेयेत्‌ । शेषा मूलाया अन्याः । 
अथवा, संचिद्य कृता याः प्रतिक्रताः ताम्योऽन्याः स्म्ृतिसंप्रमोषेण अपंप्रजानता वा 15 
कृताः । तासां प्रशमः प्रतिकरणं तेन त्रिस्कन्धपखितेनेन बोधिचित्तस्य जिनानां च 
भगवतां समाश्रयणाच ॥ 
एतेन विदूषणासमुदाचारादयो दार्चेता भवन्ति ॥ 
तत्र पापदोधनं चतुध्मकसूत्रे देरितम्‌- ? 158 
चतुरभिर्नत्रेय धर्मैः समन्वागतो बोधिसखो महासखः कृतोपचितं पापमभिभवति । % 
कतमेश्वतुर्भिः ? यदुत विदूषणासमुदाचारेण, ग्रतिपक्षसमुदाचरेण, प्र्यापत्तिवठेन, आश्रय- 
वटेन च । तत्र विदृूषणास्मुदाचारः अकुशलं कमे कत्वा विग्रतिसाररूपात्सविगर्हेणा 
पापदेडना, तदनुष्ठानं तत्समुदाचारः ] तत्र प्रतिपक्षसमुदाचारः अकुरालग्रतिपक्षः कुडाकम्‌ , 
तत्समुदाचारः, कृलाप्यक्ुराकं कमे कुदाठे कमेण्यव्यन्तममियोगः । तत्र प्र्यापत्तिबलं 
संवरसमादानादकरणसंवरकाभः । तत्राश्रयवकं बुद्धधमेसंघशरणगमनम्‌, अचुत्सृष्ट- % 
बोधिचित्तता च । स वलक्वत्संनिश्रयेण न राक्यते पपिनाभिभवितुम्‌ । एभिमैत्रेय 
नचतुरभिर्धर्मैः समन्वागतो बोधिसच्ो महासखः कृतोपचितं पापमभिभवतीति ॥ 
विशेषतस्तु बोधिसत््वापत्तीनां गुर्बीणां कुष्वीनां च देना आर्योपाक्िपखिप्च्छाया- 
मुक्ताः । ताः शिक्षाससुच्ये द्रष्टव्याः ॥ 
सवौपत्तयो वोपिसत्वेन प्च््रिरातां बुद्धानां भगवतामन्तिके रात्रिदिवमेकाकिना 30 
देरायितव्याः । तत्रेयं देदाना-अहमेवंनामा बुद्धं शरणं गच्छामीव्यारभ्य यावत्‌ संघं शरणं 
गच्छामि, नमः राक्यमुनये तथागतायाहैते सम्यक्संश्ुद्धाय । नमो वन्रप्रमर्दिने इव्यारभ्य यावत्‌ 2 154 
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७६ वोधिचयौवतारः । [ ५.९९- 


उपैमि सर्वान्‌ शरणं कृताञ्चर्िः । 
इति विस्तरसुक्तवाद-इति हि शारिपुत्र बोधिसत्वेन इमान्‌ पञ्चर्त्रिरातो बुद्धान्‌ 
प्रमुखान्‌ कृत्वा स्वैतथागतानुगतैर्मनसिकारैः पापवियुद्धिः कायौ । तस्येवं पापविद्युद्धस्य त 
एव बुद्धा भगवन्तो सुखान्युपदर्थंयन्ति । पेयां । न तत्‌ राक्यं सवेश्रावकप्रलेकलुद्ध- 
6 निकयिरापत्तिकोकृव्यस्थानं विरोधयित॑ यद्वोधिसक्स्तेषां बुद्धानां भगवतां नामधेयधारण- 
परिकीर्तनेन रात्रिदिवं त्निस्कन्धकधरमपयांयम्रबतंनेन आपत्तिकौकृत्यानिःसरति, समाधिं च 
प्रतिलमते ॥ 
एतत्साकल्येन शिक्षासमुच्ये वेदितन्यम्‌ ॥ 
उक्तो विदूषणासमुदाचारः । प्रतिपक्चससुदाचारप्रव्यापत्तिबरे अपि विस्तरेण 
10 रिक्षासमुचयादेव द्रष्टव्ये । आर्यमत्रेयविमोक्षे त॒ बोधिचित्तेन पापविद्यद्धिरुक्ता । 
तचोक्तमेव प्राक्‌ । जिनाश्रयात्‌ पापविशयुदधौ सूकरिकावदानमुदाहार्यम्‌ । 
ये बुद्धं शरणं यान्ति न ते गच्छन्ति दुगेतिम्‌ । 
प्रहाय मानुषान्‌ कायान्‌ दिव्यान्‌ कायांहछछभन्ति ते ॥ 
एवं धर्म संघं चाधिक्रलय पाठः । अनेनाश्रयबलमसुक्तम्‌ ॥ 
15 पुनरनियमेन दरोयनाह-- 
या अवस्थाः प्रपद्येत स्वयं परवशोऽपि वा । 
तास्ववस्था याः शिक्षाः शिक्षेत्ता एव यत्नतः ॥ ९९ ॥ 
खयमात्मना परायत्तो वा स्वाथत्रियायां प्रवर्तः ॥ 
कि पुनरेवमनियमेनामिधीयत इव्याह-- 
न हि तद्वियते किंचिदयन्न शिष्यं जिनात्मजेः । 
न तदसि न यप्पुण्यमेवं विहरतः सतः ।॥ १०० ॥ 
यस्मात्‌ सर्वाकारं सवरैवस्तुतत्वमधिगम्य सवेषां हितसुखविधानाथमुयच्छद्वि्बदध- 
सुतैः न तदस्ति किचित्‌, यन शिक्षितव्यम्‌ । अन्यथा सर्वाकारः सवैसत्वानामथंः क्- 
मङक्यः । पुण्यसंभारोऽपि एवं विचरतोऽपयन्त एव स्यात्‌ ॥ . 
26 इयमपि शिक्षापद मुद्रा अवधारयितव्येयाह-- 
पारंपर्येण साक्षाद्वा सनत्त्वार्थं नान्यदाचरेत्‌ । 
सत्तवानामेव चार्थाय सर्वं बोधाय नामयेत्‌ ॥ १०१॥ 
अन्ततः खयमाहारादि क्रियया परप्रेरणया अपरापरदूतप्रेरणया वा, साक्षात्‌ खयमेव 
आमिषदानादिना वा, यत्‌ स्वानां हितपुखहेतुनै भवति, तन कुर्यात्‌ काययद्रा । न चैत- 


20 


30 देव केवलम्‌ । किचित्‌ स्वानामेव संसारदुःखपतितानां ततो निःसरणाय सर्वं कुशकमूल- 


मनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ परिणामयेत्‌ ॥ 
एतावता शरोकदयेन पुण्यब्रद्धिरुपदर्दिता भवति ॥ 
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-५.१०७ ] ५ स॑प्रजन्यरश्चषण नाम पञ्चमः परिच्छेदः । ७७ 


यदुक्तं कल्याणमित्रानुसगादिति [ रिक्षा. स. कारिका-६& | तदाह--- 
सदा कल्याणमित्रं च जीवितार्थऽपि न यजेत्‌ । 
बोधिसत्तवव्रतधरं महायानार्थकोविदम्‌ 1 १०२ ॥ 
कल्याणकर्मैणि अभ्युदयनिःश्रेयसप्राप्िकक्षणे भित्रमसाधारणो बन्धुः, तत्‌ काय- 
जीवितविप्रणारामयभीतोऽपि न लजेत्‌ । कल्याणमितरानुरंसाश्च ब्रजञापारमितायामायोष्ट- ¢ 
साहन्निकायां [ अष्ट. ३०] सदाप्ररुदितपरिवतंदेदितन्याः । चतुधैभकसूत्रऽप्युक्तम्‌- 
करयाणमित्नं भिक्षवो बोधिसच्चेन महासच्वेन यावजीवं न लयक्तव्यमपि जीवितहेतोरिति । 
अपरि्याज्यस्य कल्याणमित्रस्य लक्षणमाह-बोधिसत्वरिक्षासंवेरे व्यवसितम्‌ । महायानाथ- 
पण्डितम्‌ । एतादद सुदुकंमम्‌ ॥ 
कल्याणमित्रस्य प्ुपासनपरिज्ञानाथेमाह-- 10 
श्रीसंभवविमोक्षाच्च रिक्षेयद्वरुवर्तनम्‌ । 
श्रीसभवविमोक्षात्‌ आर्थगण्डव्यूहृपखिर्तात्‌ कल्याणमित्रपययुपासनं शिक्षेत्‌ जानी- 
यात्‌ । यथोक्तमार्यगण्ड्यूहे आर्थश्रीसंमवेन-कल्याणमित्रसंधारिताः कुपुत्र वोधिसच्ा न 
पतन्ति दुगेतिषु । यावत्‌-संचोदकाः कल्याणमित्रा अकरणीयानाम्‌ 1 संनिवारकाः 
प्रमादस्थानात्‌ । निष्कास्षयितारः संसारपुरात्‌ । तस्मात्तहिं कुलपुत्र एवंमनसिकाराग्रति- 15 
प्रस्नन्धेन कल्याणमित्राण्युपसंकमितन्यानि । प्रथिवीसमचित्तन सर्बभारोद्रहनापरितसनतया | `? 18 
वज्नसमचित्तेन अभेदादरायतया । चक्रवाकस्मचित्तेन स्वैदुःखासंप्रचेधनतया । लोकदाससम- 
चित्तेन स्ैकगसमादानाविञ्ुगुप्सनतया 1 रजोहरणसमचित्तेन मानाभिमानविवजेनतया । 
यानसमचित्तेन गुरुमारनिवौहनतया । अश्चसमचित्तेन अक्कुष्यनतया 1 नौसमचित्तेन 
गमनागमनापरितसनतया 1 सुपुत्रसदृरेन कलस्याणमित्नमुखवीक्षणतया । आत्मनि च ते % 
कुलपुत्र आतुरसंज्ञो्ादयितन्या कल्याणमित्रेषु च वैयसंज्ञा, अनुखासनीषु भैषञ्यसंज्ञा, 
प्रतिपत्तिषु व्याधिनिधौतनसंज्ञा । आत्मनि च ते कुपुत्र भीरसंज्ञोत्मादयितन्या, कल्याण- 
मित्रेषु शूरसंज्ञा, अनुशासनीषु प्रहरणसंज्ञा, प्रतिपत्तिषु शत्ुनिघोतनसंज्ञा ॥ 
यदुक्तं सूत्राणां च सदेक्षणादिति [ शिक्षा. स. का.-६ ], तदुपदैयितुमाह- 
एतच्चान्यच्च बुद्धोक्त ज्ञेय सूत्रान्तवाचनात्‌ 1 १०३ ॥ %5 
एतदिह राले प्रतिपादितम्‌, अन्यद्यदिह् नोक्तम्‌ । बुद्धेन भगवता बोधिस्लानां 
करणीयतया निर्दिष्टम्‌, तनानासू्रान्ताथपरिचयाद्‌ वेदितम्यम्‌ ॥ 
एतदेव दशेयति-- | 
शिक्षाः सूत्रेषु दरयन्ते तस्मात्सूत्राणि वाचयेत्‌ । 
रिक्षा बोधिस॒च्वानां हेयोपादेयलक्षणाः । सूत्रेषु महायानसूत्रान्तेषु रत्तमेधादिषु 130 
यत एवं तस्मात्‌ । इदं तु विरोषनिर्देरामाह- 
आकारागभेसूञ्रे च मूखापत्तीर्निरूपयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
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७८ - बोधिचर्यावतारः; । [ ५.१०४- 


आर्याकौशगर्भसूत्र क्षत्रियस्य मू्धौमिषिक्तस्य पश्च मूलापत्तयो निर्दिष्टाः 1 तथा 
सामान्येन एका मूलापत्तिः । तथा आदिकर्मिकस्य बोधिसत्वस्य अष्टौ मृलापत्तय इति । 
तथा च तत्रोक्तम्‌-पञ्च कुलपुत्र क्षत्रियस्य मूधीभिषिक्तस्य मूकापत्तयः याभिमूलापत्तिभिः 
क्षत्रियो मूधीभिषिक्तः स्वौणि पूर्वावरोपितानि कुशक्मूलानि ज्नोषयति । वस्तुपतितः 
5 पराजितः सबैदेवमनुष्यसुखेम्यः अपायगामी भवति । कतमाः पञ्च १ यः कुलपुत्र क्षत्रियो 
2 160 मूर्धाभिषिक्तः स्तौपिकं वस्तु अपहरति सांधिकं॑वा चातुर्दिरसंधे नियोतितं वा, खयं वा 
अपहरति हारयति वा । इयं प्रथमा मूरापत्तिः । एवं त्रियान भाषितधमंप्रतिक्षेपात्‌ द्वितीया । 
प्र्रजितस्य शील्वतो दुःशीक्स्य वा काषायापहरणात्‌, गृहस्थकरणात्‌ , कायप्रहारात्‌, 
चारके ग्रक्षेपात्‌, जीवितव्रियोजनाद्रा तृतीया । पञ्चानन्तर्येष्वन्यतमकरणाचतुर्थी । मिथ्या- 
10 दृष्टः, दराकुराककमेपथसमादानात्‌ , परसमादापनाद्वा पञ्चमीति ॥ 

तथा भ्राममेदादिकरणात्‌ स्वैषां साधारणी चैका । तत्रैवोक्तम्‌ 
आदिकर्मिकाणां महायानसंप्रयितानां कुच्पुत्राणां कुल्दुहित॒णां च अष्टौ मूापत्तयः, 
याभिर्मूलापत्तिभिः स्खलिता आदिकर्मिका महायानसंप्रसिताः सवाणि प्र्वारोपितानीलादि 
पूर्ववत्‌ । कतमा अष्टौ £ ये सत्वाः पर्वैदुश्वरितदेतना अस्मिन्‌ चष्टे पञ्चकषाये कोके 
15 उत्पन्नाः, ते इत्वरकुडलम्ाः । यावत्‌ , तेषामिदं परमं गम्भीरं शल्यताप्रतिसंयुक्तं सूत्रान्तं 
यावदविस्तरेणाग्रतः स्मारयन्ति ग्रकादायन्ति । ते हि अकृतश्रमा वालप्रथग्जनाः राण्वन्त उन्न- 
स्यन्ति, यावद्‌ विवतेयन्ति अवुत्तरायाः सम्यक्संवोधेशित्तम्‌ , श्रावकयाने चित्तं प्रणिदधति। 
एषा आदिकर्मिकस्य बोधिसश्वस्य मूापत्तिः प्रथमा, यया मूलापत्या इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
तस्माद्रोधिसचेन परस्वानां परपुद्रलानामारायानुशयं प्रथमं ज्ञात्वा यथाशययानां सक्वाना- 
90 मनुपूर्वेण धर्मैदेशना कर्ैन्येति । सोपायायाः सम्यक्संबोधर्विनिवल्य॑दहदीनयाने परस्य 
चित्तमुत्पादयतो द्वितीया । प्रातिमोक्षरिक्षासंवरं विहाय महायाने चित्तोत्पादमात्रेण 
तत्पठनेन चास्य ड्ुद्धिप्रकारानात्‌ तृतीया । श्रावकादियानस्य तत्फलस्य गोपननिन्दा- 
प्रकाडनात्‌ , महायाने सवेञ्युद्धिप्रकाशनात्‌ , परेषां तद्रचनकरणाचतु्थी । कीर्तिकाभादि- 
हेतोः महायानपठनादिना, तथा तव््रययात्‌ परेषां कुत्सानिन्दादिभाषणात्‌, आत्मो 
% त्कषणात्‌, उत्तरमनुष्यधर्मोपगमात्‌ पञ्चमी । पाठमात्रेण गम्भीरध्मीधिगमग्रकारानात्‌, 
परेषां तथेव समादापनात्‌ षष्ठी । क्षत्रियस्य पुरोहितामालयचण्डार्ठैर्ये भिक्षवो दण्डिता 
अथदण्डन सांधिकं स्तोपिकं वा चातुर्दिशसांधिकं वा द्रन्यमपहृलय तेम्य एवोपनामयन्ति | 
ते च क्षत्रिया उभयेऽपि मूापत्तिमापन्ते । इयं सप्तमी । धमधमेविवादनाप्रवं शिक्षा- 


2 161 


2 162  म्रणयनात्‌; तन्मूलाचारविपनानां सत्कारात्‌, प्रह्याणिकानासुपमोगपरिभोगाण्यन्यत्र परिणाम . 


90 नात्‌ उभयेऽपि मूल्ापत्तिमापबन्ते । इयमष्टमी ॥ 


आसां च मूलापत्तीनां सुखग्रहणार्थं राल्ञकारोपदर्दिताः संग्रहकारिका उच्यन्त-- 
रन्नत्रयखदरणादापत्पाराजिका मता । 
सद्धमेस्य प्रतिक्षेपाद्‌ द्वितीया मुनिनोदिता ॥ 
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ना म ॥ नि 
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दुःशीठस्यापि वा भिक्षोः काषायस्ञेन्यताडनात्‌ । 
चारके वा विनिक्षेपादपप्रत्राजनेन च ॥ 
पञ्चानन्तथकरणान्मिथ्यादष्टग्रहेण च । 
प्रामादि मेदनाद्वापि मूकापत्तिर्जिनोदिता ॥ 
शून्यतायाश्च कथनात्सचेष्वकृतवुद्धिषु । 5 
बुद्धतप्रसितानां त॒ संबोधेर्विनिवतेनात्‌ ॥ 
प्रातिमोक्षं परिद्याज्य महायाने नियोजनात्‌ । 
रिष्ययानं न रागादिप्रहाणायति वा ग्रहात्‌ ॥ £ 168 
परेषां प्रहणाद्वापि पुनः खगुणकाडानात्‌ । 
परपंसनतो कामसत्कारश्ोकदेतुना ॥ 10 
गम्भीरक्षान्तिकोऽस्मीति मिथ्यैव कथनात्पुनः । 
दण्डापयेद्रा श्रमणान्‌ दबाद्रा दारणत्रयात्‌ ॥ 
गृह्णीयादीयमानं वा इामथत्याजनाव्पुनः । 
प्रतिसंलीनभोगं च खाध्यायिषु निवेदनात्‌ ॥ 
मूा आपत्तयो येता महानरकहेतवः । 15 
आ्यस्याकाडागभेस्य खमे देदयाः पुरःसितैः ॥ 
बोधिचित्तपरिल्यागा्ाचकायाप्रदानतः । 
तीत्रमात्सयेलोभाम्यां कोधादा सच्ताडनात्‌ ॥ 
प्रसा्यमानो यत्नेन सचेषु न तितिक्षते । 
छरात्परानुब्रच्या वा सद्धमाभासवणेनात्‌ ॥ इति ॥ ‰0 
तस्मिन्नेव सूत्रे समुद्धरणमासासुक्तम्‌ ॥ 
शिक्षासमुच्येऽपि बोधिसक्लानां करणीयमुपदिष्टमिति तदपि निखूपणीयमिव्याह- 
शिक्षासमुच्चयोऽवरयं द्र्टव्यश्च पुनः पुनः । 2 164 
विस्तरेण सदाचारो यस्मात्तत्र प्रदर्दितः ॥ १०५ ॥ 
शिक्षासमुच्चयोऽपि खयमेभिरेव कृतः । अवद्यं नियमेन । द्रष्टव्यः पुनः पुनरसकृत्‌ । % 
अम्यसनीय इति भावः | कुतः £ यस्मात्‌ सतां बोधिसत्वानाम्‌ । आचरणमाचार इतिकते- 
न्यता। तत्र शिक्षासमुचये । विस्तरेण प्रबन्धेन । प्रदर्दितः विस्पष्टीकृ प्रकारितः, तस्मात्‌ ॥ 
यदि तस्याभ्यासेऽशक्तेः, तदा- 
संक्षेपेणाथवा तावत्परयेत्सृन्नसमुयम्‌ । 
नानासूत्रैकदे शानां वा समुच्चयमेभिरेव कृतं संक्षेपेण पश्येत्‌ व्यवकोक्येत्‌ भ्न्थतो- 30 
ऽथेतो वा । अत्रापि पूर्वकमेव प्रयोजनम्‌ । यदिः वा- 


१ (19. द्रष्टव्यस्तु {01 द्र्टन्यश्व. 


८० बोधिचर्यावतारः । [ ५.१०६- 


आयैनागाजैनाबद्धं द्वितीयं च प्रयत्नतः ॥ १०६ ॥ 
आर्थनागाजनपादिर्निबद्धं द्वितीयं रिक्षासमुचयं सूत्रसमुचयं च पर्येत्‌ प्रयत्नतः 
आदरतः । यदिह न दस्यते, तत्‌ तत्र हर्यते इति मावः ॥ 
नियमेन शिक्षादरनेऽपि साकल्येन सर्वेषाुपयोगमाद-- 
2 165 5 यतो निवार्यते यत्र यदेव च नियुज्यते । 
तद्कोकचित्तरक्षा्थं रिक्षा रष्रा समाचरेत्‌ ॥ १०७ ॥ 
यतो हेयादकरणीयाननिवायैते, न करणीयमेतदि ति प्रतिषिध्यते 1 यत्र रिक्षासमुच्ये 
सूत्रसमुच्चये वा ] यदेव क्म कतन्यतया नियुज्यते विधीयते, तत्‌ प्रसिद्धं विहितं वा| 
लोकानां चित्तमाशयः तस्य रक्षार्थम्‌, तयथा विकोपितं न स्यात्‌ । शिक्षां दृष शिक्षा- 
10 सुसु्यादिषु । प्रतिपादं समाचरेत्‌, यत्र य्था युज्यते, तत्र तथा म्यवहरेत्‌ । अन्यथा 
अथसंमृढन्यवहारस्य आपत्तिकरमकता स्यात्‌ ॥ 
एतावता आत्ममावस्य छद्धिराल्याता । यदाह--- 
आत्मभावस्य का ञ्ुद्धिः पापञ्ेराविरोधनम्‌ । 
संबुद्धोक्तयनुसारेण यलनाभावे त्वपायगः ॥ इति ॥ 
15 [ शिक्षा. स. कारिका-१९ ] 


यदुक्तम्‌-सद स्मृतिसंग्रजन्यचारिणा भवितव्यमिति, ततः स्मृतेः खना्नैव खरूपं... 


प्रतीतम्‌ । संप्रजन्यस्य तु न ज्ञायते कीट्रामिति, तत्खरूपप्रतिपत्तये प्राह-- 
एतदेव समासेन संप्रजन्यसख छक्षणम्‌ । 
यत्कायचित्तावस्थायाः प्रयवेक्षा युहयहुः ॥ १०८ ॥ 
2 166 20 यत्कायावस्थायाः चित्तावस्थायाश्च सर्वेर्यापथेषु प्रव्यवेक्षा निरूपणं सवेवारं यथा 
प्रतिपादितं प्राक्‌ ॥ 
सवैमेतदुक्तरिक्षाकौराकं कर्मणा निष्पादयितव्यं न वचनमात्रेणेति नियमयितुमाह- 
कायेनेव परिष्यामि वाक्पाठेन तु किं भवेत्‌ । 
चिकित्सापाठमात्रेण रोगिणः किं भविष्यति ।॥ १०९॥ 

25 मनःपूर्वेगमलात्‌ कायन्यापारस्य, सोऽप्यनेनैव प्रतिपादितः । प्रतिपत्त्या सर 
संपादयिष्यामि, न तु शब्दमात्रधोषणया निष्फलत्वादिति बोधिसत्वेन यतितव्यम्‌ | कथमिव £ 
वैयकाल्राध्ययनमात्रेण तक्तियामकुव॑तो व्याधिग्रस्तस्य कि फठं निष्पत्स्यते £ तावन्मात्रेण 
रोगस्य तस्याविनिडृत्तः । न किंचिदिति भावः । तस्मात्‌ सवेमेतत्‌ क्रियाुष्ठानेन निष्पादयि- 
तन्यमिति ॥ 

8 =. ` इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचयवतारपञ्ञिकायां 

संप्रजन्यरक्षणं नाम पञ्चमः परिच्छेदः ॥ 
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६ क्षान्तिपारमिता नमं ष्ठः परिच्छेदः । 
तदेवं बहधा शीलवि्यद्धं प्रतिपा्य आत्ममावादीनां रक्षां द्वि प्रतिपा शभ 
विद्युदधि प्रतिपादयितुम्‌, यच्चोक्तम्‌-- 
क्षमेत श्रुतमेषेत संश्रयेत बनं ततः । 
समाधानाय युज्येत भावयेदञ्चुभादिकम्‌ ॥ 5 
[ शिक्षा. स. कारिका- २० ] 
इयेतच अभिधातुमुपक्रमते सवेमिवादिना- 
सर्वमेतत्सुचरितं दानं सुगतपूजनम्‌ । 
कृतं कट्पसह सैयैसप्रतिघः प्रतिहन्ति तत्‌ ।॥ १ ॥ 
सभरमेतदिति शीकसंवरसमादानप्रसूतम्‌ । खुचरितं कुशरं कमे । दानं त्रिविधम्‌ 110 
सामान्येन सुगतप्रूजननमपि त्रिविधम्‌ । कृतम्‌ उपार्जितमनेकेः क्पसहक्नैय॑त्‌. तत्‌ सवं प्रतिघः 
सच्छविद्वेषः प्रतिहन्ति निर्दहति वहिंक्व इव तृणसंघातम्‌ ॥ 
आअर्यम्ुश्ीविक्रीडितसूत्रे चाह-ग्रतिधः प्रतिघ इति मङ्खश्रीः कट्परातोपचितं 
कुराल प्रतिहन्ति, तेनोच्यते प्रतिघ इति ॥ 
ओर्यसवीस्िवादिना पल्यते-पद्यथ भिक्षव एतं भि्चु केदानखस्तुपे सवाङ्ेन 15 


. भ्रणिपद्य चित्तमभिप्रसादयन्तम्‌ £ एवं मदन्त । अनेन भिक्षवो भिष्चुणा य्‌[वती भूमिरा- 


क्रान्ता, अधश्वतुरशीतियोजनसहस्राणि, यावत्‌ काञ्चनवन्रमण्डलान्तरे याबन््यो वालिकाः, 
तावन्दयनेन भिक्षुणा चक्रवर्तिराज्यसहस्नाणि परिभोक्तन्यानि 1 यावत्‌ 1 अथायुष्मानुपालि- 
येन भगवांस्तेनाञ्जरि प्रणम्य भगवन्तमेतदबोचत्‌-यदुक्तं भगवता अस्य भिक्षोरेवं महान्ति 
कुडाकमूानि । कुत्रेमानि भगवन्‌ कुदालानि तयुत्वं परिक्षयं पादानं गच्छन्ति १ नाह- % 
मुपाके एवं क्षतिमुपहतिं च समनुपदयामि यथा सत्रह्मचारी स॒त्रसचारिणोऽन्तिके दु्टचित्त- 
मुत्पादयति । तत्रोपाठे इमानि महान्ति कुशकमूानि तुल्वं परिक्षयं पर्यादानं गच्छन्ति । 
तस्मात्तं उपाठे एवं शिक्षितव्यं यदग्धस्थूणायामपि चित्तं न प्रदूषयिष्यामः, प्रागेव 
सविज्ञानके काये इति ॥ 


अत एवाह-- ` | ~ 


न च देषसमं पाप न च क्षान्तिसमं तपः । 
तस्मारक्षान्ति प्रयन्नन भावये दिविधेनेये; ॥ २ ॥ 
न च द्वेषेण समं पापमञ्युभं पुण्यामिभवहेतुरस्ि । न च क्षान्द्या तितिक्षया सम॑ 
तस्य॑ तपः । सुमहत्परिश्रमसाध्यलात्‌ सुकृतम्‌ । यत॒ एवम्‌, तस्मात्‌ क्षान्ति. क्षमां ' 


सवेतात्पयैण भावयेदम्यसेत्‌ । विविधैनौनाप्रकाररुपायेवेश्ष्यमाणैः ॥ ` ॐ 
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८२ वोधिचयोवतारेः । [ ६.३० 


टृष्टधर्म एव द्वेषस्य दोषान्‌ वृत्तत्रयेणोपदशयनाह-- 
मनः शमं न गृह्णाति न प्रीतिसुखमश्चते । 
न निद्रां न धृतिं याति द्वेषरस्ये हृदि चिते ॥ ३ ॥ 
पूजययर्थमानेयन्‌ येऽपि चैनं समाश्रिताः । 
6 तेऽप्येन हन्तुमिच्छन्ति स्वामिनं द्वेषदुभेगम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुहटदोऽप्युद्विजन्तेऽस्माद्‌ ददाति न च सेव्यते । 
संक्षेपान्नासि तक्िचित्‌ क्रोधनो येन सुखितः ॥ ५ ॥ 


५ ८५ दामं प्ररामं न गृह्णाति नाश्रयते । अनुपान्त एव सदा द्वेषानठग्रज्व ठितत्वात्‌ न 
प्रीतिसुखं सौमनस्यसुखमश्वुते आप्नोति, तेनैवाक्रान्तत्वात्‌ । न निद्रां न धृतिं चित्तसुखं 

10 लभते कायचित्तसंतापकारिणि द्वेषशव्ये हृदयनिवासिनि । पूजयति सत्करोति लाभसत्कारैयौन्‌। 

येऽपि चानुजीविनः, एवं द्रेषिणं खामिनमपकर्तुमिच्छन्ति । किमिति ? द्वेषदुभगम्‌ अग्रियमिति 
हेतुपदमेतत्‌ । सुहृदो मित्राण्यपि उद्विजन्ते उत््रसन्ति अस्माद्‌ द्वेषिणः । दानोन्सुखोऽपि 

श्रव्यवौर्म सेव्यते नोपगम्यते । कि बहना £ इद मिह संक्षेपेणावधा्यताम्‌-नासि तदुपडशम- 

कारणं विचिदेन कोपनः सुखं रमेत ॥ | 

15. चित्तस्य कर्करावस्था द्वेषः । तस्ोद्भूतद्क्तिस्तु कोधः, यदवदात्‌ दण्डादिग्रहणं 
करियते । इति अनयोभदेऽपि दयोरपि परिहतेन्यतया अभेदेनैव निर्देशः ॥ ॑ 

एवमिह दष्टधर्मेऽपि द्वेषदोषानवगम्य तत्परिव्यागाय यज्ञवता भवितव्यमि्याह-- :. 


एवमादीनि दुःखानि करोतीयरिसंज्ञया । 
यः कोधं हन्ति नि्वन्धात्‌ स सुखीह परत्र च ॥ £ ॥ 
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गाढामिनिवेशात्‌ । आरब्धवीये इव्यथः । स सुखी इहलोके परलोके च ॥ 


` , इदानीं द्वेषोपधाताय तत्कारणसुपहन्तुं व्यवस्थां कुवैनाह-- 
अनिष्टकरणाज्नातमिष्टस्य च विघातनात्‌ । 
धः दौर्मनस्यादानं प्राप्य द्वेषो दप्तो निहन्ति माम्‌ ॥ ७ ॥ 
25 तस्माद्विघातयिष्यामि तस्याङनमहं रिपोः । ` 

आत्मात्मीयग्रहप्रसूते इष्टानिषटे। आत्मात्मीययोः सुखसाधनमिष्टम्‌, तद्विपरीतमनिष्टम्‌ , 
इति . कट्पनाङ्ृतमेवैतपत्‌ । न . त॒ परमाथेतः किंचिदिष्टमनिष्टं॑वा संभवति । तस्मान्मिथ्या- 
भिनिवेदावासनावरात्‌ अनिष्टस्य करणात्‌, इष्टस्य चोपहननाद्‌ दौमनस्यं मानसं दुःखमुप- 
: जायते, तस्मात्‌ तत्कारिणि तद्विरोधिनि वा द्वेष उत्पद्यते । इति दौमनस्यमेव बल्वद्भधोजनं 
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लन्धसामर््यः सन्‌ द्वेषो निहन्ति माम्‌ इति निश्चल ततपुष्िकारणं च हनिष्यामि 
परयमतः । तस्मिन्‌ हते सुखमेव । तस्य हननात्‌, समूलघातं हतस्य पुनरुत्थानायोगाच्च ॥ 
नु कोऽयमव्यथमभिनिवेडो भवत इव्याह- 
यस्मान्न मद्रधादन्यत्छृयमस्यास्ि वैरिणः ॥ ८ ॥ 


यस्मात्‌ मम वधं विहाय रार््रिदिवमपरं न किचिद्‌ द्वेषस्य वैरिणः करणीयमस्ति ॥ $ ८ 119 


एवं द्ेषदोषान्‌ विभाव्य सर्वोपायेन तद्विपक्षभूतां क्षान्तिमुत्पादयत्‌ 1 तत्र क्षान्ति- 
ज्िविधा धर्मसंगीतिसृत्रेऽभिहिता । तयथा-दुःखाधिवासनाक्षान्तिः, धमेनिष्यानक्षान्तिः, 
परापकारमर्षणक्षान्तिश्च । तत्र तावह्ुःखाधिवासनाक्षान्तिमधिकृलयाह-- 

अलयनिष्टागमेनापि न क्षोभ्या मुदिता मया । 
मनसयेऽपि नास्ती कुशं त्ववहीयते ॥ ९ ॥ | 10 

दुःखाधिवासनाक्षान्तिविपक्षः अनिष्टागमग्राप्तदुःखभीरुता, इष्टविघातप्राप्तश्च छखा- 
भिष्वङ्गः । ताभ्यां दौर्मनस्यम्‌ । ततो द्वेषो टीनचित्तता वा 1 अत एवाह चन्दरे्रदीपसृत्रे- 
सुखेऽनमिष्वङ्गः, दःखेञचेमुख्यम्‌ । इति । रत॑मेधप्‌त्नेऽप्युक्तम्‌-य इमे आध्यालिकाः 
रोकपरिदेवदुःखदौमेनस्योपायासाः, तान्‌ क्षमते अधिवासयतीति ॥ यः 

अतो यदि नाम मम रिरर्छ्रिबते, तथापि न क्षोभ्या न विकोपयितन्या सुदिता 15 
मया । मुदिता हि दौभनस्यग्रतिपक्षः । दुःखागमेऽपि प्रमुदितचित्तस्य दौमनस्यानवकाशात्‌ ; 


. इति दौरमेनस्यनिरासाय मुदिता यतेन रक्षितव्या । कुतः १ दौमेनस्येऽपि कृते इष्टविधाते सति 
` नास्तीष्टं नामिलषितं सेत्स्यति | अयं तु विषः स्यात्‌-कुरक पुनरुपहन्यत ॥ 


मुदिता च ` ओयक्षियमतिसूत्रे वर्णिता- तत्र कतमा सुदिता £ या बुद्धधमोणामनु- 
स्मरणात्‌ प्रीतिः प्रसादः प्रामोचं चित्तस्यानबलीनता अनवग्रयता अपरितषेणता; सबेकाम-% 
रतीनामपकर्धषणात्‌ स्धमैरतीनां प्रतिष्ठानम्‌ , चित्तस्य प्रामोयम्‌, कायस्यौोद्धिल्यम्‌, बुद्धः 
संग्रहर्षणम्‌, मनस उल्छुवः, तथागतकायाभिनन्दनरतिः । इति विस्तरः ॥ 
विः चेदमविचारयतो दौमेनस्यमुत्प्यते इव्याह- ` 
यद्यस्येब प्रतीकारो दौर्मनस्येन तत्र क्रिम्‌ 1 ज 
अथ नासि प्रतीकारो दौर्मनस्येन तत्र क्रिम्‌ 1 १०1 = २ 
यदि च इष्टविघातनिवतैनाय अनिष्टोपनिपातप्रतिषेधाय च प्रतीकारः उपायान्तर- 
मसि, तदा दौर्भनसेन तत्र किम्‌ £ तदेव अनुष्ठीयताम्‌ । अथ नास्ति, तदापि दौमेनसेन ` 


तत्र किम्‌ £ न किचित्‌ प्रयोजनम्‌ । उपायाभावात्‌ सवैथा गतमेतत्‌ 1 इति विचायं 
दौभैनस्यनिवतेनमेव वरम्‌ ॥ 


अभ्यासाद्‌ दुःखमवाधकं भवतीति प्रसाधयितुसुपक्रमत-- 0 


दुःखे न्यक्षारपारुष्यमयरश्चेयनीप्सितम्‌ । 
प्रियाणामात्मनो वापि रात्रोश्चेतदिपयेयात्‌ ॥ १९१९॥ 
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दुःखं कायिकं मानसिकं चेति द्विविधम्‌ । तत्र कायिकं दण्डादिघातजम्‌ । मान- 
सिकं न्यक्रारादिनिमित्तम्‌ । तत्र न्यक्तारो धिकारः । पारुष्यं ममधट्नावचनम्‌ । अयङाश्च 
अकीर्तिः वैगण्यप्रकाडनम्‌ । इलयेतत्सर्वमनमिकषितम्‌ । यदि परेषां शिवं ननु £ तदयं 
माह- प्रियाणाम्‌ । आत्मीयतेन ये खीकृताः, प्रमस्थानं तेषामात्मनश्च । दुःखादिकारकस्य 
. « ॐ पुनः सत्रोरेतद्विपयेयात्‌ । तस्य दुःखादिकमभीष्टमेव ॥ 
तत्र दुःखसहिष्णतां तावनिराकतंमाह-- 
कथं चिद्धभ्यते सौख्यं दुःखं सथितमयन्नतः । 
दुःखेनैव च निःसारः चेतस्तस्माद्‌ दृढीभव ॥ १२ ॥ 
| महता प्रयत्न कुरशक्पक्षमुपसेन्य कदाचित्‌ कर्हिचित्‌ सुदुलभं संसारे साल्वं 
10 सुखं कम्यते । दुःखं त॒ सरवैदा सुलभम्‌, अयततसिदधत्वात्‌, इति तदम्यासो न दुष्करः, 
सर्वदा परिचिततवात्‌ । कि च । संसारनि;ःसरणोपायोऽपि दुःखमेव । तथापि पाथेयरूपतया 
तत्पसमिहो युक्तं एव । यत एवम्‌, तस्मात्‌ है चित्त दुःखानुभवनाय दृढीमव, मा 
कातरतामाश्रयख ॥ 
~ अपि च । इदं दुभ्खं महार्थसाधकतवात्‌ सोदुसुचितम्‌, इति मनसि कतेन्यम्‌ , 
16 इव्यह्- 
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दुगपुत्रककणीटा दाहच्छेदादिवेदनाम्‌ । 
बरथा सहन्ते मुक्तयर्थमहं कस्माच्च कातरः ॥ १३ ॥ 
दुगीपुत्रकाः चण्डीसुताः । महानवमीसमयादिषु त्रिरात्रमेकाहं वा उपोष्य गात्रदाह- 
च्छेदनभेदनं कुर्वन्तो दुःखां वेदनां निष्फल्मेवानुभवन्ति । तथा कणोट्देशादिसमुद्भता 
? 158 20 दाक्षिणाद्या उपरिनामक्िखनमात्रामिमानतः परस्परं स्पधमाना अनेकाभिः कारणाभिदुःख- 
मनुभवन्तो जीवितमष्युत्छ॒जन्ति । अहं तु खपरात्मनोः परमदुलभबुद्धत्साधनाय कृतोत्साह; 
दुःखे; कस्मात्‌ कारणात्‌ कातरीभवामि £ 
स्यदेतत्‌-अव्यव्पदुःखं कथंचित्सोटुं शाक्यते । करचरणरिरर्छेदनादि दुःखं नरकादिः 
` दुःखं वा सुक्तयथं कथं चु सोढन्यमिदयत्राह-- 
& ` ` न किंचिदस्ति तद्वस्तु यद्भ्यासस्य दुष्क्म्‌ । 
| तस्मान्म्ृदुव्यथाभ्यासात्‌ सोढग्यापि महाव्यथा ॥ १४ ॥ 
दाज्राभ्याक्षकलादि कौराकादि मृदुमध्यातिमात्रदुःखानुमवनादि वा वस्तु न तंद्वियते 
किचित्‌ यदम्यासगोचरो न मवति । सर्धैमेव अमभ्यासादात्मसात्करवं राक्यत इतिं भावः | 
यस्मात्‌ तस्मात्‌ अब्यद्पतरादिन्यथाम्यासानरकादिमहान्यथापि सोद [ शक्यते | 
90 य॒थोक्रम्‌-तत्र अव्पदुःखाम्यासुपूरवैकं कष्टक्टतराम्यासः सिध्यति । यथा च अभ्यासवशचात्‌ 
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सत्वानां दुःखसुखसंज्ञा, तथा सर्वदुःखोत्पादेषु खखसंजञापरवयुपस्थानाम्यासात्‌ खुखसंजेव 
प्रलुपतिष्ठते । एं निष्पन्दफलं च समैधर्मसुखाक्रान्तं नाम समाधिं प्रतिकभते । उक्तं हिं 
पितंपुत्रसमागमे-- 
अस्ति भगवन्‌ सवैधर्मसुखाक्रान्तो नाम समाधिः, यस्य समाधेः प्रतिकम्भाद्‌ 
बोधिस्वः सर्वारम्बणवस्तुषु सुखामेव वेदनां वेदयते न दुःखाम्‌, नादुःखसुखाम्‌ । तस्य 5 
नैरयिकामपि वेदनां कार्यमाणस्य सुखसे्ञैव प्रत्युपस्थिता भवति । मानुषीमपि कारणां 
कार्यमाणस्य, हस्तेष्वपि छिद्यमानेषु पदेष्वपि कर्णेष्वपि नासाखपि, सुखसंजञैव प्रव्युपसता 
भवति । वेत्रैरपि ताड्यमानस्य अर्धवेत्रैरपि कडाभिरपि ताड्यमानस्य सुखसंज्ञा प्रवतेते । 
बन्धनागरेष्वपि प्रक्षिप्तस्य, तेकपाचिकां वा क्रियमाणस्य, इक्षुकुद्ितिकं वा कुव्यमानस्य, 
नडचिपितिकं वा चिष्यमानस्य, तैकगप्रयोतिकं वा आदीप्यमानस्य यावत्‌ काषौपणच्छेदिकां 10 
कि्मानस्य पिष्टपाचनिकां वा पच्यमानस्य, हस्तिभिवो मदैमानस्य सुखसंज्गैव प्रवतेते ॥ ` 
इति विस्तरः ॥ ्‌ 
स्यदेवेतद्‌ यदि प्रथमत एव मरदुव्यथाभ्यासः स्यात्‌ । यावता स एव नास्तीति । 
अत्राह-- 
उदंशदंशमरकश्चु सिपासादिवेदनाम्‌ । 15 
महत्कण्ड्वादिदुःखं च करिमनर्थ न पयसि ॥ १५ ॥ 
उदंरादिकृतदुःखमन्थं वि न पद्यसि  तदयत्नसिंद्धं मृदुव्यथाभ्यासनिमित्तमस्त्येव 
इति भावः ॥ 
पुनरन्यथा खचित्तं दरटयितुमाहः- 
रखीतोष्णवरष्टिवाताध्वव्याधिवन्धनताडनेः 1 20 
सौकुमा न कर्तव्यमन्यथा वधते व्यथा ॥ १६ ॥ 
सुकुमारतरचित्तस्य हि दुःखमतितरां बाधकं भवति, दुःखेऽपि द्ढचित्तस्य व्रिपयैयः ॥ 
नु दटीकरणेऽपि चित्तस्य दुःखमसद्यमेवेति । अत्राह- 


केचित्स्वरोणितं दष्टा विक्रमन्ते विदोषतः । 
परदोणितमप्येके दृष्टा मूर्च्छा ब्रजन्ति यत्‌ ।॥ १७ ॥ 95 
तचित्तस्य दढत्वेन कातरत्वेन चागतम्‌ । 
दुःखदुर्योधनस्तस्माद्वेद मभिभवेद्रयथाम्‌ ॥ १८ ॥ 
 " न खट दढचित्तस्य ररचिदराक्यं नाम । तथाहि-केचिद्रीरपुरुषाः सेप्राममूमौ 
खश्ोणितमपि परयन्तोऽधिकतरं शोथमाभजन्ते । केचिल्ुनः कातरचित्तसंततयः पररुधिर- 
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८६ . वोधिचयावतारः। [ ६.१९ ~ 


८ 179 दरोनादपि मरणान्तिकं दुःखमनुभवन्ति । एतदुभयमपि चित्तस्य इतेरतराभ्यासविपथयात्‌ 
इति मत्वा दुःखदुर्योधनो नाधिगम्यो भवेत्‌, दुःखैरप्यकम्प्यत्वात्‌ । ततोऽभिभवेद्‌ व्यथाम्‌ , 
न पुनस्तयाभिभूयत ॥ 
त्थमप्यमिभवेद्‌ व्यथामिद्याह-- 
5 दुःखेऽपि नैव चित्तस्य प्रसादं क्षोभयेद्‌ बुधः । 
ु संग्रामो हि सह डेरोयैद्धे च सुरभा व्यथा ॥ १९ ॥ 
प्रसादं परोक्तं नावसादयेद्विचक्षणः । कुतः £ यस्मात्‌ छदाशत्रमिः सह संम्रामो 
ऽयमारन्धः । संग्रामे च व्यथा नाम न भवेदिति दुलभम्‌, व्यथा तु सुल्भैव ॥ 


ननु तथापि दुष्करमिदमतीव इद्यत इति । अत्राह-- 
10 उरसारातिघातान्‌ ये प्रतीच्छन्तो जयन्दयरीन्‌ । 
ते ते विजयिनः शराः दोषास्तु गृतमारकाः ॥ २० ॥ 
अभिमुखममिभवन्तः शत्रुम्‌ । तस्रहारान्‌ वक्ष:स्थलेन प्रतीच्छन्तो ये जयन्ति समरे 
रिप, ते ते चूरपुरुषाः पररिपुविजयादिंह कन्धविजयाः प्ररास्यन्ते । ये पुनरन्ये छलग्रहारा- 
८ 180  दिभिरमिभवन्ति शातरुम्‌, ते च अरकिंचित्करतया मृतमारका जुगुप्सनीया एव रैः ॥ 
15 इतोऽपि गुणदरशनाह्ुःखमधिवासयितन्यमिव्याह-- 
गुणोऽपरश्च दुःखस्य यत्संवेगान्मद च्युतिः । 
संसारिषु च कारुण्यं पापाद्धीतिर्जिने स्प्रदा ॥ २१॥ 
अयमपरः ञभहेत॒यणो दुःखस्यास्य संबोधिमागौनुकूलः, यहुःखस्य समावेशे मनसि 
सवेग उपजायते । तस्माच यौवनधनादिकृतस्य मदस्य च्युतिर्भ्गो जायते, संसारिषु च 
20 संसारदुःखपीडितेषु करुणाचित्तम्‌; पापस्य फकमिदमिति मत्वा पापाद्‌ भयमकरणचित्त 
चः बुद्धे च भगवति स्प्हा भक्तिः श्रद्धा चित्तग्रसादश्च | भगवानेव हि दुःखक्षयगामिनं 
मागेमुपदिष्टवानिति ॥ 


परप्रययोत्पनदुःखाधिवासनाय परामृरानाह-- 


पित्तादिषु न मे कोपो महादुःखकरेष्वपि | 
26 सचेतनेषु कं कोपः तेऽपि भ्रययकोपिताः ॥ २२ ॥ 


पित्तादिदोषत्रयात्मकमेव शरीरम्‌ । ते च तथाविधाहारविहारवैगाण्याद्‌ विषमावसथां 
2 181 प्राप्ता व्याधीन्‌ जनयन्तः सवेदुःखहेतवो भवन्ति । तथापि न तेषु मम कोपः, अचेतनत्वात्‌ । 
न ते संचिन्त्य दुःखदायकाः, किं तर्हिं खकारणसामभ्रीवलेन प्रकोपसुपागताः | ययेवम्‌ , 
सचेतनेषु ॒कि कोपः £ कि न स्यादिति चेत्‌, तेऽपि पूर्वकर्मीपराधात्‌ खकारणसामपरी 
30 म्रकोपिता दुःखदायका भवन्ति । इति पि्तादिवत्‌ तेष्वपि न युज्यते मम कोधः ॥ 





-६.२७ ] ६ क्षान्तिपारमिता नाम षष्ठः परिच्छेदः । ८७ 


उभयत्रापि समानं कारणाधीनत्मिव्युपददोयनाह- 
अनिष्यमाणमप्येतच्छखसुतद्यते. यथा । 
अनिष्यमाणोऽपि बङात्रोध उत्पद्यते तथा ॥ २३ ॥ 
खभ्र्योपजनितसामर्ययेभ्यः पित्तादिम्योऽनमिप्रेतमपि शशूमवर्यसुत्यबतेः., यथा, 
तथा खहेतुमपरिणामाधिगतशक्तेम्यो दौर्मनस्यादिम्यः रोध उत्पयते, इति साधारणमनयो- 5 
हैतुप्र्याधीनलम्‌ ॥ 
अथ स्यात्‌-उक्तमत्र सचेतनाः संचिन्य तथाविधानिष्टकारिणः, न तु पुनर्तिरे 
तथेदयाह-- ्‌ 
कुप्यामीति न संचिन्य कुप्यति खेच्छया जनः । 
उत्परस्य इदयभिप्रेय क्रोध उत्पद्यते न च ॥ २४॥ ४ 
तत्प्रल्ययसामग्रीमन्तरेण कुप्यामीयेवं बुद्धिपवेकं संचिन्त्य न जनः खरं प्रकुप्यति । 
करोधोऽपि उत्पत्स्य. इत्यभिसंधाय खातव्रेण नैवोत्पयते ॥ 
तस्मादिदमेवान्न ग्रमाणसिद्धमिलाह- २ 182 
ये केचिदपराधाश्च पापानि विविधानि च । 
सर्वं तस्रलययवलात्‌ सखतन्रं तु न विद्यते ॥ २५ ॥ 18 
इदं प्रययतामात्रसमुपसितखमभावं सवैमिदम्‌। न तु खातश्रयप्रवृत्तं किचिदपि वियते ॥ 
न च प्रययसामभ्या जनयामीति चेतना । 
न चापि जनितस्यासि जनितोऽस्मीति चेतना ॥ २६ ॥ 
प्र्ययसामग्रयपि न खकार्य जनयन्ती संचिन्य जनयति । सा हि खहेतुपरिणामोप- 
निधिधमेतया तथाविधं काय जनयति न तु संचिन्द । न चापि जनितस्य कार्यस्यापि 
अनया सामग्या जनितोऽस्मीति चेतना मनसिकारोऽस्ि | तस्मानिनव्यौपारतया सवैधर्माणाम्‌, 
अस्मिन्‌ सति इदं भवति, अस्योत्पादादिदसुत्पथते, इति इदंप्रययतापात्नमिदं जगत्‌, नात्र 
कश्चित्खतत्रः संभवति । हेतुप्रल्ययाधीनतवात्सवेधमोणाम्‌ ॥ 
स्यदेतत्‌-अस्त्यव खतत्र यथा सांख्यानां प्रधानमात्मा च, नैयायिकाना- 2 188 
माकारादयः । तत्‌ किमुच्यते न किंचित्खतत्रमिह वियते, इव्याराङ्खयाह- 28 
यत्प्रधानं किलामीष्ं यत्तद(त्मेति कस्पितम्‌ । ५. 
तदेव हि भवभीति न संचिन्योपजायते । २७ ॥ - 
 यत्तद्भवतां सच्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रधानमिलयभिमतम्‌ । किंकेति 
प्रमाणासंगतमेतदिव्यरूचि प्रकारायति । यदपि तद्वस्तु रकिचिदात्मेति कल्पितमध्यवसितं 
प्रमाणासंगतमेव । आह-यस्मात्तदेव . खयमेव तदपरकारणाभााद्‌ भवामि समुत्पद्य इति ॐ 
नाभिसंघाय जायते ॥ 


८८ बोधिचयौवतारः। [ ६.२८- 


कुतः £ यस्मात्‌- 
अयुत्पन्न हि तन्नास्ति क इच्छेद्धवितुं तदा । 
तत्‌ प्रधानादि प्रागसदेव । असतश्च बन््यासुतादेखि का. भवितुमु्पत्तुमिच्छा 
भवेत्‌ £ अथ नासदुत्पयते र्िचित्‌, केवलमन्यक्तावस्थातो व्यक्तावस्थायां परिणाममात्रम्‌ । 
5 यद्येवम्‌, परिणामोऽपि कथमसनुतपंबते न्यक्तावस्था वा £ परिणामस्य व्यक्तावस्थायाशच 
तत्खभावत्वे तस्याप्युतत्तिप्रसङ्गः । व्यतिरेके संबन्धाभावः । सेबन्धकट्पनायां च अनवखा। 
परतो विस्तरेण प्रधानं निराकरिष्यते [ ९. १२७-१३८ ] ॥ 
2 184 स्यादेतत्‌-आ्मन्ययमदोष एव । न॒हि तस्य॒ वययुत्पादमिच्छामः । सवेदा 
निलयखभावतया अनुपन एवासौ । मवतु नाम एवम्‌ । तथापि सवेथा खरविषाणकट्प 
10 एवासौ, उत्पादाभावात्‌ । ततो नात्रापि निवतेते-- 
अनुत्पनं हि तनासि क इच्छेद्रवितुं तदा । इति । 
भावेऽपि वा नास्य खात्मन्यपि प्रमुलमस्ि । प्रक्ृ्युपनामितमेव हि विषयमपि स 
सङ्क । तदा च विषयोपभोगास्माक्‌ तद्धोक्तृत्वमस्य नासीत्‌, पश्चादुत्पननं च तत्ख भावमेव | 
अन्यथा तस्य -मोक्तृत्वायोगात्‌ । तदुत्पादे च तस्याप्युत्पाद इति कथं नात्मन उत्पाद 
15 इष्यत इति । तदेवं पुनः | 
अनुत्पन्नं हि तनासि क इच्छद्भवितं तदा । 
इत्यायातम्‌ ॥ 
अपरमपि दूषणमत्राह-- 
विषयन्याप्रतत्वाज्च निरोद्धमपि नेहते ॥ २८ । 

20. यद्यप्यसौ प्रधानोपहितविषयोपभोगाय प्रवतत इतीष्यते, तदा प्रागग्रदृत्तस्य 
पश्चात्मदृत्तिम युज्यते । अथ कथंचित्‌ प्रवर्तते, तदापि विषये व्याप्तस्य निदृत्तिनं स्यात्‌| 
एतदेवाह-निरोद्धूमपि नेहते । विषयोपभोगाननिवरतितुमपि नोप्सहते, तदा तस्य तत्खभावत्वात्‌ , 
तस्य च नित्यतया अनिवृत्तेः । निदृत्तौ वा अनिलयववप्रसङ्गात्‌ । नैयायिकादीनामात्मनो 
व्यपदेशो नित्यत्वात्‌ ॥ 

% विदोषमपि तस्याह- 

२ 186 नियो ह्यचेतनश्चात्मा व्योमवत्‌ स्फुटमक्रियः । 
अचैतन्यं सांख्यादिह॒विडेषः । अन्यत्र समानता । तत्र निलः प्रवौपरकाल्योरेक- 
खभावः । अचेतनश्च अचिर्खभावः । जड इव्यथः । अन्यचैतन्ययोगाचेतयते । व्योमवद्‌ 
व्यापी । अत एव स्फुटं व्यक्तमक्रियः । यदाह- 
30 अन्ये पुनरिहात्मानमिच्छादीनां समाश्रयम्‌ । 
खतोऽचिद्रूपमिच्छन्ति निद्यं सवगतं तथा ॥ 





-६.३१ | ६ श्चान्तिपारमिता नाम षठः परिच्छेदः । ८९ 


छयुभाञ्यभानां कतौरं कर्मणां तत्फलस्य च । 
भोक्तारं चेतनायोगाच्चेतनं न खरूपतः ॥ 
| [ त्वसंप्रह-१७१-७२ | 
तथा च अर्किचित्कर एवासौ, कचिदपि कार्यैऽलुपयोगात्‌ । अथ अपरसहकारिः 


्र्यसंनिधो निष्कियस्यापि तस्य त्रिया[ भ्यु ]पगम्यते । यदुक्तम्‌-- 5 
ज्ञानयततादिसंबन्धः कर्तृत्वं तस्य भण्यते । इति । 
अत्राह- 


 भ्रययान्तरसङ्गेऽपि निर्विकारस्य का क्रिया ॥ २९ ॥ | 
ज्ञानयत्नादिप्रययान्तरसंपर्कैऽपि निलत्वानिर्विकारस्य प्ूवैखभावादग्रच्युतस्यात्मनः 
का त्रिया १ नेव त्रिया युज्यते ॥ | 10 
यः पूर्वयत्‌ क्रियाकारे क्रियायास्तेन क कृतम्‌ । २ 186 
तस्य क्रियेति संबन्धे कतरत्तन्निवन्धनम्‌ । ३० ॥ 
यथा प्ूवेमक्रियाकाके तथा क्रियाकाटेऽपि यः, तेन कारकखभावविकटठेन क्रियायाः 
कि कृतम्‌, येन प्रययान्तरसङ्गे तस्य त्रिया व्यवस्थाप्येत £ अपि च । उभयसंबन्धाभावात्‌ 
तस्य आत्मनः त्रिंयेयमिति संबन्धे कतरत्तदन्यनिमित्तम्‌ £ नैवासि किचित्‌ ॥ 15 
विस्तरेण चात्मनो निराकर्ष्यमाणत्वात्‌ [ ९. ५८-६० ] ईश्वरस्य च [ ९. 
११९-१२६ ], न खतत्रः कश्चिदपि संभवति | एवमखातच्यं सवत्र प्रसाध्योपसंहरनाह- 
एवं परवशं स्वं यददां सोऽपि चावः । 
निमौणवदचेषटेषु भावेष्वेवं क कुप्यते ॥ ३१ ॥ 
एवमुक्तनयेन परवशं परायत्तं सर्वं॑बाद्याध्यातिकं वस्तुजातम्‌ । तहि यद्वद % 
तदपरायत्तं भविष्यतीति चेत्‌, न । यद्वशं सोऽपि चावशः खहेतुपरतत्रः । एवं स हेतुरपि `. . 
खहेतोरियनादिसंसारपरंपरायां न॒ खवशिता कचिदपि संभवति । अतो निन्योपाराः 2 187 
सवैधमौ इति । कः कसम द्रुद्यति परमार्थतः येनापराधिनि कचित्‌ कस्यचिदपराधे तस्य 
द्वेषो युक्तः । इदमेवाह-निमीणवत्‌ सवैन्यापारकस्पनाविगमात्‌, अचेषटेषु निरीहिषु सबेधर्मषु 
एवं सत्सु क्र कुप्यताम्‌ १ न युज्यते प्रेक्षावतां कचिदपि कोप इति भावः ॥ . 25 
स्यदेतत्‌-एवं हि एकं समथयतो दवितीयं विधटते इव्याराङ्कयनाह- 
वारणापि न युक्तेवं कः किं वारयतीति चेत्‌ । 
समर्थितन्यायेनैव वारणापि निवतेनमपि निमीणवदचेषटेषु भावेषु न युक्ता । एवमिति 
यदा किचिदपि खतत्रं न इर्यते, सर्व प्रल्ययसामम्रीं प्रतीत्य जायते, तदा वारणापि न 
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९० बोधिचर्यावतारः । [ ६.३९- 


युक्ता । यदि वा-मेवम्‌, तथापि कथं न युक्ता £ को वारयति, . खतत्रः कतौ कि निषेध्य 
खतत्रप्रब्रत्तं वारयतीति चेत्‌ । अयमभिप्रायः- न हि समानेऽपि न्याये कचित्‌ प्रवृत्ति 
कचिनिदृत्तिर्युज्यते । एकत्र निब्रत्तौ स्ैत्रैव निवरत्तिर्युक्ता, न तु कचिदेव, न्यायस्य 
सामान्यत्वात्‌ ।.तस्माद्यक्तमेतत्‌-वारणा न युक्तेति ॥ 
„5 यदेवं मन्यसे, अन्रोत्तरमाह-- 
८ 188 युक्ता प्रतीलयता यस्माहुःखस्योपरतिर्मता ॥ ३२ ॥ 
युक्ता वारणा, कुतः £ प्रतीत्यता, इदं प्रतीयेदमुतसयते इति प्रती्यससुत्पनता 
यस्मादस्ति निर्न्यापारेष्वपि भावेषु, अतो वारणा युक्ता, ततो न व्याघातः | एतदुक्तं 
भवति-यदपि नि््यीपाराः सर्वधमीः, तथापि प्रतीयसमुत्पादवश्ात्‌ पारतच्रयमुपदरितम्‌- 
10 एवं परवशं सर्वम्‌ [ ६. ३१ ] इद्यादिवचनात्‌ । ततः अविबादिप्रययबलादुत्तरोत्तरः 
कार्यप्रवाहः संस्कारादिरूपः प्रवते, पूरवपू्वनिडृत्तौ निवतेते । एतच उत्तरत्र [ ९. ७५] 
विस्तरेण प्रतिपादयिष्यते । तस्माहुःखस्य संसारस्य उपरतिर्निृत्तिरभिमता । अतो द्वेषादि 
पापग्रवृत्तिवारणा संगच्छते । तां प्रतीत्य तथाविधमम्युदयनिःश्रेयसखभावं फलमुत्पयते ॥ 
सांप्रतं प्रकृतमेव योजयनाह-- 
.15 तस्मादमित्रं मित्र वा दष्टरप्यन्यायकारिणम्‌ । 
ईदृशाः प्रयया अस्येयेवं मत्वा सुखी भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
यस्मात्‌ प्रतीयजं सवम्‌, तस्मादमित्रेतरं [ अमित्रमितरं च ] अपकारिणं प्रतीय 
सुखमेवाठम्बनीयम्‌ । कुतः £ हटा अपकारकरणशीकषेतवः अस्य अमित्रस्य इतरस्य वा, 
इति एवं निशि सुखी भवेत्‌, दौमनस्यं न कुतरीत ॥ 
20 ~ रकि च । दुःखोपनिपातेन चित्तक्षोभेऽपि न दुःखस्य निब्रत्तिरस्तीत्युपदरोयनाह-- 
2 159 =. | यदि तु खेच्छया सिद्धिः सर्वेषामेव देहिनाम्‌ । 
न भवेत्कस्यचिटुःख न दुःख कथि दिच्छति ॥ ३४ ॥ 
न हि आसेच्छामात्रेण अनभिमतं निवर्तते, अभिमतं चोपतिष्ठते हेतमन्तरेण । 
तथात्वे सति न भवेत्‌ कस्यचित्‌ स्वस्य दुःखम्‌ । किमिति £ न दुःखमात्मनः . कथि 
% दिच्छति । खसुखाभिकाषिण एव हि सवेसच्ाः ॥ | + 
दुःखाधिवासनाक्षान्तिममिधाय इदानीं परापकारमषणक्षान्तिमुपदरोयनाह-- 
प्रमादादात्मनात्मानं बाधन्ते कण्टकादिभिः | 
भक्तच्छेदादिमिः कोपाहुरापख्यादिकिप्सया ॥ ३५ ॥ 
उद्रन्धनप्रपातेश्च विषापथ्यादिभक्षगेः । 
30 निघ्नन्ति केचिदात्मानमपुण्याचरणेन च ॥ ३६ ॥ 
कः यदैवं छेशवरयवाद्‌ घ्न्यात्मानमपि प्रियम्‌ । 
तदेषां परकायेषु परिहारः कथं भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


--६.४० ] द क्नान्तिपारसिता नाम षष्ठः परिच्छेदः । ९९ 


असमीक्षितकारिता प्रमादः । खयमेव खकायं कण्टकखाणुकटशपाषाणशकंरादिभि- 
दैगेमार्गेषु कर्मप्रवत्ताः कण्टकास्तरणयनादिभिवौ वाधन्ते | तथा भोजनपानपरिदारा- 
दिभिः । किमिति £ कोपात्‌ अगम्यपरदारघनादि ठन्धुमिच्छया वा ॥ 


उद्वन्धनमूर्घ्वकम्बनम्‌ । प्रपातः प्रपतनं पवैतदेः । जला्निप्रवेशादिमिः; विषा- 
पथ्यादिभक्षणैः, अव्याहारातिपानादिभिः, निघ्नन्ति मारयन्ति केचिन्मोहपुरुषा आत्मानं 
खकायम्‌ । परवधादिभिः, अपुण्याचरणेन च । परवधाभिप्रायाः संग्रामादिष्वकुशक- 
क्रियया च ॥ = 
यदेवसुक्तक्रमेण रावरयत्वात्‌ छ्शपरतन्रतवात्‌ एते सच्वा आत्मानमपि प्रियं वहम 
घ्रन्ति पीडयन्ति, तदा एषां परकायेषु परदारीरेषु अपकारविरतिः कथं स्यात्‌ 
इत्थं च कृपापात्रमेवेते, न दवेषस्थानमियाह- 10 
@शोन्म॑त्तीकृतेष्वेषु प्रवृत्तेष्वात्मघातने । 
न केवरं दया नासि कोध उत्पद्यते कथम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पिदाचैरिव ग्रस्तेषु एषु अपकारकारिषु उक्तनयेन प्रवृत्तेषु आत्मघातने परापकार- 
द्वारेण वा न केवटं न तावत्‌ कृपा नासि, ओदासीन्यमपि साधूनां तत्रायुक्तम्‌ । द्वेष 
उत्पद्यते कथं कृपास्थानेषिति विपर्ययो महान्‌ ॥ ्‌ 15 
एवमपि खचित्तं निवारयदिव्याह- 
यदि स्वभावो बाठानां परोपद्रवकारिता ।. 
तेषु कोपो न युक्तो मे यथाप्नौ दृहनात्मके ॥ ३९ ॥ 
तथा हि विकल्पद्वयमन्र । बाकानां प्रथग्जनानां यदि एताब्डा एव खभावः परोप- 
दरवकारिता नाम, तदा न खट खमावाः पथनुयोगम्ैन्ति-किमिति परापकारं छुषैन्ति % 
ते ? इति परिभाव्य तेषु द्वेषो न युक्तो मे। तद्यथा अग्नौ दहनखमभावे दाहकरणात्‌ । 
अन्यथा तदभावे तत्खभावताहानिप्रसङ्गात्‌ ॥ 
. द्वितीयं विकस्पमधिकृव्याह- 
अथ दोषोऽयमागन्तुः सत्वाः प्रकृतिपेराखाः । {द 
तथाण्ययुक्तस्तत्कोपः कटधूमे यथाम्बरे ॥ ४० ॥ ` ` : 25 
अथ दोषोऽयमागन्तुः अन्य एव॒ न॒ तत्खमभावभूतः । स्वाः पुनः म्रकृतिग्रमा- 
खरचित्तसंतानतया पेशला अकुटिकुखभावाः । दोषा हि दुष्टखभावाः, न तत्खमावाः 
सत्वाः । तथापि अयुक्तस्नेषु स्तेषु पेदाक्खभवेषु कोपः । कस्मिन्निव १ कटुधूमो 
यथा इव अम्बरे । न हि कटुता नाम निमटस्याकाशस्य खभावः, अपि तु धूमस्य । अतश्च 
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तदोषेण धूम एव दोषो युज्यते, नाकाशे प्रकृतिपरि्ुद्धे । तस्मादोषेष्वेव कोपो युज्यते 90 


न स्वेषु ॥ 


९२ वोधिचयौवतारः। [ ६.४१ 


219 ` अपि च। यदेव हि प्रधानं दुःखकारणम्‌, तत्र युक्तो भवेत्‌ कोपो नाप्रधाने 
रव्याह-- 
मुख्य दण्डादिकं हित्वा प्रेरके यदि कुप्यते । 
षेण प्रेरितः सोऽपि द्वेषे देषोऽस्तु मे वरम्‌ ॥ ४१॥ 

5 `. काये हि दण्डग्रहारादभावितचित्तस्य दुःखं सयुत्पयते । ततो दण्ड एव स्यं 
दुःखकरारणमिति तत्रैव कोपो युक्तः । अथ परप्रेरितस्य दण्डस्य को दोषः १ तेन प्रेरक एव 
द्ेष्यो मवति । एवं तर्हि द्वेषेण सोऽपि दण्डग्रेरकः प्रेरित इति द्वेषे दवेषो मम युक्तो न प्रेरके ॥ 

अपि च । नादत्तं विचिदुपमुज्यते सुखं वा दुःखं वा । इति विचिन्त्य परापकारेऽपि 
न तत्र चित्तं प्रदूषयेदिव्ाह- 
10 मयापि पूर्वं सत्वानामीददयेव व्यथा छता । 
तस्मान्मे युक्तमेवैतत्सत््वोपद्रवकारिणः ॥ ४२ ॥ 


पूर्व जन्मान्तरे मयापि सच्चानामेवंविधेव पीडा कृता यस्मात्‌, ऋणपरिदोधनन्यायेन 
-उचितमेव ममेतत्‌ परापकारकारिणः । तत्कमेफल्परिपाकादिति भावः ॥ 
यस्य कारणं तस्मदेतदुत्पयते नान्यस्मादिति परमृद्य परापकारं मर्षयेदिव्युप- 
15 दरायनाह- 
८ 193 . तच्छख्रं मम कायश्च द्वयं दुःखस्य कारणम्‌ । 
तेन शखं मया कायो गहीतः कुत्र कुप्यते ॥ ४३ ॥ 


अविकलकारणसामग्री हि सवैका्ेस्य कारणमिति प्रमाणपरिनिश्चितम्‌ । सा चात्र 
तथाविधा विते । तथाहि तस्यापकारिणः श्रं खज्ञादि मम कायश्च, एतदयं सामग्रीखूपं 
90 दुःखस्य कारणम्‌ । इति सम्थकारणसद्धाव्रेऽपि का कथं नोपचेत ? अन्थथा तत्तस्य 
कारणमेव न स्यात्‌ । ततोऽन्यदपि;, तत उत्पादयोगः £ [ = तत्सामभ्रीतोऽन्यदपि कारणं 
स्यात्‌, ततः... ] । तस्मायदि कारणोपनायके कुप्यते, तदा खात्मन्यपि कोपो युक्तः । 
यतः खयमपि दुःखकारणं वहत्युपनयति च भवान्‌ । आत्मन्यकोपे परत्रापि न युक्त 
इति भावः ॥ 
2 ग्रकारान्तरेणोक्तमेवार्थं स्पष्टयनाह-- 
गण्डोऽयं प्रतिमाकारो गृहीतो घटनासहः । 
ठृष्णान्धेन मया तत्र व्यथायां कुत्र कुप्यते ॥ ४४ ॥ 
शरीराकृतिरयं प्रक्रगण्डो मया गृहीतः । सरभदुःखहेतुत्रात्‌ सर्वोपमर्द॑सहः । आको- 
टनताडनादिमिरप्यभेबत्रात्‌ । दुःखपरिहाराय सुखप्राप्ये च या तृष्णा अभिलाषः 
ॐ तदन्धेन पिहितग्रज्ञाकोचनेन तस्यां व्यथायां स्यां कुत्र कुप्यते £ न हि गण्डस्य कुड्यादि- 
संपकंजे दुःखे कचिद्विवेकतः कोपो युक्तः ॥ 
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-६.9९ |] ६ क्षान्तिप(रमिता नाम षष्ठः परिच्छेदः । ९२ 


अपि च | यः कार्येणानर्थी, तेन तत्कारणमेव परिहतेन्यं भवेत्‌ । अर्हं त॒ विपर्यस्त- 2 194 
मतिरिति विमरोमुपददीयनाह-- 
दुःखं नेच्छामि दुःखस्य हेतुमिच्छामि बाछिशः । 
सवापराधागते दुःखे कस्मादन्यत्र कुप्यते ॥ ४५ ॥ 
दुःखं दण्डा्यभिघातजं नेच्छामि । तस्य पुनः कारणं शरीरं प्रयपकारिणं चेच्छामि | 5 
बालिश इति वाल्धरमा विपर्यासः । तस्मात्कारणात्‌ खकाये यद्ुःखं तत्‌ खापराधागतमेव । 
इति कस्मादन्यत्र तत्सहकारिमात्रे कुप्यते ए 
आत्मवधाय खयं संस्कृतरा्स्येव अन्यत्र मम कोपो न युक्त इव्याह-- 


असिपत्रवनं यद्रययथा नारकपक्षिणः । 
मत्कर्मजनिता एव तथेदं छत्र कुप्यते ॥ ४६ ॥ 10 
असिपत्रवनं नरकसमुद्धवम्‌ । असय एव पत्राण्यस्येति कृत्वा । असिग्रहणं प्राधा- 
न्यात्‌ । अन्यदपि राल्ञं नारकदुःखहेतुरयत्रं च । वने तस्मिनिवासिनो गृध्रोद्धकवायसादयः 
पक्षिणो यथा मत्कमेजनिता एव दुःखहेतवो भवन्ति । नान्यदत्र दुःखकारणमस्ि । तथा 
इदमपि परशख्रादिकं दुःखहेतुमत्कभेजनि तमेव, इति कुत्र कुप्यते 2 


इत्थमपि विपर्यास एवायमिव्युपददीयितुमाह- 1 
मत्कर्मचोदिता एव जाता मय्यपकारिणः । 
येन यास्यन्ति नरकान्मयेवामी इता नु ॥ ७ ॥ 
येन मदीयेन कर्मणा चोदिताः प्रेरिता एव मयि प्रूवकृतापकोरे अपकारिणो जाताः. 
सन्तो नरकान्‌ यास्यन्ति, तेन मयैवामी. अपकारिणो इता नञु । खचित्तं सबोधयति-न 
अमीभिरहं हतः । अयमभिप्रायः-यदि नाकरिष्यमहमीटरां कर्म, तदा एतेऽपि नापकारिणोऽ- 
भविष्यनति मलछृतेनैव कर्मणा अपकारिणो भवन्तिः ॥ 20 
. उपकारिष्विव मोहादपकाखिवुद्धि्भमेति कारिकाद्वयेन दर्शयनाह-- ` | 
एतानाभ्रिय मे पापं क्षीयते क्षमतो बहु । 
मामभ्रिय तु यान्येते नरकान्‌ दीधेवेदनान्‌ ॥ ४८ ॥ 


अहमेवापकार्थेषां ममेते चोपकारिणः 
कस्माद्धिपयेयं त्वा खख्चेतः प्रकुप्यसि ॥ ४९ ॥ 25 


एतानपकारिण आश्रि निमित्तीकृत्य मम पापं प्रलैजन्मक्ृतपरापकारजनितं क्षीयते 
तद्ुःखानुभवनविपाकेन क्षयं याति । क्षमतः क्षान्तिमाकम्बमानस्य । बह अनेकपयौयेण 
कृतम्‌ । मामाश्रिल मत्कमचोदिताः एवमप्यपकारं कृत्वा पुनरेते नरकान्‌ ` तीवरवेदनान्‌ २ 198 
दुःसहटदुःखानुभवान्‌ यान्ति । अत उक्तक्रमेण अहमेव अपकारी एषामित्यादि खुबोधम्‌॥ 


९७. बोधिचयौवतारः। | [ ६.५०. 


नु यद्पकारी भवान्‌, तर्हि भवत एव नरकगमनसुचितम्‌, न त्वेषामिवयाह-- 
भवेन्ममारशयगुणो न यामि नरकान्‌ यदि । 
एषामत्र किमायातं यद्यात्मा रक्षितो मया ॥ ५० ॥ 
या प्रल्पकारनिदृत्तिनिष्ठा एतन्ममारायमाहात्म्यं नरकगतिनिदृत्तिेतुः । नरकान्‌ 
5 न यामि तदात्मादायमाहात्यबठेन । न तु पुनरेषां दुरारायतया नरकेषु ममापतनमिति 
भावः । एतदेबाह-एषामिल्यादिना । अयमत्र समुदायार्थः-यचहमपकारी सनपि केनचि- 
दुपायकौशठेन नरकान्‌ न यामि, तदैषासु[म १ पकारिणां किमायातम्‌, किंमपक्षीयते 
का क्षतिसििथेः । मया तावदेकेन रक्षिता न भवन्तामन्ये, रक्षित आत्मा च भवेत्‌ | न 
चैतावता किचिदेषां न्यूनाधिकं गुणदोषे स्यात्‌ ॥ 
2 19 10 नु यदि नाम एवम्‌, तथापि भवतोऽपि न युक्तमात्मरक्चषणसुपकारिकरतङ्गतया 
^-इत्याराङ्धयाह- 
अथ प्रयपकारी स्यां तथाप्येते न रष्चिताः 
हीयते चापि मे चयी तस्मान्नष्टास्तपसिनः ॥ ५१ ॥ 
यदि दण्डादिधातं कुर्वत्सु प्र्यपकारी भवेयम्‌, तथापि एते रक्षिता न भवन्ति 
15 न कश्चिदेषां म्रतीकारो नरकगमनादिपु कृतः स्यात्‌ । प्रद्युत ताडितेनापि मया न प्रति 
ताडितव्यम्‌ । तथा सवसचेषु न मेत्रचित्तं मया निश्धिक्षिप्त ? ]तन्यम्‌ ।. अन्त्ो न 
दग्धस्थूणायामपि प्रतिधचित्तसुत्पादयितन्यम्‌ । इत्यादेर्वोधिसत्लचयया मम हानिरेव स्यात्‌ । 
तस्मदेतिं प्रतीकारोपायाभावात्तपखिनो वराका रक्षितुमक्यत्रानष्टा दुगेतिपतिता एव | 
इत्युपेश्षयन्ते तावदिदानीम्‌ । पश्वात्तदुपायमधिगम्य तत्करिष्यामि यथेषां दुःखमणुमात्रकमपि 
90 न स्यात्‌ ॥ 
तदेवं परापकारमषेणक्षान्ति प्रतिपा अधुना धर्मनिष्यानक्षान्तिसुपदद्यितुमाह-- 
मनो हन्तुममूर्तत्वान्न शक्यं केन चित्कचित्‌ । 
शरीराभिनिवेशाु चित्त दुःखेन वाध्यते ।॥ ५२ ॥ 
2 198 द्विविधं दुःखमविचारतो बाधकमुपजायते कायिकं मानसिकं चेति । तत्र मनसि 
2% न कश्चिदण्डादिकं दातुं शक्तः, अमूतेत्वान्मनसः । इति तदुद्भवं दुःखं परमाथतो न 
संभवति । कट्पनाकृतं त॒॒दौर्मनस्यादिकं विते । एतदेव दरयति `शारीरेव्यादिना । 
ममेदं रारीरमिति विकस्पाम्यासवासनावश्चात्‌ कायदुःखेन चित्तं विहन्यते ॥ 
६ तत्रापि प्रतिनियतमेव दुःखकारणमिव्याह-- 
॥ न्यक्रारः परुषं वाक्यमयशश्चेदययं गणः । 
8 ` ` ` कायं न नांधते तेन चेतः कस्मासङ्कप्यसि ॥ ५३ ॥ | 
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~६.५८ ] ६ श्नान्तिपारमिता नाम ष्ठः परिच्छेदः 1 ९५: 


, . न्यक्तारादिगणः समूहः कायस्य दुःखहेतुं भवति । न हि कायस्यायं कचिदुपघातं 
करोतीति येन, तेन चेतः कस्माद्वेतोः प्रकुप्यसि 
अथापि स्यात्‌-यदि नाम न्यक्तारादयः कायस्य वाधका न भवन्ति, तथापि 
तच्छत्वा मयि लोकानामप्रसनं चित्तमुत्पद्यते, इति मया नेष्यते इद्यारङ्खयाह-- 
मय्यप्रसादो योऽन्येषां स मां किं भक्षयिष्यति । 5 
इह जन्मान्तरे वापि येनासौ मेऽनमीप्सितः ॥ ५४ ॥ 
भवतु नाम एवम्‌, तथापि विचारणीयमेव । मयि न्यक्वारादिश्रवणाद्‌ योऽयमप्रसादो 2 199 
जनानाम्‌, स कि मां भक्षयिष्यति इहरोके परोक वा, येनासौ ठोकाप्रसादो ममाप्रियः, 
इति विचार्यं न कतंव्योऽत्राभिनिविशः ॥ 
अस्ति वा अत्राभिनिवेशकारणं काभविधातो नामेलयाह- 10 
खाभान्तरायकारिसाद्‌ यद्यसो मेऽनमीप्सितः 
नङ्क््यतीदैव मे खाभः पापं तु खास्यति ध्रुवम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तथाहि न्यक्तारादिश्रवणादभ्रसादो ठोकानाम्‌, तस्माच काभोपनामनवैमुख्यम्‌ । 
ततोऽसो न्यक्कारादिगणो ममानिष्ट इति चेत्‌, तदयुक्तम्‌ । नङ्क्ष्यति विनश्वरधमतया 
अपगमिष्यति । इहैव प्रतिनियतैरेव दिनैर्मम लाभः । न तु परोकानुत्न्धी भविष्यति 116 
तन्निमित्तं न्यक्वारादिकतृषु करुष्यतो यत्पापं तदेव परं स्थास्यति परडोकानुत्रन्धि भविष्यति । 
ध्रुवमिति अपरिभुक्ते तत्फले तस्याविनाशात्‌ ॥ 


इदमपि चात्रालोचनीयम्‌--- 
वरमद्येव मे गृत्युनै मिथ्याजीवितं चिरम्‌ । 
यस्माच्चिरमपि धित्वा मृत्युदुःखं तदेव मे 1 ५६ ॥ 0. 
इदमेव वरं श्रष्ठं य्छाभाभावाद स्मिनेवाहनि मे मरणमस्तु, न तु पुनः परापकारदयारेण 
लाभप्रतिकम्भान्मिथ्याजीवितं चिरं दीधकाकम्‌ । कुतः £ यस्माद्रूहतरकालमपि जीवित्वा 
मरणान्तं हि जीवितम्‌ इ्यवदयं भाविनो मृद्योदुःखं तदेव मम । यत्पश्वाद्र्षशताल्यये २ 200 
भविष्यति, तदेवेदानीं मम म्रियमाणस्य इति चिरजीवितेष्वविरोषः ॥ 
इतोऽप्यविदेष एवेति छोकद्ययेन ददीयनाह-- ू 25 
स्वम वर्षशतं सौख्यं युक्त्वा यश्च विबुध्यते । ` ४ 
 म॒हूतंमपये यश्च सुखी भूत्वा विबुध्यते ॥ ५७ ॥ 
मजु ( नूनं १ ) निवर्तते सौख्यं द्वयोरपि विबुद्धयोः । 
सेवोपमा मृत्युकाले चिरजीग्यल्पजीविनोः ॥ ५८ ॥ 
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९६. बोधिचर्यावतारः । [ ६.५९ 


यथा कंश्चित्खभोपकन्धं वष॑दातं सुखसुपुञ्य विबुध्यते, अन्यः पुनः क्षणमाननम्‌ । 

स तावन्मात्रेण सुखिनमात्मानं मन्यते | अनयोैयोरपि खमोपठन्धोपसुक्तच्ुखयोः प्रति- 

विबुद्धयोः सतोः तदुपलब्धं विनष्टं सुखं न निवर्तते, जाग्रदवस्थायां नानुवतेते, स्मरणमात्रा- 

वरोषत्वात्‌ । रैवोपमा खभोपर्ब्धुखयोयि पुरुषयोर्ृ्युकाक़े मरणसमये चिरजीविनोऽसप- 
5 जीविनश्च । नजु निवतैते सोख्यमिति खर्थऽप्यण्‌ । इत्यक मिथ्याजीवितेन ॥ 


अस्मादपि लाभाकाभयोने कश्चिद्विशेष इत्युपद रोयनाह- 


८ ‰01 ्‌ छच्ध्वापि च बहूह्वाभान्‌ चिरं भुक्त्वा सुखान्यपि । 
रिकतिहस्तश्च नम्रश्च यास्यामि मुषितो यथा ॥ ५९ ॥ 


प्रचुरतरलामान्‌ खन्ध्वापि समासा, चिरकालमुपमुज्य सुखान्यपि, पुनमव्युमधि- 
10 गम्य रिक्तहस्तश्च तुच्छहस्तः । न तस्माछ्ठामादीषदपि पाथेयं गृहीतम्‌ । नापि सुखात्‌ 
किचित्‌ परिरिष्टमवसितम्‌ । कटिसूत्रकमात्रमपि न परिशेषितमिति नग्नश्च चरैः परि- 
मुषित इव अस्माष्ोकात्परं लोकं यास्यामि ॥ 
स्यदेतत्‌-अस्त्मेव विरेषो लाभस्य चीवरादीनामनुपधातादायुःसंस्काराणासुप- 
सम्भाच्चिरतरकाठं जीवितं स्यात्‌ । ततश्च प्रवकृतपापस्य विदूषणासमुदाचारादिना परि- 
15 क्षयं शिक्षासंबरपरिरक्षणेन बोधिचित्तसेवनादिना च कुशक्पक्षस्य च बद्धं कुर्याम्‌ | 
यदुक्तम्‌- | 
यावच्चिरं जीवति धमचारी 
ताव्प्रसूते कुराठग्रवाहम्‌. ॥ इति ॥ 
अतो लाभान्तरायकारिणि युक्त एव प्रद्वेष इ्याराङ्कयनाह-- 
20 पापक्षयं च पुण्यं च खाभाज्जीवन्‌ करोमि चेत्‌ | 
लाभादुक्तक्रमेण जीवन्‌ धरियमाणः पापक्षयं च पुण्यं च करोमीव्यादि मन्यसे | 
नलु एतदितः समधिकं दोषमपद्यता अभिधीयत इव्याह-- 
पुण्यक्षयश्च पापं च खाभाथं कृष्यतो नयु ॥ £६० ॥ 


लाभार्थं लाभनिमित्तं तदन्तरायकारिणि द्वेषं कुवैतः सुकृतश्चय एबोपजायते । यदु- 
% क्तम्‌-सवेमेतत्सुचरितम्‌ [ ६. १ ] इत्यादिना । अयं तु विरेषः-अक्षान्तिसमुद्धवस्य 
पापस्य रारिरभिवधते ॥ 
अथापि स्यात्‌-यथाकथंचित्‌ तावचचिरकारं जाभानीवितं स्यात्‌ । तावतैव न 
प्रयोजनमिवाह-- 


यदर्थमेव जीवामि तदेव यदि नरयति । 
30 - किं तेन जीवितेनापि केवलाञ्चभका!रिण। ॥ & १ ॥ 
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-६.६४ ] ६ क्षान्तिपारमिता नाम षष्ठः परिच्छेदः । 


न॒खटु बोधिसत्वस्य इतरसक्व्नीवितं निषप्रयोजनमेवाभिकषितम्‌) रकि 3 
संमाराभिसवर्धना्थं पापक्षयार्थं च । तद्‌ यदि सुकृतक्षयनिमित्तमेव तत्‌ स्यात्‌, तदा र्वि 
तेन ताट्डेन जीवितेनापि केवलाञ्चुभकम्मकरणद्चीठेन 2 निन्दितमेव तदिति भावः ॥ 

स्यदेतत्‌-न लाभान्तरायकारितया ममाबणैवादिनि प्रतिघचित्तसुत्पयते, कि तु 
गुणप्रच्छादनादिकमेणा, दुःखहेतुलादिलाह-- 5 

अवर्णवादिनि द्वेषः सत्त्वान्न [दायतीति चेत्‌ । 
परायश्चस्करेऽप्येवं कोपस्ते किं न जायते ॥ ६२ ॥ 

अयरोभिधायिनि योऽय॑ भवतो विद्वेषः, सोऽवणवादी दोषाविष्करणाद्रणप्रच्छा- 2 ‰8 
दनाच त्वां नादायति । इति मत्वा चेदि तनिमित्तकः । अथवा 1 स्वान्‌ जोकानारायति। 
अवर्णबरादेन मयि निग्राहयति । खयम्रसनचित्तस्तेषामपि चित्तमप्रसादयतीद्यथे; । इति 10 
अवर्णवादिनि द्वेषश्चत्‌, उच्यते । तदा योऽपि परेषामन्यसच्वानामयदः प्रकारायति, 
तत्रापि कोपस्ते कि न जायते £ सोऽपि च अवणवादी स्वानाशयति । तदस्मिनपिं 
युक्तरूप एव कोपः ॥ 

अत्रोत्तरमाशङ्कयनाह- 

परायत्ताप्रसादत्वाद्भ्रसादिषु ते क्षमा । 16 

परेषु अन्येषु सच्ेषु आयत्त आश्रितोऽग्रसादोऽस्य । अन्यसत्लान्‌ विषयीकृत्य 
ससुत्पन इति । तस्य भावस्तत्वं तस्मात्‌ । पराश्रिताप्रसादत्वादप्रसादिषु अप्रसनचित्तेषु 
अवणेवादिषु तव क्षमा क्षान्तिरत्पयते । आत्मचित्तमेव प्रच्छति । अत्राह- 

छेरोर्पादपरायत्ते क्षमा नावर्णवादिनि ॥ ६३ ॥ 


यदि यः परायत्ताप्रसादः तत्र क्षमा भवतो भवति, तदा खस्मिनवणवादिनि कि न % 
क्षमा £ करूपे £ छरोत्पादनपरायत्ते कशानायुत्पादपरतत्रे । परायत्ताप्रसादत्वं क्षमाहेतः 
तुल्यमुभयत्रापि इत्यथः ॥ 


प्रतिमादुपधातकारिषु श्रद्धावशादपि प्रतिधचित्तं नोतादयितव्यमिल्याह-- २ ०04 
प्रतिमास्तूपसद्धमनाशकाक्रोशकेषु च । 
न युञ्यते मम देषो बुद्धादीनां न हि व्यथा।॥ ६४ ॥ 5 


नारका विकोपयितारः । आक्रोशका दोषबुद्धया वैखूप्याभिधायिनः । तेषु न 
युक्तो मम द्वेषः । कुतः £ यस्माद्ुद्धादीनां बोधिस्वायैश्रावकग्रयेकबुद्धानां वितथाभिनिवेश- 
प्रसूतात्मग्राहनिबृत्तेरमिष्वङ्गाभावान व्यथा चित्तपीडाठक्षणं दौमैनस्यं नासि । इति भावः । 
अतः प्रतिमाविनाशकेषु द्वेषचित्तं नोत्पादयितन्यम्‌ । तथा विरुद्धधर्मकारिषु करुणैव त॒ 
युज्यते तेषु साधूनाम्‌ । अन्यथा तत्र विशेषाभावात्‌ पापमेव वेवलमसुपजायते । यदिः 
पुनर्धर्म॑तो निवारयितुं शक्यते, तदा न दोषः ॥ 





१ 16 (000. 8प्रट६ 8४७ ४० 1684708: स तां 2 सत्वान्‌. 
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९८ बोधिचर्यावतारः । < [ ६.६५ ` 


यदपि च धमेकामतया गुरुमातापित्राद्यपधातकारिषु ॒द्षचित्तमुत्प्यते, तदपि 
विनिवायेमेवेव्याह-- 
गुरुसारोहितादीनां प्रियाणां चापकारिषु 
ूर्ववस्रययोत्पादं ष्वा कोपं निवारयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

5 गुरवो धर्ममार्गोपदेष्टारोऽकुराकपक्षनिवर्तयितारः । सालोहिताः सोदराः । अन्येऽपि 
ज्ञातिसगोत्रवान्धवादयः । तेषामपकारिु । तथा प्रियाणां प्रेमस्थानानां चापकारिषु कोपं 
निवारयेदिति संबन्धः । कथम्‌ £ प्र्ववत््रत्ययोत्पादं इष्टा । यदुक्तम्‌-ये केचिदपराधाश्च 

:.. ~ [.६. १५ ] इत्यादिना । अतः सर्वेऽप्यमी पूर्वकर्मोपजनितमेव फकमुपमुज्ञते । नात्र कथित्‌ 

प्रतीकारहेतुरस्ि । तदनेन यथा अपरपस्षमये देवगुरुद्विजातिमातापितृप्रश्रतीनामर्थं पापं 
10 कुर्वतोऽपि न दोष इति मतम्‌, न तथा इह्ाभिमतमिः्युक्तं भवति ॥ 


कि च । इदमपि वस्तुत मनसि कुवेता न सन्चेषु चित्तं दृषयितन्यमिवयाह-- 


चेतनाचेतनङकृता देहिनां नियता व्यथा । 
सा व्यथा चेतने दष्टा क्षमसखेनां व्यथामतः ।॥ ६ £ ॥ 


समस्तकार्यस्य अन्वयन्यतिरेकाम्यां जनकववेनावधासितं सामग्रीकक्षणं कारणम्‌ । 

15 सा च सामग्री वस्तुधर्म॑तया काचित्‌ कचित्‌ समथखभावा । तत्र चेतनेन कृता 

हस्तपादादिभ्रहारेण । अचेतनेन दण्डशखरोगादिना । तत्रापि चेतनावद्वयापारेऽस्येव । 

साक्षात्‌ पारपर्यक्रृतस्तु विंरोषः । खयमेव यच्च्छया वा लोषटकुख्यायभिधातजनिता वा 

देहिनां ारीरिणां नियता व्यथा नियमेन समुत्द्यते । नान्यदितो व्यथाकारणमसि । सा 

चैवं द्विविधकारणसामग्ीप्रसूतापि चेतने सविज्ञानके काये दृष्टा प्रमाणपरिनिश्चिता । 

ॐ 206 % अतस्तदेव तदुत्पत्तिस्थानं नान्यत्‌ । अचेतने वेदनायोगात्‌ । ततो यद्‌ यस्योतपत्तिस्थानं 

तत्‌ तत्रैव भवति नान्यत्र, यथा पङ्क पङ्कजं न स्थके । अतः अस्मान्यायात्‌ क्षमख सहस 
एनामनन्तरकथितोभयरूपां व्यथाम्‌ ॥ 


तदानीमुभयोरपिं साधारणदूषणतया चिदपि कोपो न युक्त इति कथयितुमाह- 
मोहादेकेऽपराभ्यन्ति छुप्यन्यन्ये विमोहिताः । 
र नूमः कमेषु निदोषं कं वा ब्रूमोऽपराधिनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
आत्मात्मीयग्राहाभिनिवेदावरिपयोसादेके केचिदपराध्यन्ति दण्डादिना । समाक्रोशादिः 
वा वदन्तः सदोषमात्मानं कुवन्ति । अन्ये पुनस्तदपराधेन ष्यन्ति । विमोहिता महादेव 
खकृतकरमेफठसंबन्धमननुसरन्तोऽविबावरणात्‌ , प्रतिताडनाक्रोशादिकमारभन्ते । इत्यं ूमः 


‹ कम्‌ एषु रराक्षसवेरावरीकृतेषु निर्दोषम्‌, कं वा त्रमोऽपराधिनम्‌ £ उभयेषामपि 
20 साधारणदोषल्वात्‌ ॥ 


% 205 





१ 21107 16808; अन्येऽपि मोदिताः 0 अन्ये विमोहिताः. 


६.७२ ] ६ क्षान्तिपारमिता नामं षष्ठः परिच्छेदः । ९९ 


इदमपि च आत्मगतमेव चिन्तयता प्रतिघचित्तं निवतेयितव्यमिल्याह-- 
कस्मादेवं छृतं पूव येनैवं वाध्यसे परेः । 
सर्वे कर्मपरायन्ताः कोऽहमव्रान्यथाङ्ृतो ॥ ६८ ॥ 
कस्मात्कारणात्‌ किमिेवम्‌ एतत्फलं हेतुक कृतम्‌ । येनेति लोकोक्तिरेषा २ 07 
यदिलस्यार्थे । यदेवम्‌ । यदि वा येन कमेसामर्थयेन हेतुना । आक्रोराबन्धनताडनादिमिः 5 
बाध्यसे पीड्यते परैय्येः । नु यदि नाम एवम्‌, तथापि प्रतीकारो युक्त इव्याह-सवै 
इत्यादि । सर्वे दुःखहेतवः करमप्रययोपजनितप्रदृत्तयः इति कोऽहमन्न अन्यथाकृतो 
तत्फलनिवर्तनाय £ न कश्चित्‌ । फलदानोन्मुखस्य कमणः केनचिननिवतयितुमशक्यत्वात्‌ ॥ 
इदः पुनरत्र युक्तखूपमिवयाह-- 
एवं बुद्धा तु पुण्येषु तथा यत्तं करोम्यहम्‌ । ५१ 
येन सर्वे भविष्यन्ति मेत्रचित्ताः परस्परम्‌ ।। ६९ ॥ 
एते स्वाः कभङ्केरापरायत्ताः परस्परमसमज्ञसकमकारिणो निवतेयितुमराक्या इति । ` 
एवं बुद्धा ज्ञाला पुनः पुण्येषु कुशेषु कर्मषु तथा यतं करोम्यहम्‌ , तेन प्रकारेण वीयं 
समारभे, येन तथाविधं सामथ्यं प्रतिकम्य सन्मार्गे प्रवर्तिताः सन्तः स्वै मेत्रचित्ता 
हितघुखविधानतत्पराः परस्परमन्योन्यं भविष्यन्ति ॥ 15 --~ ^ 
दरोहचित्तं विनिवल्यै प्रियवस्तूपधातकारिणि ठोकिकोदाहरणेन द्वेषं निवतेयेदिति 
शछोकद्वयमुपददोयनाह- | 
दह्यमाने गृहे यद्वद्भिगैत्वा गृहान्तरम्‌ । ८ 208 
तृणादौ यत्र सज्येत तदाछ्रष्यापनीयते ॥ ७० ॥ 
एवं चित्तं यदासङ्गादद्यते देषवहिना । - 20 
तःक्षणे तत्परियाअ्यं पुण्यात्मोदाहशङ्कया ॥ ७१ ॥ 
एकस्मिन्‌ गृहेऽभ्िना दह्यमाने यथा ` तस्माद्‌ गृहादन्यद्‌ गृहं गृहान्तरं गत्वा । 
अनर्त्र तृणकाष्ठादौ सजते ठगति, तदन्तगेतमन्यदपि वस्तु मा धाक्षीदिति शङ्कया 
तदाकृष्यापनीयते, प्रथक्‌ कृत्वा निधीयेत, इति दृषटक्रमं प्रकृतेऽपि योजयनाह । एवसुक्तो- 
दाहरणन्यायेन चित्तं मनो यस्य वस्तुन आसङ्गादासक्तो दद्यते परितप्यते द्वेषवहिना ॐ 
प्रतिधानलेन तदासङ्गस्थानं वस्तु तत्क्षणं न काठान्तरपरिलम्बेन परित्याज्यं तत्राभिनिवेदा 
परिहतेव्यः । कि कारणम्‌ £ पुण्यस्यात्मा शरीरम्‌ । पुण्यस्कन्ध इति यावत्‌ । तस्य उक्तक्रमेण 
उद्वाहः परिक्षयो मा भूत्‌ । अन्यथा गृहान्तर्गतपदःार्थवत्‌ प्रदरेषवहिंः तमपि दहेत्‌ ॥ - ८ ^ 


अपि च । लाभ एवायं कन्धः, यन्मनुष्यदुःखैनैरकफरं कमे विपच्यते इति 


म्रतिपादयनाह-- 45 


मारणीयः करं छिन्त स॒ुक्तश्वेक्किमभद्रकम्‌ । 
मनुष्यदुःखेनेरकान्युक्तश्चेत्किमभद्रकम्‌ ॥ ७२ ॥ 


१०० बोधिचयावतारः । [ ६.७३- 


209 यो हि मारणमेति, स यदि हस्तमात्रं छित्वा मुच्यते, तदा न काचित्‌ क्षतिरस्य । 
प्रत्युत छन्धकाममात्मानं मन्यते अव्यल्पमिदं मरणदुःखात्‌ करच्छेदनदुःखमिति । तथा 
योऽपि मनुष्यदुःखं ताडनबन्धनतिरस्कारादिकृतमनुभूय नरकटुःखाद्वमुक्तो भवति, तस्यापि 

~ न र्विचिदपचीयते। नरकिचिदिदं दुःखं नरकदुःखात्‌, सुखमेव तत्‌ । ततो यदि 

5 विचक्षणः स्यात्‌, तदा सौमनस्यमेवात्र युक्तमस्य ॥ 
अथापि स्यात्‌-न मया खल्पमात्रेऽपि दुःखे क्षमा कवु राक्यत इति, अत्राह- 
यदयेतन्मात्रमेवा्य दुःखं सोद न पायते । 
तन्नारकन्यथाहेतुः कोधः कस्मान्न वार्येते ॥ ७३ ॥ 
खटचपेटलोष्टादिप्रहारक्ृतमीषन्मात्रमपि दुःखमिदानीं सोहुं मर्षितं न पार्यते न 
10 शक्यते । तदत्र मवन्तं प्रच्छामः-यदि एवमेव, तदयं नारकटुःखसंवर्तनीयः क्रोधः कोपः 
कस्मात्कारणान्न वारयते १ अयमेव हि अतितरां नरके दुःखदायक इति दुःखभीरूणामेव 
ऋोधं निवतयितुं यक्तं स्यात्‌ ॥ 
किं च । यदपि सों न राक्यते, तथापि तद्धेतुककर्मसंभवादनिच्छतोऽपि दुःख- 
मापतिष्यति मवतः । न॒ च रविचित्फलमुसत्सयते । मणात्‌ पुनस्तस्य महार्थलाभो 
8 ‰10 15 भविष्यतीति इत्तदयेन शिक्षयितुमाह--- 
कोपार्थमेवमेवाहं नरकेषु सद खशाः । ्‌ 
कारितोऽस्ि न चात्मार्थः परार्थो वा कृतो मया ॥ ७४ ॥ 
न चेदं तादृशं दुःखं महाथ च करिष्यति । 
जगटुःखहरे दुःखे प्रीतिरेवात्र युज्यते ॥ ७५ ॥ 

90 कोपनिमित्तमेव । एवमेव निष्फलमेव । नरकेषु संजीवादिषु । सहस्रदाः अनेक- 
वारम्‌ । अहं कारितः छेदनभेदनपाटनादिकारणामिः पीडितः । एवं दुःखमनुभवतापि 
मया न च नैव आत्माथेः दष्टादृष्टफकसाधनः कृतो निष्पादित; । प्रस्य अन्यस वा अर्थ 
सुखविधानकक्षणः । इति निष्प्रयोजनमेव नारकदुःखसहस्रशः परिभवो जातः । तदवबापि 
न तथेव ममासदिष्णुता युक्तेलयाह-इदं दुःखं नैव ताद याद्रदां नरकसमुद्भवम्‌ । अथ च 

ॐ महाय सवसत्वहितसुखविधान मूतं बुद्धत्वं साधयिष्यति । अतो जगतो दुःखहरे त्रिजग- 
त्पयापनसवेसत्वदुःखप्ररामनकरे दुःखे प्रीतिरेवात्र युज्यते नारुचिरिति भावः ॥ 

¦ , परगुणश्रवणेष्यांमलग्रक्षाकनायाह- 

2 211 यदि भ्रीतिदुखं प्राप्तमन्येः स्तुखा गुणोर्जितम्‌ । 

;  ; ~ मनस्त्वमपि तं स्तुत्वा कस्मादेवं न ह्यसि ॥ ७६ ॥ 

30 गुणाधिकं स्तुत्वा यदि प्रीतिुखं कैश्चित्‌ प्राप्तम्‌, तदा हे मनः त्वमपि तद्रण- 
संवणंनेन किमिति हषेुखं नानुभवसि £ किमकाण्डमेव तदीष्यीनटज्वाायामातमसतान- 
मिन्धनीकरोषिं 


# # 
~~ चेन ` 
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ननु स्खखमासङ्गाप्मतया निषिद्धमेव सेवितुम्‌ । ततः अहं स्वखुखवेमुख्यादिदमपि 
नोपाददे । वक्षति दि- | 
यत्र यत्र रति याति मनः सुखविमोहितम्‌ । 
तस्मात्सहस्रगुणितं दुःखं भूत्वोपतिष्ठते ॥ इति । 
[ बोधि० ८. १८] 6 
आह-- 
इदं च ते हृष्टिसुखं निरवद्य सुखोदयम्‌ । 
न वारितं च गुणिभिः परावजेनसुत्तमम्‌ ॥ ७७ ॥ 
न हि सव हृष्टिुखमपाकृतम्‌ , अपि तु यत्‌ सावद्यमकरुराठ्हेतुः । इदं च परगुणा- 
श्रयं हृष्टिसुखं निरवचं तव, न च अकुदाठ्ेतुः । अतः सुखोदय सुखस्योदयोऽस्मादिति 10 
कृत्वा | अत एव न वारितं च गुणिभिभेगवच्छासनविधिक्नैः । अयमपरोऽस्य गुणः, यत्‌ ८ 92 
परावजंनसुत्तमं परगुणेषु प्रीत्या । गुणेषु एवमयं मत्सरीति मन्यमाना अन्येऽपि सवा 
आवर्जिता भवन्ति, अतो युक्तमेवात्र प्रीतिसुखमुपादातुम्‌ ॥ | 
स्यदेतत्‌-न परगुणेषु अक्षमा काचिन्मम । कि तर्हि तावत्तस्येव सुखमेतदिति 
मया सोदुमराक्यमिति । अत्राह-- 15 
तस्येव सुखमियेवं तवेदं यदि न श्रियम्‌ । ्‌ 
श्रतिदानादिविरतेदेष्टारष्टं हतं भवेत्‌ ।॥ ७८ ॥ 
तस्येव स्तुतिकतेः सुखमिति एवमनेनामिग्रायेण भवतो यदि इदं परगुणस्तुतिप्रति- 
समुद्धवं सुखं न प्रियम्‌, तदा अतिसंकटे पतितोऽसि । कथम्‌ ? तिदानादिविरतेः । यदपिं 
च भवतः खात्मसुखनिमित्तं खग्रत्यादिषु ्रतिदानं कमेमूल्यदानम्‌, तथा उपकारकारिणि.% 
प्त्युपकारकरणम्‌ । इ्यादेर्विरतेरवेसुख्यात्‌, तदपि न कतेव्यमेव स्यात्‌ परसुखविद्वेषिणा । 
यतस्तेनापि तस्य सुखमेव संपत्स्यते । ततो दृष्टमेहिकं फलम्‌, अदृष्टं पारढोकिकम्‌ । 
उभयमपि हतं भवेत्‌ परसुखसंपदमर्षिणा ॥ 
विः च । मिथ्योत्तरमेवेदं भवत इति प्रतिपादयनाह- 
सगुणे कीयेमाने च परसोख्यमपीच्छसि । 95 
कीयमाने परगुणे सखसोख्यमपि नेच्छसि ॥ ७९ ॥ 
यदि कथिद्धवतो गुणसुदीरयति, तदा तस्य परस्यानिष्टमपि सौख्यमिच्छसि । अथ २ 13 
परगुणानलुवणेयति, तदा पुनरीष्यांशल्यवितु्यमानमानसः खसौख्यमपि नेच्छसि । आस्तां 
तावत्‌ परसौख्यमिव्यपिंशाब्दः। तस्मात्‌ परघुखसंपदीर्ष्यैव भवतः, न स्तावकसखुखासहिष्णुता ॥ 
यदुक्तम्‌-- ॐ0 
तस्यैव सुखमिवेवं तवेद्‌ यदि न प्रियम्‌ । इति । 
[ बोधि ° ६.७८ ] 
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तत्र विशेषेण दूषणमाह-- 
वोधिचित्त समुत्पा्य सर्वसत्त्वसुखेच्छया । 
स्वयं रन्धसुखेष्वद्य कस्मात्सत्वेषु कुप्यसि ॥ ८० ॥ 
इदमतिगर्हितमेव विरेषेण समुत्पादितबोधिचित्तस्य, यत्‌ परसुखसंपदसहिष्णता 
-5 नाम । यत; सर्वसाः त्रैधातुकान्तश्वराः समस्तसुखसंपत्तिसंतर्पिता वुद्धत्वमधिगम्य मया 
कर्तव्याः इति मनसिकारेण वोधिचित्तमुत्पायते । तदुत्पाय कस्मात्‌ सचेषु कुप्यते ? अच 
इदानीम्‌ । किंमूतेषु प्रसादस्थनेषु £ खचित्तमभिप्रसाय खयमात्मनैव प्राप्तसुखेषु । इति 
अकरणीयमेव तत्‌ परुखवैमुख्यचित्तं बोधिस्वस्येति भावः ॥ 
8 4 .- . यः पुनरुत्पादितबोधिचित्तोऽपि परस्य लाभसत्कारसंपत्तिममिसमीक्षय तदीष्यी 
10 कषायितहृदयः तेनैव शोकेन दह्यते, तस्य परिभाषणाथमाह-- 
त्ररोक्यपूज्यं बुद्धत्वं सत्वानां किङ वाञ्छसि । 
सत्कारमित्वरं दृष्टा तेषां कं परिदद्यसे ॥ ८१ ॥ 
अथवा स्यादेतत्‌-न खड मया तत्सुखमेव न ग्रष्यते, किं तर्हिं तदुद्धावितान्यगुण- 
अ्रवणाभिप्रसनमानसैः तेषासुपनामितं कामसत्कारमियत्राह-त्रैरोक्येत्यादि । त्रयो लोका 
6 एव कामरूपारूप्यधातुकक्षणाः रोकप्रसिद्वा वा ख्गीदिखमावाः त्रैटोक्यम्‌, तत्समुदायो 
वा | तस्य प्रूजामहतीति प्ूञ्यमम्यचेनीयम्‌ । अनेन सबोतिशायिवं प्रतिपादितम्‌ । तथाभूतं 
बुद्धत्वं सत्वानां किक वाञ्छसि । किंठेत्यनेन विपयैयं दृष्टा अरुचि प्रकारायति । सत्कार- 
मिद्युपलक्षणम्‌ । ठाभमपि । रोषं सुबोधम्‌ ॥ 
लाभमभिसंधायाह-- 
व पुष्णाति यस्त्वया पोष्यं तुभ्यमेव ददाति सः 
कुटुम्बजीविन छव्ध्वा न हृष्यसि प्रकुप्यसि ॥ ८२ ॥ . 

2 26 , .. . -त्वया पोषणीयं प्रियपुत्रकादिकं तदीयं यः पुष्णाति, स तुभ्यमेव ददाति । तवैव 
तेनोपचयः कृतो भवेत्‌ । अतः ववकुटुम्बजीविनं व्वदीयं कुटुम्बं जीवयति यः, तं तथा- 
विधं पुरुषं कब्ध्वा प्राप्य प्रहष्यसि न £ काक्ता प्रच्छति-ग्रकुप्यसि,. न ग्रहृष्यसे चेव्थः | 

% तथा प्रकृतेऽपि येन स्वंस्वा आत्मीयवेन गृहीताः, तस्य तत्सुखैः सुखमेवोचितमिति ॥ 
स्यदेतत्‌-बुद्धत्वमेव त्वया तेषां प्रतिज्ञातम्‌, न तु पुनरन्यसुखमियाशङ्कगाह- 
स किं नेच्छसि सत्त्वानां यस्तेषां बोधिमिच्छति । 
नयु एतदपि न सम्यक्‌ । यस्मात्‌-- 
1 जगदद्य निमत्रितं मया 
30 सुगतत्वेन सुखेन चान्तरा ॥ 
[ बोधि २. ३३] 


-६.८६ ] ६ शक्चान्तिपारमिता नाभ ष्ठः परिच्छेदः । १०३ 


इति प्रतिज्ञातम्‌ । भवतु नाम॒ एवम्‌, तथापि यः समुत्पादितबोधिचित्तः तेषा 
सत्वानां बोधि बुद्धत्वमिच्छति, स किमन्यलौकिकलोकोत्तरम्थैजातं नेच्छति १ अथ नैव- 
मिष्यते, तदा बोधिचित्तमपि हीयते इव्याह-- 
; चोधिचित्तं कुतस्तस्य योऽन्यसंपदि कुप्यति ॥ ८६ ॥ 
` - बोधिचित्तं कुतस्तस्य £ मिथ्यैव बोधिचित्तप्रतिज्ञस्य । कस्य £ योऽन्यसंपदि कुप्यति | ४ 
इतरविभूतौ काभसत्कारप्रसूतायाम्‌ , इति ममेचोदना बोधिस्स्य कुरालकममनिदृत्तिहेतुः || ८ 216 
अपि च । अपरस्य लाभसत्कारसंपदभवेऽपि न मवतस्तद्धावसंभवः । तक्कि- 
मकारणमेव तद्वदरेषिणा आत्मघाताय यन्नः क्रियते इति प्रतिपादयननाह- 
यदि तेन न तद्छव्धं सितं दानपतेगरहे । 
सर्वथापि न तत्तेऽसि दत्तादत्तेन तेन किम्‌ ॥ ८४ ॥ ्‌ 10 
यदि नाम तेन तव॒ अक्षमाविषयेण सचेन तदीयमानं वस्तु न ठब्धम्‌, तथापि 
स्थितं दानपते । भवतस्तु किं तस्माजातम्‌ ? सर्वथापि तेन कव्येन गृहावस्थितेन वा 


न तदस्तु तवास्ति ।- इति दत्तादत्तेन ते किम्‌ £ न र्विचित्‌ प्रयोजनं भवतः । अत- 


स्तत्र उपेक्षिव युक्ता विदुषः ॥ 
. कि च । इदमपि तावत्‌ परिभावग्यतामिव्युपददयनाह-- ~ 
किं वारयतु पुण्यानि प्रसन्नान्‌ सगणानथ । 
कछभमानो न गृह्णातु वद्‌ केन न कुप्यसि ॥ ८५ ॥ 
योऽसौ अतिप्रसनैदौयकदानपतिभिकीभसत्करः पूज्यते, स वि वारयतु पुण्यानिं 
ू्ेजन्मकृतानि विपाकोन्सुखानि, यद्वरात्तस्य काभसत्काराः । उत प्रसननान्‌ दायकदान- = श] 
पतीन्‌ वारयतु, अथ खगुणान्‌ वारयतु, यानाल एषां प्रसादो जातः । मा प्रसाद- 20 
मप्येषां जनयिष्यथेति । अथवा । कभमानोऽपि तेभ्यो न खीकरोतु । ब्रूहि केन प्रकारेण 
अत्र न भमवतोऽपरितोषः स्यात्‌ । तत्र पुण्यादीनां वारयितुमडक्यलात्‌ कम्यमानाम्रहणिऽपिं 
सर्वथापि न तत्तेऽस्तीलयादिना बाधकस्योक्तल्ादिति न किचित्‌ परितोषकारणमस्ि 
अथापि स्यात्‌-परस्यैव कछाभस्कारसंपत्तिरस्ति, न मम । ` अथ मम नास्ति, तदा 
परस्यापि मा भूत्‌ , इवयेतन्ममासंतुष्टिनिबन्धनमिघयाशङ्खयाह-- 25 
न केवर त्वमात्मानं कृतपापं न शोचसि । ` 
। कृतपुण्यैः सह स्पधा्मपरैः कठैमिच्छसि ॥ ८६ ॥ 
सुबोधम्‌ । “यत्‌ किचिडुःखं तत्सवं पापससुद्रूतम्‌ । अभिकाषविधातोऽपि दुःखम्‌ । 
यदपि पर्येषमाणो न रमते, तदपि दुःखम्‌?” इति वचनात्‌ । यद्रक््यति-- 
| अभिराषविधाताश्च जायन्ते पापकारिणाम्‌ । इति । 80 
[ बोधि० ७. ४१] 


१ 11४ 16868 अपरां 01. अपरैः. 


१०४ बोधिचयांवतारः 1 [ ६.८७- 


यत्‌ किचित्‌ सुखं तत्‌ सवं पुण्यप्रसूतम्‌ । इति खुखामिकाषरिणा छयुभे कर्मणि 
उद्योगः करणीयः । यद्वक्ष्यति-- 
पुण्यकारिसुखच्छा त॒... इत्यादि । 
[ बोधि० ७. ४२-४३ ] 
2218 5 इति कथं कृतपुण्यैः सह स्पधौ युज्यते £ सुकृतक्रियायामेव तत्ुखामिलाषिणां 
स्पर्धा युक्तेदयर्थः ॥ 
अपि च | इदमपि प्रषटव्योऽसि- 
जातं चेद्प्रियं दातोस्वतुष्टया किं पुनभैवेत्‌ । 
तव शत्रो्देषविषयस्य त्वदभिकाषमात्रेण अग्रियमनिष्टं जातसु्पनं चेद्‌ यदि, 
10 एतावता भवतः किं पुनर्भवेत्‌ £ भवतु तावत्‌ तस्यानिष्टम्‌, अन्यस्य तु भवतु, मा वा | 
मम किंचिदेव तावन्मात्रेण प्रयोजनमिति पराभिग्रायमाशङ्खयाह- 
त्वदाशेसनमात्रेण न चाहेतुभेविष्यति ॥ ८७ ॥ 
तवाशंसनम्‌ इच्छा । अमिकाष इति यावत्‌ । तावन्मात्रेण न चाहेतुः, न विचते 
हेतुरस्य, इव्यहेतुर्थ भविष्यति ॥ 
15 अप्रियस्य भवतु नाम एवमिव्यभ्युपगम्योच्यते- - 
अथ त्वदिच्छया सिद्धं तद्धुःखे किं सुखं तव । 
यदि नाम तवेच्छया सिद्धं निष्पनमप्रियं रात्रोः, तथापि तस्य दुःखे समुत्पन्ने किः 
सुखं तव £ न किचित्‌ । निष्प्रयोजनमिदमभिप्रेतमिति यावत्‌ । ननु इदमेव प्रयोजनं 
यत्‌ तद्ुःखे मम संतुष्िरि्ित आह-- 
2 9 > अथाप्यर्थो भवेदेवमनर्थः को न्वतः परः ॥ ८८ ॥ 
एवमपि परदुःखपरितोषे यदि अथः प्रयोजनं भवेत्‌, तदा अतः परः अन्ध; को 
लु £ चुख्यितिडये । अयमेवानर्थो महानिव्यथः ॥ 
कथं पुनरयमनथं इव्याह- 
स एतद्धि वडिरा घोरं छेदवाडिशिकार्पितम्‌ । 
% यतो नरकपाखास््वां करीत्वा पक्ष्यन्ति ऊम्भिषु ॥ ८९ ॥ 
यस्मादेतदिदमेवंविधं परान्थचित्तं बडिशं घोरं महाभय॑करम्‌ । किंभूतम्‌ £ 
` केदावाडिरिकार्पितम्‌ । छेशा एव बडिदेन चरन्तीति वाडिशिकाः तिरर्पितमादत्तम्‌ । 
यतः छेदावाडिरिकात्‌ । बाडिरिकादिव मत्स्यम्‌ । नरकपाला यमपुरुषा; लां जीवा 
पक्षयन्ति पश्यन्ते । कचिन्नीलरेति पाठः । कुम्मिषु नरकविरोषेषु । तस्मादजाभिलाषं मा 
80 कार्षीरिति भावः ॥ 


१ 0871 81 (109 ८684 अतः 97 अथ, 


-६.९३ ] £ श्चान्तिपारमिता नाम षष्ठः परिच्छेदः । १०८५ 


यदपि स्तुव्यादि विघाते दुःखमुत्पद्यते, तद पिं अविवेचयत एवेदयुपदेडयनाह-- 
सतुतिर्यंशोऽथ सत्कारो न पुण्याय न चायुे । 
न बलार्थं न चारोग्ये न च कायसुखाय मे ॥ ९० ॥ 
एतांश्च भवेत्स्वार्थो धीमतः खार्थवेदिनः । ५ 2 220 
पश्चप्रकार एवाथः पुरपार्थतेनाभिमतो विदुषाम्‌ । तयथा- पुण्यम्‌, आयुद्धिः, 5 
बलब्द्धिः, आरोग्यलाभः, कायसुखं चेति । न चैतेषु क्चिदुपयुज्यन्ते स्तुद्यादयः । 
इयानेव हि खार्थो भवतो भवेत्‌ ग्रज्ञावतः खाथवेदिनः । अन्यस्य पुनरन्यथापि भवेत्‌, इतिं 
आत्मनि परामृराति । जानन्तु यपि खाम्‌, तथापि खाथवेदिनः अनुपायत्वात्‌ प्रथगुप- 
दर्दितः । धीपत इत्यनेन तदसङ्गतया तदपि कथितम्‌ ॥ 
ननु मानसमपि सुखमस्ति, तेन अवधारणमयुक्तमिलयत्राह- | 10 
मयदय॒तादि सेव्यं स्यान्भानसं सुखमिच्छता ॥ ९१९ ॥ 
मानसं सुखं सौमनस्यम्‌ । तदिच्छता मदं दतं गणिका पारदारिकं सेवनीय स्यात्‌। 
यद्पुनः सद्धमेश्रबणात्‌ सौमनस्यम्‌ , तत्‌ पुण्यगप्रहणिन संगृहीतमिलयदोषः । तस्मात्‌ सौमनस्य- 
हैतुभवतोऽपि स्तुल्यादयो बाठजनानन्दकारिणोऽनुपादेया एव ॥ | 
इत्थमपि बालजनोष्ठापकारिणः स्तुत्यादय इत्याह-- 15 
यरोथ हारयन्यर्थमात्मानं मारयन्यपि । 
केचिन्मोहपुरुषाः तादृदागुणात्‌ खयमतिषुदूरे वतमाना अपि राक्रादिगुणेः स्तूयमाना 
बन्दिजनैरन्यैश्च प्रोक्छु्ठनयनवदना यशोर्थिनो हस्त्यश्चादिधनं तृणवत्‌ तेभ्यः प्रयच्छन्ति | ८ 91 
तथा तैरेव गुणैः संभावितात्मनामपि राक्रवत्‌ शात्रविजयसमुद्भतं यङो मम जगति विपुकतां 
गमिष्यति, इव्यभिनिवेशाहुःसहसंप्रामारोहणान्मारयन्ति । 0 
न चात्र परमाथतः किचित्‌ प्रयोजनम्‌ , अन्यत्र मिथ्याविकल्पादिति प्रतिपादयनाह- 
किमक्षराणि भ््याणि सते कस्य च तत्सुखम्‌ ॥ ९२ ॥ 
स्तुद्या्यभिधायकानि अक्षराणि वर्णाः कि भक्ष्याणि चर्वितम्यानि £ योथ मृते 
सति कस्य च तत्‌ सुखं यदाःश्रवणसमुत्थम्‌ ? 
तस्माद्रालक्रीडासमानमेतदिल्युपदर्शयनाह-- - . 
यथा पांयुग्रहे भिन्ने रोदियार्वरवं शिद्यः । 
यथा कश्चिद्‌ बारो धूलिमयगृहेण परमपरितोषेण परिकरीडमानः केनचित्‌ तस्मिन्‌ 
भग्ने महद्धुःखेन परिगृहीतः परमार्तिपीडित इव मद्व भभ्नमिति करुणखरं कन्दति, सैवोपमा 
अत्रापि इव्याह-- 
तथा स्तुतियशोहानौ सखचित्तं प्रतिभाति मे ॥ ९३ ॥ 
तथैव स्तुतियसोहानो विधते खचित्तं दुःखमाविशत्‌ प्रतिभासते विचारयतो मम 1 
अत्रापि ग केनचिद्‌ विप्ररम्भ इति परामष्ेव्यम्‌ ॥ 


30 


१०६ ` बवोधिचयीवतारः। [ ६.९४- 


` २9 पुनरन्यथा विचारेण बारुधम एवायमिति चतुर्भिः शोकैः परागृशयनाह-- 
शब्दस्तावद्‌ चित्त्वात्‌ स मां स्तोतीत्यसंभवः । 
ङाब्दो वणत्मिको बाह्या्थतया अचित्तः अचेतनः । तस्य भावः तस्मात्‌ । स शब्दो 
मां स्तौति मदीयं वर्णमुदीरयति । असंभवः न संभवलयेतत्‌ । तत्‌ कथं ` सौमनस्यं जायते 
6 इ्याह- मि | | 
परः किङ मयि प्रीत ईयेतस्रीतिकारणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अन्यः पुरुषश्चेतनातमकः । किंठेति निरथकमेतदपी्यरुचिगप्रतिपादकम्‌ । मयि 
ग्रीतः अभिप्रसनः इव्येतदभिसंधानं प्रीतिकारणम्‌ । 
तत्राप्येवमसंबन्धात्केवकं रिद्युचेष्टितम्‌ । : 
10 ` [ बोधि० ६. ९७ | 
इति संबन्धः ॥ 
असंबन्धमेव कलपयनाह- 
अन्यत्र मयि वा प्रीया किं हि मे परकीयया। 
तस्यैव तत्परीतिसुखं भागो नास्पोऽपि मे ततः ॥ ९५ ॥ | 
१5 यस्मादन्यस्मिन्‌ मयि वा प्रील्या परसंतानवर्तिन्या किमायातं मम ? न रकिंचित्‌ | 
कुतः £ तस्यैव ततो य एव प्रीतः स्तुतिकता, तत्‌ ग्रीतिुखं नान्यस्य । अतो भागो 
नाश्पोऽपि ईषदपि मम ततः परसंतानवर्तिनः ग्रीतिसुखात्‌ ॥ 
स्यदेतत्‌-परसुखेनेव सुखित्वं बोधिसच्वानाम्‌। तत्‌ किमिति ततो भागो नास्तीति 
अत्राह-- ¦ 
20 तत्सुखेन सु खित्वं चेत्सर्वत्ैव ममास्तु तत्‌ । 
कस्मादन्यप्रसादेन सुखितेषु न मे सुखम्‌ ॥ ९६ ॥ 
यदि परसुखेन सखित्वम्‌ । तदा तस्मि्न्यत्र प्रसादेन सुखितेऽपि ममास्तु 
तत्सुखित्वम्‌ । किमात्मन्यभिप्रसदेन प्रीते परस्मिन्‌ प्रीतिः £ न त्वन्यस्मिन्‌ प्रसादेन 
सुखितेषु मम सुखम्‌ ॥ 
ध तस्माद्वचनमात्रमेवैतत्‌, न परमाथ इति ददीयितुमाह- 
` तस्मादहं स्तुतोऽस्मीति भ्रीतिरात्मनि जायते । 
तत्राप्येवमसंबन्धात्‌ केवरं शि्चुचेष्टितम्‌ ॥ ९७ ॥ 
८ 2४५ तदन्यनिमित्ताभावात्‌ अहं स्तुत इत्येवं विकटपनात्‌ प्रीतिरात्मनि जायते, न पुनः 
परसुखेन सुखित्वात्‌ । तत्रापि न केवरमन्यप्रसादेन सुखिते सति । आत्मन्यपि एवसुक्त- 
80 करमेण अरसबन्धादम्रव्यासत्तेः कारणात्‌ केवलं बाल्विलसितमेतत्‌ ॥ 


, . .१ 98. 2. 141 16४48 मां स्तौतीति न संभवः. २ 68 2. 141 16808 इत्ययं मे 
मतिभ्रमः. ३ 98, . 141 । 


न जकन कः 


-६.१०२ ] ६ श्चान्तिपारमिता नाम षष्टः परिच्छेदः । १०७ 


अपि च । स्तुद्यादयो मम अपचयमेव दधतीद्युपदशंयनाह- 
स्युयादयश्च मे क्षेमं सवेगं नादायन्यमी । 
` गुणवत्सु च मात्सर्यं संपत्कोपं च कुर्वते ॥ ९८ ॥ 
अमी स्तुद्यादथः मम क्षेमं कल्याणम्‌ । अथ क्षेमं कुदाकपक्षपसिपाकनम्‌ । तथा 
सवेगं संसारदुःखनिर्वेदनम्‌ । नाशयन्ति घ्रन्ति । न तावन्मात्रमेव, कि तु गुणवत्सु च 5 
मात्सर्यम्‌ । आत्मनि गुणाधिकमानेन परणुणग्रच्छादनात्‌ । तद्रणासहनतया वा संपदि 
लामसत्कारादिखभावायां कोपं च अमै कुर्वते तेष्वेव । अहभव गुणाधिकः, ममैव सवौ 


-संपत्तिरुचिता नान्येषामिति मला ॥ 


यत एते दोषाः स्तुव्यादिषु संभविनः, ्‌ | 
तस्मारस्तुयादिघाताय मम ये प्रत्युपथिताः । =< 90 
अपायपातरक्षाथं प्रवृत्ता नचु ते मम ॥ ९९॥ 
तस्मात्‌ कारणात्‌ । स्तुल्ादिधाताय विरोधाय ये स्वा मम प्रव्युपसिता उदताः॥ 2 
अपायपातो नरकादिपतनम्‌ । ततो रक्षार्थं त्राणार्थं रक्षणनिमित्तं प्रइृत्ता उचुक्ता ननु ते 
मम | अतः कल्याणमिन्नाणि ते, नापकारिण इति ॥ | 
लाभादिविरोधिनि सवेथा प्रतिघचित्तमयुक्तं मम इत्युपददौयितुमाह-- ` 16 
मुक्त्यर्थिनश्चायुक्तं मे छभसत्कारबन्धनम्‌ । 
ये मोचयन्ति मां बन्धाहषस्तेषु कथं मम ॥ १०० ॥ 
विमुक्तिकामस्य राभसत्कारौ बन्धनमिव, सङ्गस्थानल्ात्‌, अयुक्तं नोचितं 
मुसुक्षोमन्धनम्‌ । कल्याणमित्रकृल्यकारिणः शात्रत्रेनाभिमता विमो चयन्ति वियोजयन्ति मां 
बन्धात्‌ संसारदुःखलक्षणात्‌ कामादिखमभावाद्रा । दवेषस्तेषु परमोपकारिषु ग्रीतिस्थानेषु %0 
कथं मम? न युक्त इव्यमिप्रायः॥ 
कथं न युक्तमिदयाह-- 
| दुखं प्रवेष्टकामस्य ये कपाटत्वमागताः । 
 - बुद्धाधिष्ठानत इव देषस्तेषु कथ मम ॥ १०९ ॥ 
लाभसत्कारामिष्वङ्गप्रसङ्गात्‌ संसारदुःःखैर्विमोक्तुकामस्य ये सत्पुरुषविरोषाः कपाटत्व- % 


मपद्वारत्मागताः । कुतः ? बुद्धानामधिष्ठानतोऽलुभावादिव । देषस्तेषु कथं मम ~ < 


कुराकापघातकारिण्यपि दषं निवारयनाह-- 2 296 
पुण्यविघ्नः कृतोऽनेनेदयत्न कोपो न युञ्यते । 
्षान्दया समं तपो नासि नन्वेतत्तदुपसिितम्‌ ।॥ १०२. ॥ 





१ (18; 67 6808 स्तुत्यादयो न मे क्षेमं. २ 1/3. एतावन्मात्रमेव , 0: 68010 
13 08860 ~ । 


१०८ बोधिचर्यावतारः । [ ६.१०३- 


कुराकव्रिधातः कृतोऽनेन इयेवं मनसि निधाय अत्र पुण्यविधातकारिणि दवेषो न 
युज्यते । कस्मात्‌ £ यतः क्षान्दया तितिक्षया समं तुल्यं तपः सुकृतं नासि सव्॑यभकर्म- 
हेतुलात्‌ । “न च क्षान्तिसमं तपः” ८ बोधि ° ६. २ ) इति वचनात्‌ । ननु तदेवेदमयत्नत 
एव उपसितमुपनतम्‌ । पुण्यविघ्रकारिच्छेन पुण्यहेतुसंनिधेः ॥ 

6 तत्र प्रद्वेष त॒ आत्मनैव पुण्यविधातः कृतो भ्वेदिव्याह- 
अथाहमात्मदोषेण न करोमि क्षमामिह । 
मयेवात्र कृतो विन्न; पुण्यहेताबुपसिते ॥ १०३ ॥ 

अथ यदि आत्मन एव दोषेण असहिष्णुतात्मकेन न करोमि क्षमां क्षान्तिमिह 

विघ्नकारिणि, तदा मयैव न पुनरन्येन अत्र पुष्ये कृतो विघ्रः । कुतः £ पुण्यहेतो पुण्य- 
10 विधातकार्तविनाभिमते उपसिते संनिहितीभूते । अत्रेत्यस्मिन्‌ पुण्यहेताविति वा 
संभान्यते ॥ 

यदि पुण्यविधातकाी, कथमसौ पुण्यहेतुः ? यावत्‌ स एव विन्न इत्याह- 

= = यो हि येन विना नासि यस्मिश्च सति विद्यते । 
स एव कारण तस्य स कथं विन्न उच्यते | १०४ ॥ 


15 यो भावः कायौभिमतः येन कारणाभिमतेन विना नास्ति, तद्टबतिरेके न भवति, 
स एव यद्भावेन भवति, नान्यः कारणं जनकः तस्य कायोभिमतस्य, तदन्वयन्यतिरेकानु- 
विधानात्‌ । एवं प्रकृतेऽपि स जनक एव कथं तस्य जन्यस्य विश्न उच्यते विधातहेतुरभि- 
धीयते 2 तथाविधेऽपि तथा व्यवहारं कुव॑तो नासि विप्रतिपत्तिः ॥ 

उक्तमेवार्थं दृष्टान्तोपदरंनेन व्यक्तं कुर्वनाह-- 

20 न हि कालोपपन्नेन दानविन्नः कृतोऽर्थिना । 
न च प्रत्राजके प्राप्रे प्रतरज्याविन्न उच्यते | १०५ ॥ 

न यस्मात्‌ कस्यचिदानपतेर्दित्साकाठे एव संप्रप्ठेनार्थिना याचनकेन दानविघ्नः कृतः 
इत्युच्यते, यतः स कारणमेव दानस्य । तथा कस्यचित्‌ म्र्रजितुकामस्य प्रनाजकसमवधानं 
म्रत्रज्या संवरादिग्रहणखमावा, न च तस्या विन्न उच्यते, अपि तु कारणमेव स तस्याः । 

%5 तमन्तरेण तस्या असंभवात्‌ । एवं प्रकृतेऽपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
2 228 अपिं च । क्षान्तिहेतुरतिदुकंम इति तत्समागमे प्रीतिरेव युज्यते इत्युपददयनाह- 
£ सुरभा याचका रोके दुरेभास्छपकारिणः । 

अतिग्रचुरप्राप्तिका याचनका व्योके सवत्र सर्वेषां दीयमानग्रहणावैमुख्यात्‌, न त॒ 
पुनरपकारिणः । अतस्ते दुकमाः शातसदसनेषु, यदिः कथंचित्‌ कश्चित्‌ स्याद्रा न वेति | 

90 कुतः पुनरेतदेवमिव्याह- 
यतो मेऽनपराधस्य न कश्चिद्पराध्यति ॥ १०६ ॥ 


-६.११० ] £ क्ष(न्तिप(रमिता नाम षठः परिच्छेदः । १०९ 


यस्मादनपराधस्य निच्त्तपरापकारस्य मम निर्निमित्तं न कश्चिदेकोऽपि अपराध्यति, 
नापकरोति । करमणि षष्ठी ॥ | 
एवमतिदुकभतया परमोपकारिवाच् अभिनन्दनीय एव अपकारीवाह-- 


अश्रमोपार्जितस्तस्माद्रृहे नि धिरिवोव्थितः । 
बोधिचयोसहायत्वात्‌ स्ण्दणीयो रिपुर्मम ॥ १०७ ॥ 5 
यस्मात्‌ कथंचित्‌ प्राप्यन्ते अपकारिणः, तस्माद्‌ गृहे प्रादुर्भूतो निधिखि 
श्रममन्तरेणैवाधिगतो रिपुरभि्षणीय एव मया स्यात्‌, वोधिचयौयां बुद्धत्वसंभारोपाजने २ 9 
सहकारित्वाच ॥ 
एवंविधे परमपुरुषार्थं साहाय्यं भजमानस्य प्रव्युपकारकरणमेव कृतज्ञतया मम 
युक्तमि्युपदरोयनाह-- 10 
मया चनेन चोपात्त तस्मादेतत्‌ क्षमाफरम्‌ । 
एतस्मे प्रथमं देयमेतप्पूधौ क्षमा यतः ॥ १०८ ॥ 
यस्मादसौ तत्र साहाय्यं कुर्ैन्‌ कारणमेव न विघ्नः, तस्मान्मया क्षमामम्यस्यता, 
अनेन चापकारं कुवेता, इति द्वाभ्यामेवोपार्जितम्‌ । एतदिति यस्य साधनाय साहाय्यं 
भजते । क्षमाफकं धमोधिगमलक्षणम्‌ एतस्मै धभसहायाय प्रथममग्रतो दातव्यं मया 18 
इति प्रणिधातन्यम्‌ । यथा मेत्रीवठेन बोधिसत्वेन प्रणिहितं पञ्चकानुदिद्य । तत्र 
कारणमाह-यस्मदेतघ्ूवा, एष एव प्रवं कारणं यस्याः सा तथोक्ता । न हि अपकारिण- 
मन्तरेण अन्यत्‌ क्षान्तिकारणमस्ति ॥ 
युक्तमेवेतद्‌ यदि तेनैवामिप्रयेण असौ प्रवतत, केवलमपकारादाय एवाय- 
मिव्याराङ्यनाह- 20 
क्षमासिद्खयाशयो नास्य तेन पूज्यो न चेद्रिः । 
सिद्धिदेवुरवित्तोऽपि सद्धर्मः पूज्यते कथम्‌ ॥ १०९ ॥ 
क्षमा अस्य बोधिसच्वस्य निष्प्यताम्‌, इत्याशयो नास्य अपकारोबतस्य । तेन 
कारणेन कुराकहेतुरपि यदि शत्रुः प्रूजनीयो न भवति, एवं तर्हिं कुराकनिष्पत्तिहेतुः २ 230 
निरभिप्रायोऽपि सद्धमेः प्रवचनकक्षणः कथं पूज्यते १ सोऽपि तदायदयल्यत्वात्‌ पूजनीयो % 
न स्यात्‌, इतिः भावः ॥ 
अथ सद्धमेस्य निरभिप्रायतया अपकारारायोऽपि नास्ति, अस्य पुनस्तद्विपयैयो 
ददयते, इव्याह-- 
ौ अपकाराशयोऽस्येति रात्ुयैदि न पूञ्यते । 
अन्यथा मे कथं क्षान्तिर्भिंषजीव हितोदयते ॥ ११०॥ 30 
अपकारः. आदयः अस्य रात्रोः, . इव्येवमभिसंधाय शत्र्यदि न पूज्यते दानमानैनै 
सच्कियते । अन्यथेति अपकारिणि द्वेषचित्तमनिवारयतः कथं मम क्षान्तिः १ तदपकार- 


2 281 


‰ 232 


११९० बोधिंचयांवतांरः । | [ ६.१११- 


मसहमानस्य प्रयपकारं वा कुर्वतो नैव युक्तेवयर्थः । अन्यत्रापि कथं क्षान्तिः £ भिषजीव 
हितोचते, खुवैघवद्‌ हितघुखविधायके यत्र प्रेमगौरवमेव सद्‌, दवेषनिबन्धनस्य गन्धोऽपि 
न विद्ते ॥ 
देषचित्तनिवतंनाच क्षान्तिरुच्यते । तस्मादपकारिण्येव प्रतिधचित्तं निव्यतः 
6 क्षान्तिरिति । एतदेव ददीयनाह-- 
तदुष्टारशयमेवातः प्रतीयोत्पदयते क्षमा । 
स एवातः क्षमाहेवुः पूज्यः सद्धर्मवन्मया ॥ १११ ॥ 
यतो भिषजीव हितोते क्षान्तिं युक्ता, अतः अस्मद्धेतोः तस्य दुष्टायमेव 
प्रतीय निमित्तीकृद्य समुपजायते क्षमा । न पुनः कस्यचिच्छुभाशयम्‌ । अतः अस्मात्‌ स॒ 
10 एव यस्यारायं प्रतीव्योत्प्ते क्षमा क्षमाहेतुः, न तु पुनर्यो वैचवददुष्टारायः । इति पूज्यः 
क्षमासिद्याशयरहितोऽपि सद्धमवदसौ मया । एतदुक्तं भवति- रकि ममानेन आदायविचारेण 
प्रयोजनम्‌ ९ अभिमतसाध्यसिद्धौ चेदुपयुज्यते, तावतैव ममोपादेयः स्यात्‌ । विगुणादायफलं 
तु तस्यैव, यस्यासौ विगुणारायः । मम तु दभोदयहेतुरेवायम्‌ , इति कथमिव पूजनीयो न 
भवेदिति । तस्मात्‌ संभारोपयोगिनि हेतो कि खरूपनिरूपणेन ? 
15 एतदेव संमारहेतुत्वमस्य आगमतः प्रसाधयनाह--- 
| सत्त्वक्षत्रं जिनक्षेत्रमियतो मुनिनोदितम्‌ | 
एतानाराध्य बहवः संपत्पारं यतो गताः ॥ ११२ ॥ 
संभारग्रसूतिग्रवरत्तिडेतुवात्‌ साः क्षेत्रम्‌ । बुद्धा भगवन्तस्तथैव क्षेत्रम्‌ । इति 
एवम्‌ । अतो बुद्धत्रकारणहेतुतात्‌ अनेकप्रकारं भगवता वर्णितम्‌ । कुतः £ यतो यस्मा- 

20 देतान्‌ सत्वान्‌ जिनां श्च आराध्य आनुकूल्यानुष्ठानेन बहवो बुद्धल्मधिगम्य सैौकिक 

लोकोत्तरसर्वसंपत्तिपर्यन्तं प्राप्ताः ॥ 
स्यदेतत्‌-यदि नाम स्वा अपि सवेसंपत्तिहेतवः, तथापि तथागतैः सह साधारणता 
न युक्तेति । अत्राह- | 
सत्तवेभ्यश्च जिनेभ्यश्च बुद्धधममौगमे समे । 

2 ` जिनेषु गोरवं यद्न्न सत्वेष्विति कः कमः ॥ ११३ ॥ 

। उभयेभ्योऽपि बुद्धधर्माणां बच्छैशारादीनामागमे प्रतिकम्भे तुच्ये अविरिष्टे। 
उभयमपि तत्‌. ग्रति हेतुत्वमविरिष्टमिति भावः । अतः साधारणेऽपि हेतुभावे -जिनेषु 
गौरवं यद्वत्‌, तदन सच्ेषु । इल्येवं कः क्रमः परिपाधिः प्रेक्षावताम्‌ १ नैव युक्तेदयर्थः ॥ 

नयु च सानां रागादिमलैर्हीनाङशयतलात्‌ कारणत्वेऽपि कंथं -भगवत्समानता 

80 युज्यते इव्याशाङ्कयाह-- 

अआहीयस्य च माहास्म्य न खतः किं तु कायतः । 
सम च तेन माहास्म्यं सत्वानां तेन ते समाः ॥ ११४ ॥ 
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~६.११९ ] ६ क्षान्तिपारमिती नाम॑ ष्ठः परिच्छेदः । १११ 


यद्यपि भगवतामपरिमितपुण्यज्ञानोपजनितमनुत्तरमिह माहात्म्यम्‌, तथापिं उपयुक्तो- 
पयोगितेन हेतुभावस्य तुल्यत्वात्‌ समं माहात्म्यसुच्यते । तेन हेतुना ते सत्वाः समाः 
जिनेस्तुस्या उच्यन्ते इति नात्र विदोषः त्रियते ॥ | 
यत्र पुनः प्रतिनियतात्मगतो विषः, तसुपदरीयितुमाह- 
मेञधराशयश्च यत्पूज्यः सत्त्वमाहात्म्यमेव तत्‌ । | ` 5 ८ 988 
बुद्धपभसादाद्यदपुण्यं बुद्धमाहयात्म्यमेव तत्‌ ॥ ११५ ॥ ˆ 
सचेषु मेत्रचित्तविहारी पुनयत्पूज्यते जनैः, तत्तस्यैव भैत््याशयस्य प्रव्यात्मगतं 
माहासम्यं नान्यस्य । तथा तथागतमाहात्म्यमाटम्न्य खचिनत्तं प्रसादयतो यत्पुण्यसुत्पयते, 
तद्भगवत एव माहात््यमसाधारणम्‌, अन्यस्य तथाविधगुणाभावात्‌ ॥ 
इद्यसाधारणं गुणमभिधाय प्रकरतमुपदर्दयनाह-- 10 
बुद्धधमोगमां शेन तस्मारसत्त्वा जिनैः समाः । 
न तु बुद्धेः समाः केचिदनन्तरेरौणाण्वेः ॥ ११६ ॥ 
इदमत्र बीजं समतोपादाने इव्यथः । परमार्थतस्तु न बुद्धैभगवद्धिः समाः केचित्‌ 
सत्त्वाः सन्ति । यदि भमवेयुस्तथाविधाः, तदा तेऽपि बुद्धा एव स्युः । किंभूते; £ युणा- 
णवै; । गुणानामणेवा गुणरत्ाकराः, अगाधापारत्वात्‌, तैः। पुनरपि तेषामपरमेव. विदोषण- 16 
माह-अनन्तांशैः। अनन्तः अपयन्तः अंशः एक्देशोऽपि येषां गुणाणवानाम्‌ , ते तथा, तैः ॥ 
उक्तमेवार्थं व्यक्तीकुवनाह- 2 234 
गुणसारेकराशीनां गुणोऽणुरपि चे्कचित्‌ । = 
दयते तस्य पूजार्थ त्रैखोक्यमपि न क्षमम्‌ ॥ १९७ ॥ 
गुणेषु प्रधानानामेकराशयो ये भगवन्तः, तेषां गुणः अणुरपि परमाणुमात्रोऽपि । % 
गुणकणिकापीति यावत्‌ । यदि कचित्‌ सत्छवरिशेषे दृस्यते प्रतीयते, तस्य तद्ुणाधारस्य 
प्ूजानिमित्ं त्रैकोक्यमपि न क्षमम्‌ । त्रेखोक्यजातानि रत्नादीनि न प्रतिखूपाणीति यावत्‌ ॥ 
यदेवम्‌ , कथं तर्हिं स्वाराधनसुक्तमिलाह- 
` बुद्धधर्मोदयांशस्तु श्रेष्ठः सत्त्वेषु विदयते । 
` एतदंशायुरूप्येण सत्वपूजा छता भवेत्‌ 1 ११८ ॥ | 2 
व्याख्यातमेतत्‌ पूवम्‌ ॥ | 
इतोऽपि सखाराधनसुचितमिव्याह- 
किं च निरछद्मबन्धूनामभ्रमेयोपकारिणाम्‌ । 
सच्वाराधनयुत्छञ्य निष्कृतिः का परा भवेत्‌ ॥ १९९ ॥ 
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११२ बोधिचथावतांरः । [ ६.१२०-. 


निद्छद्मवन्धूनामञरत्रिमसुहदां बुद्धानां बोधिसत्वानां च । अपयेन्तोपकारिणां 
८ 25 निष्कृतिः तत्कृतापकारस्य निष्क्रयण परिदोधनमिति यावत्‌ । किमपरं भवेत्‌ सखला- 
राधनमन्तरेण । एतदेव परं निष्कयणमिलयथेः ॥ 


प्रुचित्तालुकूल्वर्तिन एव श्यस्य वाञ्छितं सिध्यतील्वगम्य स्वाराधनमेबो- 
5 पदेयमिति प्रतिपादयनाह-- 


भिन्दन्ति देहं प्रविशन्यवीचि 
येषां कृते तन्न कृते छृतं स्यात्‌ । 
महापकारिष्वपि तेन सर्वं 
कल्याणमेवाचरणीयमेषु ॥ १२० ॥ 


10 कृरचरणरिरोनयनखमांसानि छित्वा छित्वा प्रदत्तानि येषां हितसुखविधानाय, 
तथा अवीचीमपि परदुःखदुःखिनो येषां कृते प्रविंदान्ति तत्समुद्धरणाय । प्रकृतलाद्‌ बुद्धा 
बोधिसत्वा; । तत्र तेषु सचेषु कृते कृतं स्यात्‌ । अन्यथा तु कृतमपि न कृतं भवेत्‌ | 
कृतरानब्दोऽयमिह ग्रकृताधिकारात्‌ साधुकरणे वतेते । येनैवम्‌, तेन परमापकारिष्विपि न 
चित्तं दूषयितव्यम्‌ । कि तु सवैमनेकग्रकार कायवाञ्नोभिवौ कल्याणमेव हितदुखमेव 


15 विधातन्यमेतेषु ॥ 
उक्तमेव प्रसाधयनाह-- 
२ 236 स्वय मम स्वामिन एव तावद्‌ 
यदूर्थमात्मन्यपि निव्यैपेक्षाः । 
अहं कथं सखामिषु तेषु तेषु 
20 करोमि मान न तु दासभावम्‌॥ १२१॥ 


मम खामिन एव बुद्धादयः खयमेव आत्मनैव । तावदिति परामश । यदर्थं येषां 
निमित्तम्‌ । आत्मन्यपि खकायजीवितेऽपि । उक्तक्रमेण निरपेक्षा निरभिष्वङ्गाः तृणवत्‌ 
परित्यजन्ति, तदक्लं पुनः तेषां शलयः तेषु सेषु प्रमुपुत्रेष्वव्यन्तग्नियेषु कथं करोमि मानम्‌ , 
किमिति जाननेव तान्‌ प्रतिकूक्यामि १ न तु दासमभावम्‌, न पुनदौसीभूयाराधयामि 
र इतोऽपि च सत्लापकार परिदयज्य तदाराधनमेव कतेन्यमिव्याह-- 
येषां सुखे यान्ति युदं युनीन्द्राः ई 
येषां व्यथायां प्रविरान्ति मन्युम्‌ । 
तत्तोषणात्सर्वमुनीन्द्रतुष्टि- 
स्तत्रापकारेऽपछ्रतं युनीनाम्‌ ॥ १२२ ॥ 


ॐ येषां सत्वानां प्रियपुत्राणामिव पितरो सुनीन्दा बुद्धा भगवन्तः सुखे कायमनो- 
2 23 जन्मनि सुदं हषं यान्ति, येषां च दुःखे मन्युं प्रविशन्ति अपस्तिषमासादयन्ति । .एतच्च 


-६.१२५ ] ६ क्षान्तिपारमिता नामं षष्ठ; परिच्छेदः । ११३ 


अनभिमतत्वाद्‌ भगवतामित्थमभिधीयते, न त॒ वाणी(सी शचन्दनकस्याणा(ल्पव %त्‌) 
तच्छरावकाणामपि प्रतिधानुनयासंभवः(£) । अन्यत्‌ सुबोधम्‌ ॥ 
कथं पुनस्तत्रापकारे मुनीनामपकृतं स्यादिलत्राह- 
आदीप्तकायस्य यथा समन्ता- 
न्न सर्वकामेरपि सौमनस्यम्‌ । 6 
सत्वव्यथायामपि तद्वदेव 
न प्रीद्युपायोऽस्ि दयामयानाम्‌ ॥ १२३ ॥ 
समन्तात्‌ सर्वायवानभिव्याप्य बहना प्रज्वलितशरीरस्य यथा पञ्चकामगुणेने 
सौमनस्यम्‌, कायिकमपि सुखं नासि, तस्य प्रज्वल्ितव्रदेव दुःखेनाक्रान्तत्वात्‌ , तद्रत्‌ 
तथेव सानां व्यथायांँ दुःखवेदनायां न प्रीतेः सौमनस्यस्य उपायो हेतुरस्ति कपात्मकानां 10 
भगवताम्‌ ॥ 
तस्मादपरिज्ञानेन छराग्रहावेशवरोन वा स्वापकारकमेणा यदकुडालमुपचितम्‌, 
तदपि इदानीमुपसंहारद्यरेण बान्तीकुवेनाह-- 
तस्मान्मया यजनदुःखदेन 
दुःखं छृतं संर्वमहाकृपाणाम्‌ । 15 
तदृद्य पापं प्रतिदेशयामि 
यत्वेदितास्तन्मुनयः क्षमन्ताम्‌ ॥ १२४ ॥ 
यस्मदिवं सच्वापकारे मुनीनामपकृतं स्यात्‌ , तस्मात्‌ पापम्‌ अदय इदानीं प्रतिदेर- 
यामि, संवेगवहरस्तेषामेव महाकृपाणामग्रतः प्रकाशयामि । पुनरेवं संप्रजानन करिष्यामि, 
इति आयय्यां संबरमापदये । यदि प्रतिरूपमाचरितं तत्र मे क्षान्ति कुबन्तु अनुकम्पामुपादाय ॥ 20 
क्षमयित्वा सांप्रतमाराधनयेलयादिना तदेकपरायणतामात्मनो दरेयति- 


आराधनायादयय तथागतानां 
सवीतमना दास्यसुपैमि रोके । 
कुर्वन्त मे मूर्धं पदं जनोघा 
विघ्न्तु वा तुष्यतु खोकनाथः ॥ १२५ ॥ 25 
तथागतानाममिप्रेत्त॑पादनाय लोके खोकविषये सर्वात्मना कायेन वाचा मनसा 
वा दासीभावं खीकरोमि । तेऽपि मे प्रसादं कुर्वन्तो मस्तके पादं निदधतु । तेषां पादं 
प्रसुदितचित्तः शिरसा धारयामि । अनेन मयि प्र्वापराधमपास्य जगतां पतिभेगवान्‌ 
संतुष्टमानसो भवतु ॥ 
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११४  बोधिचर्यावतारः। [ ६.१२६- 


भगवत्छु च गौरवकारिमिः सच्वेष्वनादरो न कतेन्य इति प्रसाधयनाह-- 
आत्मीकृतं सर्वमिदं जगत्तेः 
कृपात्ममिरनैव हि संशयोऽस्ति । 
दरयन्त एते ननु सच्त्वरूपा- 
श स्त एव नाथाः किंमनादरोऽत्र ॥ १२६ ॥ 
स्मैत्रगधर्मधातुप्रतिवेधात्‌ सवैसचसमतापादनपरात्मपखितेनादिना वा आत्मीकृतं 
खीकृतं सधमिदं जगत्‌, न कियदेव । तेवुद्धभगवद्धिः करुणामयचित्तसंतानेः । सुनिश्वित- 
मेवेतत्‌ । अन्यथा बुद्धत्रायोगात्‌ । तस्मात्‌ स्वरूपेण बुद्धा भगवन्त एवेते सत्वा इदयन्ते | 
तेन किंमनादरोऽत्र मूढचेतसाम्‌ £ नैव युक्त इति मावः ॥ 
10 अनेका्थलादपि सच्वाराधनस्य तत्रैव यतितव्यमिलयाह- 
व तथागताराधनमेतदेव 
सार्थस्य संसाधनमेतदेव । 
खोकस्य दुःखापहमेतदेव 
तस्मान्ममासतु चतमेतदेव ॥ १२५७ ॥ 
15 खार्थस्य बुद्धत्वसंभारलक्षणस्यैव | लोकस्य दुःखापहं तद्धेतुत्वात्‌ । एतदेवेति । स्त्र 
सत््वाराधनमिति योज्यम्‌ ॥ 
आगामिभयददौनादपि च परापकारवैमुख्यमेव अमभ्यसनीयमिव्युदाहरणनोपददयनाह- 
यथैको राजपुरुषः प्रमश्ाति महाजनम्‌ । 
` विकठुं नेव रक्तोति दीधेदर्शी महाजनः ॥ १२८ ॥ 
0 ` ` थस्य राज्ञो देरनिवासिनं तस्यासौ राजपुरुषः । महाजनं नगरनिगमम्रामकवैटादि- 
वास्तव्यम्‌ | प्रमथाति विमर्दयति । स॒ च आगामिराजदण्डभयद रतया मह्याजनो वचन- 
मात्रेणापि यावद्विकारसुपगन्तुमसमर्थः । तेन ताडितोऽपि संकुचितवृत्तिरेवासि ॥ 


कस्मात्‌ 
यस्मान्नैव स एकाकी तस्य राजवर वलम्‌ । 
2 241 ¬), नैव स राजपुरूषोऽसदाय एव द्रष्टव्यः | कथं पुनरयमसहायो न भवतीव्याह- 


तस्येति । राज्ञो बल्मेव तस्य बलम्‌, तत्पक्षग्रहणात्‌ । 
त > ` तथा न दुवे कंबिदपराद्ध विमानयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 


~ ` ` तस्मात्‌ कृराशाक्तिमपि कृतापराधं नापङर्यात्‌ । सोऽपि न यस्मदिकाकी ॥ 
यस्मान्नरकपाङाच्च छपावन्तश्च तद्वर्म । 
3 तस्मादाराधयेत्सत्तवान्‌ श्चयश्चण्डन्पं यथा ॥ १३० ॥) 
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-६.१३७ | क्षन्तिपारमिता न(म षष्ठः परिच्छेदः । ११५ 


तस्मादाराधयेत्‌ सच्ान्‌ । कुतः१ यस्मान्नरकपालाश्च तदपकारमिव प्र्पकारिणोऽ- 
न्वाचरन्तः (१ ) कृपावन्तश्च जिनादयः तप्पक्षपातिनो वकम्‌ । कथमिवाराधयेत्‌ अष्ष्य 
राजानं सवानुद्त्तिकरणानुजीविनो यथा, तथा ॥ 
कि च | ोकग्रसिद्धित इदमेवमिहोक्तम्‌, न तु पुनः सचाप्रसत्तिफक्स्य राजापराध- 
फटेन समानता समस्तीव्याह-- ६ 
कुपितः किं नृपः ऊयोयेन स्यान्नरकव्यथा । 
यत्सत्वदोर्मनस्येन कृतेन ह्यनुभूयते ॥ १३९ ॥ 
` ` किमिति काका पृच्छति । कि तद्भुःखजातमुत्पादयितं चृपतिः समर्थौ भवेत्‌ £ नैवेति 2 ‰ 
मावः । किमूतम्‌ £ येन दुःखजातेन नारथी वेदना अनुमूर्यते ॥ 
तंषटः किं चपतिदेया्यहुदधत्वसम भवेत्‌ । 10 
यटसनत्तवसोमनस्येन कृतेन ह्यनुभूयते ॥ १३२ ॥ 
आस्तां भविष्यद्वुद्धसं सतयाराधनसंभवम्‌ । 
इहैव सौभाग्ययशषःसोखिदयं किं न पदयसि ॥ १३३ ॥ 
प्रासादिकलयमासोग्यं प्रामो्य विरजीवितम्‌ । 
चक्रवर्तिसुखं स्फीतं क्षमी प्राप्रोति संसरन्‌ 1 १३४ ॥ 15 


इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचयोवतारपञ्जिकायां 
क्षान्तिपारमिता नाम षष्ठः पर्च्छिदः ॥ 
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७ बीयेपारमिता नाम सप्तमः परिच्छेदः । 
तदेवं विपक्ष्रतिषेधेन न्ना क्षान्ति प्रतिपाद्य वीयं प्रतिपादयितुमाह- 


एवं क्ष॑मो भजेद्धीयं वीर्ये बोधियैतः सिता । 
न हि वीर्य विना पुण्यं यथा वायुं विनागेतिः ॥ १ ॥ 


† 243 


5 एवसुक्तक्रमेण क्षमायुक्तः क्षमः खंयमम्यस्तक्चान्तिः । भजेदर्यं वी्यमारभेत । अन्यथा 
दुःखासहिष्णुतया वीर्यस्य प्रसन्नं स्यात्‌ । कस्मात्‌ पुनर्वासुपादीयत इ्याह । वीरय इ्यादि- 
यस्माद्रर्यै बुद्धत्वमवस्थितम्‌ । तद्धेतुकतया तदायत्तत्वाद्ुद्धत्वस्य । एतदपि कुतः ए यस्मान्न 
वीर्यमन्तरेण पुण्यं॑पुण्यसंभारोऽसि । उपलक्षणमेतत्‌ । ज्ञानमपि द्रष्टव्यम्‌ , वीर्यस्योमय- 
हेतुत्वात्‌ । तदनेन वीर्यात्‌ पुण्यज्ञानसंभारौ, ताभ्यां च बुद्धस्वमिव्युक्तं भवति ॥ 


10 वीयैखरूपापरिज्ञानात्‌ प्रच्छति- 


॥ किं वीर्यं ङश्चरोत्सादस्त द्विपश्च क उच्यते । 
आलस्यं कत्सितासक्तिविंषादात्मावमन्यना ।॥ २ ॥ 


क, ^ © 


किमेतद्रीर्यं नाम £ अत्राह-कुदारोत्साहः । योऽयं कुशल्कमेणि दानादौ श्रुतादौ च 

 समुबमः, तद्रीयममिधीयते । अकुरठे तु कौसीद्मेव । विपक्षेणोपहतं वीयमनङ्गमेवाभिमत- 

15 सिद्धये इति तद्विपक्षमपनयनाय दरोयितुमाह-तद्विपक्त इद्यादि । तस्य वीयस्य विरुद्धो विना- 

दाय पक्षो विपक्षः क उच्यते £ उत्तरमाह-आक्स्यमि्यादि । आलस्यं कौसीचं कायमनसो- 

रकरमण्यता । इुत्सिते जुगुप्सनीये हास्यास्यादौ आसङ्गः । विषादो विषण्णता । दुष्करे 

कमणि चित्तस्य विनिवृत्तिः । अनध्यवसानमिलयथः । तेन आत्मनोऽवमन्यना अवज्ञा । अयं 
तद्विपक्षः ॥ 


= तदालस्यनिषेधाय तत्कारणं तावदुपदरायितुमाह-- 


अव्यापारसुखास्वादनिद्रापाश्रयद्रष्णया । 
संसारदुःखानुदेगादारस्यमुपजायते ॥ ३ ॥ 


.संसारदुःखावद्रेगादसंवेगात्‌ , योऽयमव्यापारो नि्व्यापारता, तत्र तेन वा सुखाखादः 

2 245 छुखाभिरामः । स च निद्रा च मिद्धाक्रमणम्‌ । ताभ्यां मिद्धाक्रमणमपाश्रयतृष्णा अवष्टम्भ्‌- 

% नामिकाषः, तया । आठस्यमुपजायते इति योजनीयम्‌ । यदि वा । संसारदुःखानुदरेगा- 

दन्यापारः, चिदपि कुदाख्कमेणि न प्रवृत्तिः, तस्मात्‌ सुखाखादः, ततो निद्रा, तस्याश्च 
अपाश्रयतृष्णा, तया ॥ 
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-७,८ ] ७ वीयपारमिता नाम सप्तमः परिच्छेदः । ` ११७ 


अतः संसारदुःखानुदेगनिवर्तना्थमियमत्र सवेगमावना आसुखीकतव्येलाह-- 
डेशवागुरिकाघ्ातः प्रविष्टो जन्मवागुराम्‌ । 
किमद्यापि न जानासि स्लयोवंदनमागतः ॥ ४ ॥ 
वागुरिका मतस्यादिवधिका जालिका उच्यन्ते कैवतीदयः८ दिभिः £ ) । छरा एव 
वागुरिकाः, तैराघ्रात आयत्तीकृतः। कथमिति चेत्‌ , प्रविष्टो जन्मवागुराम्‌, निकायसमाग- 5 
तोतपत्तिरेव वागुरिका जालम्‌, तत्‌ प्रविष्टः, तदन्तगेत इत्यथः । इदमिह तदात्मसात्करणे 
कारणम्‌। अद्यापि एतां दशां प्राप्तोऽपि गृ्योमुखं प्रविष्टः सन्‌ किमिति न वेत्सि ? जातश्वे- 
न्मरणमवदयभावीव्यथः ॥ 
इदमपरं संवेगकारणमाह-- 
स्वयूथ्यान्मायेमाणांस््वं कमेगेव न पडयसि । 10 ८ 946 
तथापि निद्रां यास्येव चण्डारूमहिषो यथा ॥ ५ ॥ 
यूथं वगेः, तत्र भवा यूथ्याः, ये; सह वाल्यायवस्थायां करीडितहसितादिना विचर्तिम्‌। 
तान्‌ खवर्ग्यान्‌ । चण्डालानामवस्यंमारणीयमहिषवत्‌ । न पद्यसि ममापि इयमवयितिः 
स्यादिति ॥ 
अवद्यमिह कियत्कां परिकम्ब्य मृ्युरागमिष्यति । तेन तावत्कालं सुखानुभवनमेव 15 
मम युक्तमियत्राह-यदि नामिवम्‌, तथापि नावद्य॑भाविनि मरण विश्वासो युक्तः । 
यमेनोद्ीक््यमाणस्य वद्धमागेस्य सर्वतः । 
कथं ते रोचते भोक्त कथं निद्रा कथं रतिः ॥ £ ॥ 
इति वध्यपुरुषस्येव सवतो वध्यघातकैरधिष्ठितस्य वध्यभूमिं नीयमानस्य निःसरण- 
मपदयतः सुखासिकावलम्बनमनुचितमेव भवतः । तस्मात्‌ संवेगतो भावनया अनया % 
हेतुनिवतनादाठस्यमपास्य कुराकपक्षोत्साहवधेनमनुष्ठेयम्‌ ॥ - 
अथापि स्यात्‌-यदि नाम अवद्यंमाविता मृदोः, तथापि तत्संनिधानमवगम्य 
आखस्यमपहास्यामि इव्यारङ्खयाह- 
यावत्संश्रतसंभारं मरणं खीघ्रमेष्यति । 
संयञ्यापि तदार्स्यमकाके किं करिष्यसि ॥ ७ ॥ ` ‰5 
संभृतः सजीकरतः संभारः सामग्री वधाय व्याधिजरालक्षणो येन । यावदिति 
लरोकोक्तम्‌ । दीप्रं त्वरितमनमिसंधानात्‌ । तदा मृ्युमुखान्तगंतः असम्ये आस्यं 
व्यक्त्वापि कि करिष्यसि £ न तदा किचित्‌ प्रयोजनमिति भावरः ॥ 
अकाकतामेवास्य समथयितुं वृत्तत्रयेणाह- 
इद्‌ न प्राप्ठमारब्धमिदमधेकृतं सितम्‌ । 30 
अकस्मान्मरव्युरायातो हा हतोऽस्मीति चिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 


९ 24 
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११८ बोधिचयांवतारः । [७.९ 


रोकवेगससुच्छनसाश्वरक्तेक्षणाननान्‌ । 
वन्धूननिराशान्‌ संपङ्यम्‌ यमदूतसुखानि च ॥ ९ ॥ 
सखपापस्मृतिसंतप्रः छण्वन्नादांश्च नारकान्‌ । 
 च्रासोच्वारविरिप्ताङ्गो विहवः किं करिष्यसि ॥ १० ॥ 
< इदं यदनागते कतव्यतया मनसिकृतं तन प्राप्तम्‌ । इदमारब्धं यत्कायैमादित एव 
कर्ठमिष्टम्‌ | इदम्कृतं सितम्‌ , यत्‌ कियननिष्पननं कियद निष्पन्नम्‌ । इति कायेपयन्तमगतय्यैव 
अकस्मान्मृ्युरागतो मम । अष्टो वत अतिकष्टम्‌, हतोऽस्मीति विचिन्तयन्‌ विहः किं 
करिष्यसीलनागतेन संबन्धः । शोकः प्रियविग्रयोगकृतथित्तपरितापः । तस्य वेगोऽनिव्राथै- 
2 98  प्रदृत्तिः । तेन सयुच्छनानि समुन्नतानि साश्रूणि सवाप्पाणि रक्तानि ताग्रवर्णानि लोचनानि 
10 येषु आननेषु तानि तथा । तथाभूतानि आननानि सुखानि येषां बन्धूनां ते तथा । तान्‌ 
सपर्यन्‌ विलोकयन्‌ । तत्राकमेकाधिकारात्‌ परस्मैपदं द्राः । किंभूतान्‌ £ निराशान्‌ । 
क £ प्रतयुजीवनं प्रति लक्तारान्‌ , तत्सानाथ्यविकलान्‌ वा । मरणसमयोपस्थितकृतान्तानु- 
चरसुखानि च सरोषपरुषशकुटीनि संपर्यन्‌ विहृलः किं करिम्यसि £ खय॑कृतपापकम- 
स्मरणेन मरणसमये किमिदेवं मया कृतमिति पश्चात्तापेन तापितः । नैतावन्मात्रमेव, कि तु 
15 द्ण्वननादांश्च नारकान्‌ तीत्रकारणाुभवनदु :खनिसुक्तान्‌ विक्रोदितशब्दान्‌ नरकसमुद्धूतान्‌ 
अर्थान्तरकोपाणामेव (८१) । तच्छत्वा ममाप्येवमेवावस्था इति संत्रासेन यः पुरीषोत्सर्गो 
विटूप्रृत्तिः, तेनोपकि्िगात्रः । विह्वलः अनायत्तकायवाकूचित्तप्रचारः । किं करिष्यसि 
सर्वक्रियासु निव्त्तन्यापारः ॥ 
| इति मत्वा खस्थावसायामेव यतितव्यम्‌ इति शिक्षयितुमाह- 
249 20 जीवमत्स्य इवास्मीति युक्तं भयमिहेव तेः । 
किं पुनः छतपापस्य तीव्रान्नरकदटुःखतः ॥ ११ ॥ ध 
जीवन्त एव मत्स्याः करमेण भक्षणाथं प्रायः प्राम्दिड्निवासिभिरेव जनै .रश्यन्ते । 
जीवनोपकक्षिता मल्स्या जीवमत्स्या इति तेषामेव समयः । राकपार्थिवादिवान्मध्यमपदलोपी 
समासः । तद्वदहमपि अद श्वो वा नियतमेव मरिष्यामि इति मनसि कृत्वा युक्तं भयमिहैव 
% ते | इहैव संप्रजानदवस्थायामेव तवासंप्राप्तमरणस्य मरणतः, कि पुनः कृतपापस्य भवतो 
भयं युक्तं न भवति, इव्यपि आहायैम्‌ । अतिदुःसहानरकदुःखतः ॥ 
नि्व्यापारघखाखादामिरतमधिकव्याह-- 
ऱष्ट उष्णोदकेनापि सुकुमार ्रतप्यसे । 
क्रत्ा च नारकं कम॑ किमेवं स्वस्थमास्यते ॥ १२ ॥ 
30 तप्तवारिणापि संस्पृष्टः । खुकुमारेति संबोधनम्‌ । अतिगृदुरारीरतया सोदुमराक्तोऽसि । 
यद्येवम्‌, तदा कृत्वा चेव्यादिः खुबोधम्‌ ॥ 
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-७.१६] ७ वीयेपारमिता नाम सप्तमः परिच्छेदः । ११९ 


अपरमपि तं प्रलाह- 
निरुयम फराका्धिन्‌ सुकमार वहुव्यथ । 
मृरदयुप्रस्तोऽमराकार हा दुःखित विहन्यसे ॥ १३ ॥ 
सुखहेतूत्पादनाय व्यापारदुन्योऽसि । अथ च तस्य फठं सुखमभिकषसि । दुःखा- २ 950 
सहिष्णुरसि, अथ च वह्धन्यथोऽसि स्रदुःखाकरत्वात्‌ । मृ्युना च वसीकृतोऽसि, अथ च 5 
अमरणधमीणमात्मानं मन्यसे । एवं च विपयैस्तं चरितमस्य विपद्यन्‌ करुणायमानः सखेद- 
मेनमाह-हा दुःखित विहन्यसे । संमोहवडक्तया कं दरा प्रविष्टोऽसि 1 आत्मगतमेव 
वा विमृदाति । एवमन्यत्रापि यथासंभवं द्रष्टव्यम्‌ । निरुचमादीनि चामन्रितपदानि ॥ 
निद्रापरतत्रं प्रयाह- | | 
मावुष्यं नावमासाय तर दुःखमहानदीम्‌ । क 10 
मूढ कारो न निद्राया इयं नोदुरेभा पुनः ॥ १४ ॥ 
अष्टाक्षणविनिमक्तं मनुष्यभावम्रतिलम्भं नावमिव अम्युदयादिपारगमनाय प्राप्य तर 
पुवख दुःखमयीं महानदीम्‌ । स्वदुःखानि प्ष्ठक्ुरुष्व 1 वीयोवखम्बनेनेति यावत्‌ 1 हेः 
मोहपरवङ, नायं कालो निद्रायाः, यावदियं नौः संनिहिता ` । यदि नेदानीमेव यतः 
क्रियते, तदा पुनसियं दुगतिगतस्य नौदुकंमा मविष्यतिं । यदुक्तम्‌-- ` 15 
पुनरप्येष समागमः कुतः । इति ॥ 


[ वोधि० १. 1] 
एवमाठस्यं निवाय कुत्सितासाक्तं निवारयनाह- 
मुक्त्वा धर्मरतं श्रष्ठामनन्तरतिसंततिम्‌ । | ८ 251 
रतिरोदयदहास्यादो दुःखदेतो कथं तव ॥ १५ ॥ 20 


ञ्युभकर्मेणां रतिं श्र्ठामुत्तमाम्‌ । किभूताम्‌ £ अनन्तरतिसंततिम्‌ । खुगतिपरपरा- 
संजननादनन्ता अपर्यवसाना रतिसंततिः सुखप्रवाह्यो यस्याः सा तथा । अत एव उत्तमे- 
त्युक्तम्‌ । तामपहाय रतिरभिरामः, ओद्धसयसमुनतता । कायचित्तयोः री उनरीरतेति यावत्‌ । 
हासो वागौद्धव्यम्‌ । सरभसस्य वाग्विकार इति यावत्‌ । आदिरब्दाद्रीतादिपरिभ्रहः । तत्र 
कथं रतिस्तव £ न युक्तेव्यभिगप्रायः । किंभूते £ दुःखेतौ । नरकादिदुगेव्युपनयनाह्ुःखस्य % 
हेतुमवति ॥ ` | 
एवं कुत्सितासक्तिमपि निराकृत्य विषादात्मावमन्यनां वीयविपक्षं निराकतंम्‌, अपरः 
मपि च तद्विपक्षनिरसनाय ग्रतिपादयननाह-- 
अविषादबख्व्युहतात्पयोत्मविधेयता । 
परात्मसमता चैव परात्मपरिवत॑नम्‌ ॥ १६ ॥ 30 
विषाद विपरीतोऽविंषादः । बलानां व्यूहः समूहो वक्ष्यमाणलक्षणः ॥ तात्पर्यं 
निपुणता । आत्मविधेयता आत्मवडवर्तिता । एताः सबोः कृतद्न्दरसमासाः 1 यदि वा । ५33 


१२० बोधिचयोवतारः। ्‌ [७.१७- 


2652 एभिः सहिता आत्मविधेयता । परात्मसमतापरात्मपरितेने ध्यानपरिच्छेदे [ बोधिऽ ८ ] 
वक्ष्यमाणे । इदमपि समस्तं कौसीयप्रह्मणाय वीयसम्रद्धये प्रभवतीय्युदेशः ॥ 
उदिष्टमेवार्थं कमेण निर्दिरानाह-- 
नैवावसादः कर्तग्यः कतो मे बोधिरियतः । 
¢ कुतो मे बोधिरिति, कथमहं वराकः सम्यक्संबोधिभाजनम्‌ £ बुद्धत्वं हिं तीक्षणे- 
न्ियस्य आरब्धवीथस्य अपरिमितपुण्यज्ञानसंभरिः अतिदुष्करकमोनुष्ठानैः अनेकै श्च कट्पा- 
संख्येये: कस्यचित्‌ पुरुषविशेषस्य साध्यं भवति । अहं तु न तादृशा इति कथं मद्विधानां 
तथाविधं बुद्धत्वं संभाव्येत, इत्येवमाकारमनसिकारादवसादो विषादो न कतेन्यः, महाथै- 
भ्रंशस्य हेतुत्वात्‌ । यथोक्तम्‌-अवसादोऽप्यनथ इति [ शि° स० ३४] ॥ 
10 कस्मात्‌ £ 
यस्मात्तथागतः सलं सत्यवादीद्स॒क्तवान्‌ ॥ १७ ॥ 
यस्मात्‌ तथागतः इदं वक्ष्यमाणं सल्यमवितथमुक्तवान्‌ कथितवान्‌ । कथं ज्ञायते 
इव्याह-सद्यवादीति । ज्ञानक्रियासंमवादविपरीतव्रादी । अतः सल्याभिधानहेतुपदमेतत्‌ ॥ 


कि तत्सत्यसुक्तवान्‌ 
15 तेऽप्यासन्‌ दंशमशक मक्षिकाः कृमयस्तथा । 
येरुत्साहवशात्‌ प्राप्ता दुरापा वोधिरुन्तमा ॥ १८ ॥ 
इत्याह । तेऽपि बुद्धा भगवन्तः प्रवं शाक्यसुनिरनरिखिदीप॑करप्र श्तयः संसार- 
सागरावर्तान्तर्गताः प्रथग्जनावस्थायां परिभरमन्त एवंभूता एवासन्‌ बभूवुः, यैरुत्साहबकात्‌ 
वीर्योत्कषसामर्थ्यात्‌ संभारान्‌ संग्र प्राप्ता अधिगता दुरापा दुरमप्रतिकम्भा बोधिरुत्तमा 
20 अनुत्तरा । आरब्धवीयैस्य न रकविचिद्ुष्करमिति मावः । इदं तत्‌ सद्यम्‌ ॥ 
अतो मम पुनरतितरां न दुकभा वोधिखियाह- 
किमुताहं नरो जाया शाक्तो ज्ञातुं हिताहितम्‌ । 
सर्वज्ञनीयनुत्सगोद्रोधिं किं नाप्रुयामहम्‌ ।॥ १९ ॥ 
कि पुनरहं मनुष्यभूतो जन्मना । शाक्तो ज्ञातं हिताहितमिति । इदं हितमिद्‌- 
25 महितम्‌, युभमद्यभं च कर्भव्युपदिष्टम्‌ , ज्ञातुमववोदधुं समर्थोऽस्मि, इति विचिन्य सव्ञस्य 
सवैवस्तुतत्ववेदिनः नीतिनेयः उपदेयतत््ग्रतिपादनम्‌ । तस्य अनुत्सगोदपर्यागात्‌ । 
तस्य आदानोपादानसेवनादिव्यथः । बुद्धं नाप्रयामहम्‌ । काक्वा पठनाद्‌ आघ्रुयामेवेति । 
` एतद्भगवता रततमेधे ददतम्‌ । यथोक्तम- 
इह बोधिसचो नैवं चित्तमुत्पादयति- दुष्प्राप्या वोधि्मनुष्यभूतेन सता । इदं च 
ॐ0 मे वीरय परीत्तं च हीनं च । कुसीदोऽहम्‌ । बोधिश्च आदीपतिरशवैकोपमेन बद्न्‌. कद्पान्‌ 
बहूनि कल्पद्तानि बहूनि कल्पसदस्नाणि ससुदाचरता ससुदानेतन्या । तनाहसुत्सहे 


४ 04 १ 883 2. 84. 
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-७.२२ ] ७ बीर्यपारमिता नाम सप्तमः परिच्छेद्‌ः । ९२१ 
ईदा भारसुद्ोहुम्‌ । वि तर्हिं वोधिसचेनैवं चित्तमुतादयितन्यम्‌-येऽपिं तेऽभिसंबुदधा- 
५ 2 | ९ इटरोने ५९ 
सतथागता अहैन्तः सम्यक्संबुद्धाः, येऽपि वा अभिसंभोत्छन्ते, तेऽपि व॒ नयेन, 
ईदर्या प्रतिपदा, ईद्दोनैव वीर्येणाभिसंबुद्धाः, यावन च ते तथागतमूता एवाभिसबुद्धाः । 
अहमपि तथा तथा घटिष्ये, तथा तथा व्यायय सर्सच्वसाधारणेन वीर्येण सवैस्वारभ्बणेन 
वीर्येण यथाहमप्युत्तरां सम्यक्संवोधिममिसंभोव्से इति ॥ 
युक्तमेवैतत्‌, केवलमतिदुष्करकर्मश्रवणादनष्यवसायो विनिवतयितुमदाक्य इतिं 
विकरपयनाह-- 
अथापि हस्तपादादि दातव्यमिति मे भयम्‌ । 
करचरणरिरःप्र्तिदानमन्तरेण बुद्धत्वं न प्राप्यते, इति अतिदुष्करकमेसु प्रव्रत्ति- 
भयादत्साह्यो निवतेत एव । इति चेन्मन्यसे खचित्तमेवमाह-- 
गुरुखाघवमूढत्वं तन्मे स्याद्विचारतः ॥ २० ॥ 


तदेतद्‌ गुरुकाधवमूढत्वमेव मे । अव्ये बहतर बहतरे चाल्पतरमिति मोहवशेन 
अविचारतोऽविवेकान्मम स्यात्‌, न तु परमाथविचारतः ॥ 


8 


10 


परमाथविचारेण गुरुलाघवविपयोस एवायमिव्युपद रेयनाह- 


1) 
८ 
लना 


छेत्तव्यश्चास्ि भेत्तव्यो दाह्यः पास्योऽप्यनेकराः । 15 22 
कट्पकोटीरसंख्येया न च वोधिभविष्यति ॥ २१ ॥ 


संसार्चारके निवसंस्तथाविधकमेवदाच्छेत्तव्यश्वास्मि करचरणायङ्खप्रयङ्गच्छेदनानर- 
कादिषु । तथा भेत्तम्योऽस्ि राक्तिवुन्तादिभिः । दाद्यो नरकदहनादिना 1 पाव्यो ज्वलित 
क्रकचादिना । अनेकाः अनेकवारान्‌ । नरकादिषु कारणामनुभवन्‌ अपयन्तपथि संसारे । 
कल्पानां कोटीरसंख्ययाः संख्यातुमराक्याः इति । अकामस्यापि दुःखमपयैन्तमनेकप्रकार- % 
मापतिष्यति, न च बुद्धत्वक्षंभाराय तत्‌ संपत्स्यते ॥ 


इदं संसारापर्थन्ततया दुःखं बहतरं निष्फलं च । बुद्धत्वग्रसाधक पुनरल्पतरं 
सफलं चेत्युपदरयनाह-- 


इदं तु मे परिमितं. दुःखं संबोधिसाधनम्‌ । | 
नष्टशल्यव्यथापोहे तदुतादनदुःखवत्‌ । २२ ॥ 25 


यद्‌ बुद्धत्वग्रसाधकं तदिदं दुःखं परिमितं मम प्रतिनियतकाकुमावितया; दुःख 
[ प्रशमन हेतुश्च । तत्तथाभूतं शल्यं तेन व्यथा, तस्या अपोह्यो निढृत्तिः । तन्निमित्त 
तद्वबुदासाय । यावल्नीवं॑तच्छृतदुःलप्रहाणयेव्य्थः । तस्य नष्टराल्यस्योत्पाटनं शरीरा- 
दुद्धरणम्‌ । अपकषणमिति यावत्‌| तेन यहुःखं प्रतिनियतकाकमट्पतरम्‌। दीधकाकिकदुःखो- 2 256 


पदामनिमित्तम्‌ । तद्वत्‌ सोदुसुचितमिदमपि दुःखम्‌ ॥ 


80 
बोधि, १६ 


१२२ बोधिचयीवतारः । [ ७.२३- 


अतोऽपि समुचितमिदमिलाह-- 
सर्वेऽपि वेद्याः छुर्वन्ति क्रियादुःखैररोगताम्‌ । 
तस्मा्रहूनि दुःखानि हन्तु सोढव्यमल्पकम्‌ ॥ २३ ॥ 
सवैऽपि न केचिदेव । लङ्कनपाचनादिकृतेर्यथेष्टाहारविहारप्रतिषेधजनितेश्च ज्रिया- 
$ दुःखैः रोगपीडितानामारोग्यं विदधाति । अन्यथा तत्कतमराक्यम्‌ । यत एवम्‌, तस्मादति- 
दयेन अल्पमल्पकं दुःखं सोढव्यम्‌ । किमर्थम्‌ £ बहूनि दुःखानि हन्तुम्‌ । सर्व॑सच्वाना- 
मात्नश्च दीधैकाकिकसर्वदुःखग्ररामनायेलथंः । एवं तावत्‌ खीकर्तु युक्तं धीमतः ॥ 
न चेदं युक्तमपि दुष्करं करम आदि कर्मिकस्य प्रथममनुज्ञातं भगवतेति ददयनाह-- 
क्रियामिमामप्युचितां वरवेययो न दत्तवान्‌ । 

10 क्रियामिमां समनन्तरप्रतिपादितां दुःखोत्पादनीम्‌ । उचितामपि सेवनीयामपि । 
> 9 वरवैयो भगवान्‌ सर्वथा सवैव्याधिचिकित्सकः । प्रथमं न दत्तवान्‌, न कतैव्यतया 
| ग्रतिपादितव्रानादिकर्मिकस्य । कथं तर्हिं रागादिव्याधीनपनयति ? आह- 

मधुरेणोभचारेण चिकित्सति महातुरान्‌ ॥ २४ ॥ 
सुकुमारतरेणोपचारेण उपक्रमेण । यथाक्षमं चिकित्साप्रणयनेनेदयर्थः । चिकित्सति 
18 रोगसुक्तान्‌ करोति । महातुरान्‌ दीधरोगिणो रागादिमहान्याधिग्रसतान्‌ ॥ 
कः पुनरयं मधुरोपचार इव्याह- 
आदो शाकादिदानेऽपि नियोजयति नायकः | 
तत्करोति कमासश्चा्यस्स्वमां सान्यपि यजेत्‌ ॥ २५ ॥ 
मात्सर्यमलापनयनार्थं सुखसुखेन संभारसंवधनाथं च राक्यपरित्यागे शाकसक्त- 
%0 पिण्डिकादिदानेन प्रथमतरं प्रवतयति नायको भगवान्‌ । पुनस्तथोपायविशेषेण नियोजनं 
करोति । तदिति लोकोक्तौ वा | ययथा दाता मृदुदानाम्यासक्रमेण अधिमात्राधिमात्- 
दानाभ्यासप्रकषंमासादयन्‌ पश्वादुत्तरकालमकृच्छेणैव खमांसरुधिरादिकमपि प्रसन्न एव 
प्रयच्छेत्‌ ॥ 
कथं पुनरेतदेवमिलाराङ्खयाह- 


25 यदा शाकेष्विव प्रज्ञा स्वमांसेऽप्युपजायते । 
मांसासि यजतस्तस्य तदा किं नाम दुष्करम्‌ ॥ २६ ॥ 


2 258 यस्मिन्‌ काठे दानाभ्यासात्‌ परमग्रकषैगमनात्‌ स्वंथापगतमात्सयैतया शकेषिव 
खमांसेऽपि निरासङ्गा बुद्िरुपजायते, तदा खमांसादिदानेऽपि नादाक्यानुष्ठानबुद्धिरिति 
तस्मिन्‌ काठ कि नाम दुष्करम्‌ १ नैव किचिदिव्यथः ॥ 


30 अथापि स्यात्‌-अतिदीधकाठं परार्थे संसरता तदुःखं कथमिव परिह शक्य- 
 मिव्यत्राह- 


^ त 


-७.३० ] ७ चीर्यपारमिता नाम सप्तमः परिच्छेदः । १२३ 


न दुःखी यक्तपापत्वासण्डितत्वान्न दुमेनाः । 
मिथ्याकल्पनया चित्ते पापात्काये यतो व्यथा ॥ २५७ ॥ 
दविविधमेव हि दुःखं बाधकमुपजायते कायिकं मानसिकं चेति । तदेतद्‌ दथमपि 
बोधिस॒च्छस्य न संभवति । कायवचनमनोभिः सर्वावयविरतेः कायिकं दुःखमस्य न जायते । 
युक्तयागमाम्यामुभयनैरात्म्यस्य च निश्वयनान्मानसमपि कुतः £ यतो मिथ्याकर्पनया 5 
असद्विकल्पेन आत्मात्मीयग्रहप्रचृत्तन भावायभिनिवेदाकरतेन वा चित्ते दुःखम्‌, पापात्‌ 
प्राणातिपातदेः काये । एवं तावद्ुःखहेतुपरिहाराहुःखमस्य न जायते इति प्रतिपादितम्‌ ॥ 
इदानीं सुखमेव केवरमस्यास्तीति प्रतिपादयनाह- 
पुण्येन कायः सुखितः पाण्डियेन मनः सुखि । २ 259 
तिष्ठन्‌ परार्थं संसारे छरपाट्ुः केन खिद्यते ॥ २८ ॥ 
सुखं जातमस्य कायस्येति सुखितः । सुखं विद्यतेऽस्य मनस इति सुखि । एवसुभय- 
सुखसमन्वागतत्वात्‌ कृपावान्‌ पराथं संसारे संसरन्‌ केन दुःखेन खिद्यते, खेदं मन्यते 
यदि वा । केन खिद्यते £ खेदहेतोरभावान्न केनचिदिति मावः | तत्‌. किंमिदमकारण- 
भीरुतया वैमुख्यमुपादीयते ९ 
स्यादेतत्‌-दीधैकालमास्ेवितभावितबहटीकृतेन महता पुण्यसंभारेण सम्यक्संबोधि- 15 
रधिगम्यते । तद्वरं मुमुक्षूणां शीघ्रकाकुतया श्रावक्यानमेवाश्रयणीयं स्यादिलाराङ्कयाह-- 
क्षपयन्‌ पूर्वेपापानि प्रतीच्छन्‌ पुण्यसागरान्‌ । 
चोधिचित्तवखादेव श्रावकेभ्योऽपि रीघ्रगः ॥ २९ ॥ 
ूवरैकृतानि यानि पापानि तानि बोधिचित्तवलदिव क्षयीणि इवैन्‌ । यथोक्तं प्राक्‌ 
युगान्तकाठकानक्बन्महान्ति 20 
पापानि यननिदेहति क्षणेन । इति । 


10 


[ बोधि १.१४ | 
तथा बोधिचित्तवकदेव प्रतीच्छन्‌ आददानः पुण्यसागरान्‌ । 
यदुक्तम्‌-- ्‌ = 
अविच्छिनाः पुण्यधाराः प्रवतैन्ते नभःसमाः 1 इति । 25 2 60 
[ बोधि० १.१९ ¡ 
एवंविधोपायवक्जवेन महायानमारूढो बोधिसत्वः श्रावकेभ्योऽपि चीघ्गः 
त्वरितगामी ॥ 
एवं सुखाद्सुखं गच्छन्‌ को विषीदेत्सचेतनः । 
ोधिचित्तरथ प्राप्य सवखेद्श्रमापहम्‌ ॥ ३० ॥ 
| ,  प्रतिपादितमेवा्थं पिण्डीकरय ददोयति । एवसुक्तक्रमेण सवोवयविरतेः पुराङ्ृतपाप- 8 ` 
क्षयाच्च खम्नेऽपि दुरगतिगमनाभावात्‌ तीव्राभिग्रायेण अनेकसुखेन अहनिंदामाकाशधातुव्यापिनः 


१२४ बोधिचर्यावतारः । [ ७.३१- 


पुण्यसागरस्यामिवधंनाच सुगतिपरपरासन्मागावतरणवोधिचित्तं रथमिव आसादय । आरुद्येति 
यावत्‌ । सर्वखेदेः पर्षि: श्रम आयासः, तमपहन्तीति ग्रतिपादितनयेन, स्वखेदश्चमं वा 
अपहन्तीति तम्‌ । सुखदेकस्मादपरमुत्तरोत्तरमधिकाधिकं सुखं देवमनुष्यसंपत्तिलक्षणं 
गच्छन्‌ अनुप्राप्रुवन्‌ को नाम प्र्षावान्‌ विषादमापचेत 
5 तदेवमनेकविधविषादनिमित्तग्रतिषेधेन अविषादं प्रतिपा बठब्यूहं प्रतिपाद्‌- 
यितुमाह- 
छन्द्सथामरतिमुक्तिबर सत्तवार्थसिद्धये । 
छन्दं दुःखभया्कृयौदनुशंसांश्च भावयन्‌ ॥ ३१ ॥ 
2 261 इद मप्युदेशवाक्यमेव । छन्द इह ॒कुराकामिकाषः | सथाम आरब्धद्टता । रति; 
10 सत्कमासक्तिः । सुक्तिरसामर्थ्यं॑तावत्काठमुत्सगः । एतचतुरङ्खवलम्‌ , अनेकावयवसमुदाया- 
त्मकत्वात्‌, हस्त्यादिवर्वत्‌ । सच्वाथसिद्धये वी्हेतुत्वात्‌, अस्य वीरणस्य च सर्वाभिमत- 
साधनलत्वादिति भावः । तत्र छन्दवलस्य वहकरत्वात्‌, छन्दमिव्ादिना अस्योतपत्ति- 
निमित्तमाह- दुःखमयादिति । अञ्यभकमणो दुःखं जायत इति त्रा्ाच्छन्दं दुर्यात्‌ । 
अनुदांसांश्च मावयन्‌ । अनुरांसाः फल्द्वरेण गुणविरोषाः । ते च अथौत्‌ कुराल्कर्मण 
186 एव । तान्‌ भावयन्‌ । शुभकमंणोऽनेकम्रकारेण मधुरफलोत्पत्ति पुनः पुनः संचिन्तयनिलयर्थः | 
सप्रतं बलस्य व्यापारमुपदरेयितुमाह- 
एवं विपक्षमुन्मूल्य यतेतोत्साहचरद्धये । 
छन्दमानरतिलयागत।सयैव रितावटेः । ३२ ॥ 
एवसुक्तग्रवन्धेनेव्यादि । विपश्चमाटस्यादि । उन्मूल्य प्रतिपक्षभावना विधिना 
2 अपसाय । वीयंप्रवधनाय यत्नं कु्यीत्‌ । केनोपायेनेल्यादि८ ह १ )-मानशित्तस्यो्तिः । 
अयं स्थामवलठस्योपन्रंहणम्‌ , स्थामवल्मेव वा । तेषां वैः सामर््यैः | सामर््षपर्यायोऽ् 


वलदाब्दः ॥ 
तत्र तावच्छन्दोत्पादनाय प्रथममाह-- 
= 202 अप्रमेया मया दोषा हन्तव्याः स्वपरात्मनोः । 
5 एकैकस्यापि दोषस्य यत्र कल्पार्णवेः क्षयः ।॥ ३३ ॥ 


तत्र दोषक्षयारम्भे ठेडोऽपि मम नेक्ष्यते । 
अप्रमेयव्यथाभाज्ये नोरः स्फुटति मे कथम्‌ ॥ ३४ ॥ 
गुणा मयाजेनीयाश्च वहवः सखपरात्मनोः । 
तत्रैकेकगुणाभ्यासो भवेत्कल्पार्णवेनं वा ॥ ३५ ॥ 
गुणलेदोऽपि नाभ्यासो मम जातः कदाचन । 


सवेस्वानासुपकरणतया आत्मनश्च समस्तङ्राग्रहाणाय निःरेषगुणोत्पादनाय च 
मया बोधिचित्तसुत्पादितम्‌ । तच्च न रियिलन्यापारसाध्यमिलवगम्यापि यदि अनारन्ध- 
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गायका काकाकतताका क  7 ा ा । का क क 1 ॥। 


-७.३९ | ७ वीर्यपारमित। नापर सप्तमः परिच्छेद्‌ः । १२५ 


वीयैतया मन्दसमारम्भ एव तिष्ठामि, तदा दुतिविनिपातमन्तरेण नान्या गतिरस्ति ममेतिं 
विचिन्त्य संवेगमामुखीकुषैन्‌ छन्दसुत्पादयेदिति समुदायाथेः ॥ 
अवयवार्थस्तु उच्यत- अप्रेमयाः प्रमातुमराक्याः । दोषाः कायवाकूचित्तसमाश्रिताः। 
हन्तव्याः ्रहन्तव्याः । खपरात्मनोः खात्मनः परात्मनश्च । एकैकस्यापीति । आस्तां तव्र- 
दह्ूनाम्‌ । यत्र येषु । मन्दर्वी्येण क्पाणवैः अनेकैः कट्पदातसहक्नः क्षयः प्रहाणं क्रियते । 5 
तत्न तेषु दोषक्षयारम्भे दोषग्रहाणोतसषहि । छेशोऽपि खद्पमात्रमपि मम नेक्ष्यते न टद्यते । 
अतः अप्रमेयन्यथाभाज्ये अपरिमितदुःखमाजनस्य मम नोरः स्फुटति हृदयं विदीर्यते | कथं 2 %63 
केन प्रकोरण । गुणा मयेलादि सुबोधम्‌ । इति विचिन्त्य संवेगमुपददौयति- 
वृथा नीतं मया जन्म कथवचि्टव्धमद्धतम्‌ ।॥ ३६ ॥ 
बृथा विफक्मेव मया जन्म अक्षणविनिभुक्तं नीतं प्रेरितम्‌ 1 बृथीकृतमिति यावत्‌ 10 
कथंचि्धव्धं महाणवयुगच्छिद्रकूर्मभ्रीवार्पणवत्‌ सुचिरेण प्राप्तम्‌ । अत एव आश्वयस्थानला- 
ददतम्‌ ॥ 
इतोऽपि विफलमिल्याह- 
न प्राप्न भगवत्पूजामशोत्सवसुखं मया । 
न कृता रासने कारा दखिद्राशा न पूरिता ॥ ३७ ॥ 15 
भीतेभ्यो नाभयं दन्तमातो न सुखिनः ताः । 
दुःखाय केवर मातुगेतोऽस्मि गभैशषस्यताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तथागतानां सक्कियाभिमहोत्सवमतिशयवदमिनन्दनम्‌ । तेन सुखं सौमनस्यं न 
प्रापतं नाधिगतं मया । नापि शासने प्रतिमास्तूपसद्धमीदिसत्कररिः विहारारामडायनादिवस्तु- 
प्रदानैश्च कारा प्रजा कृता । नापि दद्राणं धनदीनानामाशा अमिखाषः सर्वोपकरण 
संपत्तिसंपादनेन प्रिता । नापि भीतेम्यः सपन्नादिमयसमाक्रुल्ििम्यो मा भेषीर्यिभयं २ %6५ 
दत्तम्‌ । नापि कायमनोदुःःखैरातौः पीडिताः तदपनीय सुखिनः कृताः। इतिं सवैः सप्पुरुष- 
धर्मेविरहितत्वादाह । दुःखायेव्यादि खुबोधम्‌ ॥ 
कथं पुनरेतां धमेददां प्राप्तो भवानिलाह-- 
धर्मच्छन्द वियोगेन पोर्विकेण ममाधुना । 25 
विपत्तिरीदरी जात! को धर्मे छन्दसुरखजेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
धमोभिकाषस्याभावेन प्राक्तनजन्मोपचितेन मम अधुना अस्मिन्‌ जन्मनि विपत्ति- 
रीदशी जाता । सवैसामथ्यवैकल्यख मावा समनन्तरकथिता ससुत्पना । एवं ज्ञात्वा को धर्मे 
छन्द सुत्सप॒जेत्‌ परियजेत्‌ को नाम नोपाददीत विचक्षण इति भावः ॥ 
कि पुनः कुराकार्थिनां छन्दोत्पादने यत्न इत्याशङ्खय यच्चोक्तं छन्द दुःखभयात्‌ 3 
कुयोत्‌ [७.२१] इव्यादि, तद्ववक्तीकतु चाह-- 


१२६ बोधिचर्यावतारः । [ ७.४० 


कुरालानां च सर्वेषां छन्दं मूरं सुनिजेगो । 
तस्यापि मूं सततं विपाकफर्मावना ॥ ४० ॥ 
न केवरं विपत्तिपरिहाराथम्‌, शुककधर्मोपचयार्थमपिं च्छन्दोत्पादने यतितव्यमिति 
चकाराथः । सर्वैषामिति न केषांचिदेव । छन्दं मूं कारणं भगवानुक्तवान्‌, न तु 
6 खयसुव्ेक्ष्य उच्यते इत्यथः । तस्यापि च्छन्दस्यापि मूं सततं सर्बकाठं विपाकफठकभावना | 
छयभाञ्चभकमंणो विपाकफटं परखोके इष्टानिष्टप्रा्तिकक्षणम्‌, तस्य भावना पुनःपुन- 
रामुखीकरणम्‌ ॥ 
2 965 तत्र अञ्युभकर्मणो विपाकफलसुपददीयनाह-- 
दुःखानि दोर्मनस्यानि भयानि विविधानि च । 
10 अयिटढाषविघाताश्च जायन्ते पापकारिणाम्‌ ।॥ ४१॥ 
यावन्ति कायिकमानसिकानि नरकादिगतौ दुःखानि विविधानि नानाप्रकाराणि 
जायन्ते भवन्ति स्वणि पापकारिणामेव । भयानि वधवन्धनताडनादिभ्यः | प्यैषमाणसय 
लछाभविधातेन अभिराषविधाताश्च ॥ 
सुकृतकर्मणो विपाकफलमाह- 
15 मनोरथः जुभकृतां यत्र यत्रैव गच्छति । 
तत्र तत्रैव तत्पुण्येः फलार्घेणाभिपूञ्यते ॥ ४२ ॥ 
इष्टारांसन विकट्पो मनोरथः, यस्य कोके मनोराज्यमिति प्रसिद्धिः ` ्यभकृतां पुण्य- 
कारिणाम्‌ । यत्र यत्रैवेति वीप्सायां न क्रचिदेव । गच्छति प्रसरति । फक्ेणेति । 
अभिवाज्छितफलोपनामनमेव अधं इवार्धः प्रजा ॥ 
20 तेन पुनरद्चभस्य फलमाह- 
पापकारिसुखेच्छा तु यत्र यत्रैव गच्छति । 
तत्न तत्रैव तत्पवेढुःखशखेर्विंहन्यते ॥ ४३ ॥ 
सुखेच्छा खुखाभिकाषः । तत्पपैरिति कर्तरि तृतीया । .दुःखशजैरिति करणैः! 
दुःखान्येव शाज्राणीव तदिच्छाविच्छेदहेतुत्वात्‌ ॥ 
2 266 -% परथग्जनासाधारणञ्चभकमेविपाकफल्मसाधारणमाह-- ` 
विपुखुगन्धिदीतर्सरोरुहग्मैगता 
मधुरजिनस्वराशनकृतोपचितद्य॒तयः । 
सुनिकरबोधिताम्बुजविनिर्गतसद्रपुषः 
खुगतसुता भवन्ति खुगतस्य पुरः कराड; ॥ ४४ ॥ 


80 प्रतिकुब्धसुदितादि भूमयो हि बोधिसत्वा अनिच्छन्तो मातृकुक्षौ नोतपचन्त किं 
तिं छखावल्यां विश्चदल्कमल्कोशेषु जायन्ते । तेषां सुखविमूतिमनेन कथय॒ति- विपुलानि 





-७.७६ ] ७ वीर्य॑पारमिता नाम सप्तमः परिच्छेदः । १९७ 


विस्तीणीनिं सुगन्धीनि मनोज्ञगन्धानि शीतकानि शीतघुखस्पदौनि तानि च सरोरुहाणि 

पङ्कजानि चेति, तेषां गभीणि । सरोरुहगर्भाणां बा विंदेषणान्येतानि । तेषु गताः 

संखिताः प्रज्ञोपायमहाकरुणानिर्यातपुण्यज्ञानकलठकसंवकितसंबोधिचित्ताः खुगतयता भवन्ति 

कुरठेरिति संबन्धः । कथं पुनः पबगर्भेषु पुष्टिं कभन्त इव्याह-मधुरे्यादि । मधुरैः 2 267 

सवेखराङ्गपेततया परमसौमनस्यकारिभिः संवद्भधर्धोषारनैराहरिः कृता उपचिता चुतयो 5 ^ 

वपूषि येषां ते तथा । कथं च ततो नि्ीन्तीदयत आह-मुनिकरे्यादि । सुनिकरैः 

परिपाककाठमवगम्य तथागतरदिममिर्वोधितानि विकासितानि च तान्यम्बुजानि चेति । 

ततो विनिरगतानि नियीतानि सन्ति टक्षणनव्यञ्चनाठेकरततया शोभनानि वपूषि येषां ते 

तथा । तथाभूताः सन्तः सुगतसुता वोधिसचा भवन्ति जायन्ते । सुगतस्य पुरः 

सुखावव्याममिताभस्य भगवतोऽग्रतः । कुशकरेकान्तञुञकैः कमेभिः 1 तदनेन मातृकुक्षौ 10 

समुत्प्यमानानामेतद्िरेषणविपयेयेण दुःखं वेदितव्यमित्युपदररीतं भवति । तथा हि तत्र 

संकटे दुगेन्धिनि जठरानसंतप्ते च उत्पनस्य मातापित्रह्चचिसंभूतस्य मातुः पीतादिति- 

वान्तकव्यैः संवधेमानस्य गभेम्पङ्कनिमग्नस्य परिपाककाठरे कथंचित्‌ कण्ठगतप्राणस्य 

यत्रनिष्पीडितस्येव ततो निगेमनमिति प्रायेण मनुष्यभूतस्य व्यतिमिश्रकमेविपाकफलमुक्तम्‌ ॥ 
एकान्तकृष्णस्य तु विपाकफ़लमाह-- 16 


यसमपुरुषापनीतसकल्च्छविरातैरघो 
इतवहतापविद्भुतकताम्रनिषिक्ततनुः । 
उ्वखद्सिशक्तिघातशतशातितमांसदखः 
पतति सुतप्तरोहधरणीष्वञ्युभेवेहशः ॥ ४५ ॥ 


यमपुरुषैः कालदूतैरपनीता विशेषिता उ्वकितसुद्ररादिप्रहरिः सकला समस्ता % 
छविश्वमे ग्रमावो वा यस्य स तथा । अतिरायेनातैः सन्‌ पतति सुतप्तलोहधरणीषु । पुनरपि 2 %68 
किंभूतः £ तीत्रानठ्तापेन द्रवीभूतं यत्ताग्रं तेन निषिक्ता खापिता तनुः कायो यस्य । 
अतोऽप्यपनीतसकक्च्छविः । उ्वलन्तः असयः शक्तयश्च राखविरोषाः, तेषां घातदातैरनेकैः 
प्रहरः शातितानि विच्छेदितानि मांसदखानि शकलानि यस्य स तथाभूतः सन्‌ पतति । 
खु तपता रोहमयमूमिषु । अ्यभरकुरकैः कमैभिः। वशा इति वद्भन्‌ वारान्‌ । दीै-% 
कालेन तत्फलस्य परिक्षयात्‌ ॥ 

तदेवं यभाञ्भकमेणोर्विपाकफलं प्रतिपा च्छन्दवलसुपसंहरनाह-- 

तस्मत्कायेः श्युभच्छन्दो भावयिलैवमाद्रात्‌ । 


यत एवं श्ुभाञ्चुभकमभेणोभेधुरकटकफक्विपाकः, तस्मदेवै परिभान्य युभच्छन्दः 
एव आद्रेणाञ्यभकमे विहाय कायैः । साप्रतं स्थामवलं प्रतिपादयितुमाह- 80 


वज्नध्वजखविधिना मानं सवारभ्य भावयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
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वज्ञ्रजसूत्रप्रतिपादितविधानेन मान पुनः साध्य कमोरभ्य भावयेत्‌. । अथवा । 
आरम्य भावयेदिति गाटसमारम्भेण भावयेत्‌, चेतसि स्थिरं कुथात्‌, न रिथिलोपक्रमेणेदयथः॥ 
? 269 आरम्भमेव शिक्षयितुमाह-- 
पूवं निरूप्य सामम्रीमारभेन्नारमेत वा । 
$ पूर्व प्रथमत एव अभिमतकायेनिष्पादनाय सामग्रीं कारणसाकल्यं निरूप्य, तस्या 
बलाबले विचा, आरभेत सति वले, नारमेत वा असति वटे । किमेवंविचारेण प्रयोजन- 
मिति चेदाह-- 
अनारम्भो बरं नाम न लारभ्य निवतनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अनारम्भो वरं नाम प्रथमत एव, न त्वारभ्य निवतनमराक्तवे सति ॥ 
10 ननु किमत्र दूषणं यनेव नेष्यते इव्याह- 
जन्मान्तरेऽपि सोऽभ्यासः पापाहुःखं च वधते । 
अन्यच्च कायेकार च हीनं तच्च न साधितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तथा क्रियमाणः अन्यस्मिनपि जन्मनि सोऽभ्यास इद्यारम्य निवर्तनं नाम । प्रति- 
ज्ञातमवुरैतश्च पापं ततो दुःखं वर्धते । अन्यच्च हीनं नष्टं यत्परिव्यज्य तदारब्धम्‌ , काय- 
15काठं च हीनम्‌ । आरब्धपस््यक्तकारस्य कालोऽस्य कार्यस्येति । तस्मिन्‌ काठे यदन्यत्‌ 
कार्थं कर्तव्यं तदिव्य्थः । तच्च यदारम्य परिदयक्तम्‌ , तदपि न साधितं न निष्पादितम्‌ । 
इति पञ्चप्रकारमत्र दूषणम्‌ । तेन नेष्यत इष्यमिग्रायः ॥ 
2 270 अथ किमयं मानः सर्वत्र न कतव्य £ नेद्ाह-- 
त्रिषु मानो विधातव्यः कर्मोप्रेशरक्तिषु । 

20 केषु त्रिषु £ तदाह-कमसु उपञ्केशेषु शक्तौ च । तत्र उपशः श्षुद्रवस्तुकसंक्ञिताः 
क्रोधोपनाहम्रक्षप्रदाश्ादयः सप्त । पञ्चारात्‌ छेदा एव वा रागादय उपङ्ेरा उच्यन्ते । तत्र 
कर्ममानं व्याख्यातुमाह-- 

मयेवेकेन कर्तव्यमियषा क्ममानिता ॥ ४९ ॥ 
यत्किचिदनवदं कर्म॑ आपतितं भवति स्वानाम्‌, तत्‌ सर्वं मयेवैकेन कतेन्यम्‌ । 
2 नान्यस्यावकाडो दातव्य इयथः ॥ 
एतदेव दशेयनाह- 
छेदासखतन्रो खोकोऽयं न क्षमः ख्ार्थसाधने । 
तस्मान्मयेषां कर्तव्यं नाराक्तोऽदहं यथा जनः ॥ ५० ॥ 
केदो; परायत्तीकृतः सर्वोऽयं जनकायः कचिदपि खाथसाधने समर्थो न भवति, इतिं 
2 271 30 एवां सर्वघ्खोत्पादनाय मया बोधिचित्तमुत्पादितम्‌ । यत एवम्‌, तस्मानाराक्तोऽहमीटशं 
भारसुदरोहं यथा अयं जनः । अतो मयेवेषां सर्वं कलंन्यम्‌ ॥ 


-७,५५ ] ७ वीथपारमिता नांम सपतमः परिच्छेदः । १२९ 


दीनेऽपि कमणि वैमुख्यं नोत्पादयितन्यमिलाह-- 
नीच कम करोदयन्यः कथं मय्यपि तिष्ठति । 
नीचमतिगर्हितं कोके भारोद्रहनादिकम्‌। मय्यपि सर्वसचानां दासभूतेऽपि तिष्ठति 
विद्यमानेऽपि । मत्करणीयं कथमन्यः करोति ? मयेव कलुसुचितमिति भावः] अथाग्रतिरूपम्‌ 
ममेव तत्‌ कर्मेति चित्तस्यो्नतिं निवारयितमाह-- ध 
मानाचेन्न करोम्येतन्मानो नदर्यतु मे वरम्‌ ॥ ५१ ॥ 


कोऽमुष्यपुत्रः, इद च कमै अतिनिहीनम्‌ , तदयुक्तं मम कतुमिति मानादि नं 
करोमि, तदा मानो नदयतु मे वरम्‌ । किमनेन महाथभ्रंरकारिणा मम, न तु नीचकमे- 
व्रवत्तिः ॥ | 
इति कै मानमभिधाय उपञ्ेशषु मानसुपदरेयितुमाह- 10 
सरत दुण्ड़भमासादयय काकोऽपि गर्डायते । 
आपद्‌वाधतेऽत्पापि मनो मे यदि दुवैकम्‌ ॥ ५२ ॥ ` 
यदि उपञ्ठेरोषु निहतमानतया दुवंकब्ृत्ति मम चित्तं स्यात्‌, तदा आपदापक्तिः 


आवाधते आक्रामति यथा सापत्तिकं स्यादिदयथः । अल्पापि मृदुप्रचारोपञ्केशजनितापि | 2 
कःथमिवेदयाह-गृतमपगतप्राणं दुण्डुभं ब्राप्य यथा काकोऽपि गरुडवदाचरति ॥ ` 15 


कुतः पुनरेवमिवयाह-- 
विषादछृतनिश्चेष्टे आपदः सुकरा नलु । 
व्युस्थितश्चेष्टमानस्तु महतामपि दुजेयः ।॥ ५३ ॥ 
चित्तोनति विरहिते विषण्णतया मन्दकायचित्तप्रबृत्तो आटस्योपहते सुषितस्प्रतो 
आपदः सुकराः सुकभाः । उत्पद्यन्त एव॒ खस्पापदापि गम्यत्वात्‌ । ` व्युल्थितः ससुनत- %0 
चित्ततया पुनरुत्साहसंपंनः चेष्टमानः स्मृतिसंप्रजन्याम्यासुपञेानामनवकाडं ददानः 
महतामपि दुजयः अजय्यः स्यात्‌ ॥ 
| तस्मादृढेन चित्तेन करोम्यापदमापद्‌ः 
तरेखोक्यविजिगीषुसवं दास्यर्मापजितस्य मे ॥ ५४ ॥ 
स्थामबलावखम्बनं निंगमयन्‌ द्‌शेयति-यत एवं तस्मात्‌ घटेन चित्तेन मानसंनाहः । % 
आपद्‌ एव आपदमनर्थं करोमि सर्वथा तदलुप्रवेशं निवारयनन्मूकितसंतानं करोमि । अन्यथा 2 73 
त्रिजगद्धिजयारम्भो मम हास्यमुपहसनीयम्‌, आपदा आपदायत्ततया वराकिंकया जितस्य 
गमिष्यति ॥ 
कीदरामेतदिदाह- ्‌ 
मया हि सवं जेतठ्यमहं जेयो न केनचित्‌ । 
मयेष मानो वोढव्यो जिनरसिहसुतो ह्यहम्‌ ॥ ५५ ॥ 80 
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१३० ` बोधिच्यावतारः। ` [ ७.८६ 


कुतः १ यस्माजिना एव भगवन्तः सिंहाः सवमारगरौरनभिगम्यत्वात्‌ । तेषां सुतः 
अहमपि कथमन्ये: पराजितो नाम नामधेयं कप्स्ये इति मनसि निधाय मयेष मानो 
वोढन्यः | यथा हि सिहकिरोरः ्रतिकन्धवैरारयः सबान्यगृगेरनभिभूत एव वने विचरति 
तथा मया दृढेन भवितन्यमिव्यथः ॥ 
65 स्यदेतत्‌-यदि एवम्‌, तदा येऽपि सपल्लादिविजयाय मानमुद्रहन्ति, तेऽपि 
मानिनः ग्ररास्याः कथं न भ्वेयुः 2 इयत्राह- 
ये स्तवा मानविजिता वरकास्ते न मानिनः । 
मानी राच्रुब्े नेति मानरान्चुवशाश्च ते ॥ ५६ ॥ 


मानविजिताः मानेन अभिभूताः वराकास्तपखिनः ते मानिनो भवन्लेव । कुतः 
10 मानी शत्रुवशं नैति न गच्छति । नासौ वैरिजनानुदृत्ति करोतीदयथः । ये भवताभिमता 
2 94 मानिनः, ते मानरत्रुवशाः तदायत्तप्रबृत्तयः ॥ 


एतदेव शोकद्रयेन समथेयितमाह-- 
मानेन दुगेतिं नीता माचुष्येऽपि हतोत्सवाः । 
परपिण्डारिनो दासा मूखो इुदेरनाः डाः ॥ ५७ ॥ 
15 सर्वतः परिभूताश्च सानस्तन्धास्तपखिनः । 
तेऽपि चेन्मानिनां मध्ये दीनास्तु वद्‌ कीटशाः ॥ ५८ ॥ 


सप्तविधमानेषु अन्यतमेन मानेन दुगेतिं नीता नरकादिषु पातिताः। अथ 
कथंचिन्मनुष्यप्रतिलम्भो भवति तेषाम्‌, तदा तत्रापि तन्निन्दाफठेन हतोत्सवा निरानन्दा 
भवन्ति | हीनदीनमन्ष इत्यथः । परपिण्डारिनः आहारवैकल्यात्‌ परदत्तभिक्षाहदारभुजः । 
20 दासाः परतत्रद्रत्तयो श्वाः । मूर्खाः सवैविवेकद्यन्याः । दुद्॑चनाः विरूपात्मभावां 
अग्रीतिजनकाश्च । कृदाः दुर्बकडरीराः सामध्यैरहिताश्च । सर्वतः सर्वेभ्योऽकृतापराधा अपिं 
कायवचःपरिभवखाभिनो भवन्ति । के पुनरेवम्‌ 2 मानस्तव्धास्तपखिनः मानेन स्तब्धाः 
अन्नाः । तपखिनो वराकाः । तेऽपि चेत्‌, एवंभूता अपि यदि मानिनां मध्ये गण्यन्ते 
` तर्हिं दीनाः कृपणाः कृपापात्रमिखयथेः । पुनरन्ये दीनाः कीटदा भवन्तीति वद ब्रहि [ इति ] 
25 चोदकमामत्रयते ॥ 
2 215 यदि एवंविधा मानिनो नोच्यन्ते, कीदरास्तर्हिं ते भवन्तीवयाह- 
ते मानिनो विजयिनश्च त एव शरा 
ये मानदाघ्रुविजयाय वहन्ति मानम्‌ । 
ये त स्फुरन्तमपि भानरिपुं निहय 
30 कामं जने जयफरं प्रतिपादयन्ति ॥ ५९ ॥ 





न ० 


-७.६३ ] ७ वीयं पारमिता नामं सप्तमः परिच्छेदः । १३१ 


तं एव मानिन उच्यन्ते ये बोधिसचाः तं स्पुरन्तमपि प्रभवन्तमपि मानवैरिणं निय 
विधूय । कामं यथेष्टम्‌ ] उदामेति यावत्‌ । जने रोके सदवकादिके जयफठं प्रकादायन्ति 
ुद्धतवावस्थायाम्‌ । एताद्दं तन्मानशात्नविजयफलं याद्रदामस्माु दद्यते इत्यभिप्रायः । 
त एव विजयिनश्च ठब्धविजयाः। त एव शुरास्तजखिन इति पदद्वयं यथासंभवं योज्यम्‌ ॥ 
उपङ्केदोषु मानं प्रतिपा शक्तौ मानमाह-- 5 
संञ्ेशपक्षमध्यस्थो भवेदृप्तः सदशः । 
संञेदानां पक्षो वैः, तस्य मध्ये तिष्ठन्‌ सहल्रगुणेन दप्ततरो भवेत्‌, अतिंराय- 
वच्छो्य॑वलमवलम्बेत । किंभूतः सननिलयाह- 
दुर्योधनः छेशगणेः सिंहो खगगणेरिव ॥ ६० ॥ 
दुःखेन योध्यत इति दुर्योधनः । कथंचिदपि न पराजीयते इत्यथः । कथमिव १10 ॐ ॐ 
यथा हि सिंहे मृगराजः मृगङ्कुकमथ्ये महतिजोवलसमन्वागतो विहरन्‌ बने सपेगरगानभिभवति, 
न च तैरभिभूयत इति, एवं बोधिसच्चो दुर्योधनो भवेत्‌ ॥ 
इदमपरमपि निमित्तुद्रहीतव्यमिलाह-- 
महत्स्रपि हि छृच्छेषु न रसं चश्चुरीक्षते । 
एवं छृच्छरमपि प्राप्य न छशवशगो भवेत्‌ ।॥ ६१ ॥ 15 
अतिप्रकपषेवरतु अपि कृच्छ्रेषु दुःखेषु सतु रसं मधुरादिकं जिहेन्दरियम्राह्यं न 
चक्षुरीक्षते न प्रतिपद्यते । न विषयीकरोतीव्यधः । तस्याविषयल्वात्‌ । नाविषये प्रबतेत 
इति भावः । एवसुक्तरसचक्चुन्योयेन कष्टमपि प्राप्य न छेदावरो गच्छेत्‌ ॥ 
इव्युक्तेन प्रवन्धेन स्थामवबठें विधाय रतिवलमवेदयितुमाह- 
यदेबापद्यते कम॑ तत्कर्मव्यसनी भवेत्‌ । 20 
तत्कर्मशोण्डोऽवप्तात्मा कीडाफरसुखेप्सुवत्‌ ।। ६२ ॥ 
कमे संभारनिवन्धनं ध्यानाध्ययनादिलक्षणं यदेवापदते, ऋमकरणयोगेनापतितं 
भवेत्‌, तस्मिन्नेव कमणि व्यसनी भवेत्‌ तत्कियारसनिमग्रचित्तः । तत्कमंशौण्डः तत्प्रवृत्ति- 
छम्पटः । अत्रपतासा पुनःपुनरभिलाषयुक्तः । क इव £ कीडाफकुखेप्ुवत्‌ द्यूतादिक्रीडाया 
यत्फलं सुखं तदापुमिच्छुरि ॥ 25 
` इतोऽपि विचारयता कमणि रतिरुत्पादयितव्येद्युपदरोयनाह-- २८ 97 
सुखाथं क्रियते कर्मं तथापि स्यान्न वा सुखम्‌ । 
कर्मैव तु सुखं यस्य निष्कमो स सुखी कथम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सवैरेव कर्मफलसुखटिष्सया कमे क्रियते । अन्यथा तत्र प्रवृत्तिन स्यात्‌ । तथापि 
एवं चेतसा प्रव्रत्तावपि कस्यचित्‌ कमणोऽभिवाज्छितफलं स्यात्‌, कस्यचित्‌ पुनन स्यात्‌ 1 ॐ 
निष्फलारम्भस्यापि संभवात्‌ । तथापि कमौरम्भात्‌ पुनः फलसंभावनया नैव निवतेते 


१६२ बोधिच्यीवतारः। [ ७.६४- 


जनः | यस्य पुनः कर्मैव सुखम्‌, न तदु त्तरमपरखुखामिकाषः, स निष्कमौ कर्मविरहितः 
कथं सुखी स्यात्‌ £ न कथंचिदिल्थेः ॥ 
इदमपि भावयता क्मण्यभिनिवेष्टन्यमिल्याह-- 
कामेन ठ््िः संसारे श्षुरधारामधूपमेः । 
5 पुण्यासरतेः कथं ठपरिर्विपाकमधुरेः दिवेः ।॥ ६४ ॥ 
रूपादि विषयैः । संसार इति संसरति पुनः पुनः । अभूतिरतृपिः अनाप्यायनम्‌। 
किभूतैः ? श्चुरधारामधूपमेः श्चुरधारायां यन्मघु मधुरसं यदाखाय तृष्णावशानिदहलोच्छेदनो- 
८ 8 त्तरकाटं दुःखमुपजायते, तेनोपमा उपमानं याघ्ड येषां ते । आपातमात्रमाधर्थेऽपि 
परिणतिदुःखेन कदटुकरसत्वात्तेषामिल्यमिग्रायः । पुण्यान्येव अमृतानीव, तैः कथं तृक्तिरस्तु 
10 विविशिषटैः ? विपाकमधुरैरम्युदयफकसुखहेतुतया परिणामेन मधुररसत्वात्‌ । परमसुखजनकैः 
दिवेः कल्याणकारिमिर्निःश्रेयसावाहकतया । अजरामरफल्दानपरतवात्‌ सथैदुःखनिर्व्तकै- 
रित्यथेः । अत एव पुण्यागृतैरित्यत्र हेतुपदमेतत्‌ ॥ 
तस्मादिव्युपसंहारेण पुनः कमाभिरामं द्रढयनाह- 
तस्मात्कमौवसानेऽपि निमज्ञत्तत्र कर्मणि । 
15 यथा मभ्याहसंतप्त आदो प्राप्तरसयः कप ॥ ६५ ॥ 
तस्य आरब्धस्य कमणः अवसानेऽपि निमजेत्‌, तदमिनिवेदारसनिमग्न एव 
विमुञ्चेत्‌ । कथमिव ? यथा म्रीष्मसमये मध्यंदिनवर्तिनि सूर्ये सर्वैतो जलमलभमानश्च 
आतापतापितो हस्ती परमाभिनिवेशसंयुक्तः अतिरायवदाह्वाद कारिरीतल्जल्परिप्ररितं 
हृदमासाय प्रथमतो निमज्ति तथा इति समुदायाः । प्राप्त सरो येन स तथा । पश्चात्कर्म- 
20 धारयः | आदाविंद्यस्य निमजतीघ्यनेन संबन्धः ॥ 
इदानीं रतिवलठ व्याख्याय सुक्तिवठं व्याख्यातुमाह-- 
 बलनारानुवन्धे तु पुनः क्लं परियजेत्‌ । 
सुसमाप्र च तन्भुञ्रेदुत्तयोत्तरद्रष्णया ॥ ६६ ॥ 
न आरन्धकरमनिष्पादने सामर््यक्षयमात्मनोऽवगम्य सामर््यग्रतिलम्भे सति पुनः 
25 करिष्यामि इत्यभिप्रायेण तावत्कालं परि्जेत्‌ सुद्चेत्‌ । न तावतास्य विक्षिपः स्यात्‌ । 
अन्यथा तथापि तदपरियगेऽनथसमिश् एव स्यात्‌ । यदापि सुनिष्पन्नं तदारब्धं करस 
मवेत्‌, तदापि मोक्तव्यम्‌ । अन्यथा खरसवाहितयापि तस्मिन्‌ प्रदत्ते पुनव्यौपाराद्विक्षेप 
एव स्यात्‌ । तस्माद परापरविरेषाकाङ्खया तन्सुन्चेत्‌ परि्यजेत्‌ । एतेन यदुक्तं प्राद्र -पूरवं 
समीक्ष्य सामग्रीम्‌ [ ७.४७ [ इत्यादि, तस्योत्सगैस्यायमपवाद उक्तः ॥ | 
80 तदेवमवान्तरविेषोपदरनेन वकव्यूहं सवैथामिधाय प्रथमोदेदाप्रतिपादितमपि 
पुनरछन्दादिगणे [ ७. १६ ] कथितं तात्पय व्याचक्षाण आह-- ` 


-७,७१] ७ वीर्यपारमिता नाम सप्तमः परिच्छेदः । १३३ 


छेदाम्रहारान्‌ संरक्षेत्‌ छेशोश्च प्ररेदढम्‌ । 
खद्गयुद्धमिवापन्नः शिकितेनारिणा सह ॥ ६७ ॥ 
ह्ेशानां प्रहारान्‌ उपधातान्‌ संरक्षेत्‌ निवारयेत्‌ । यथा तेषां प्रहारो न प्रभवती- 
थः । छेशान्‌ पुनः प्रहरेत्‌ निहन्यात्‌ । ढं गाढग्रहारेण । यथा पुनरवकादां न कभरन्‌ । 
अन्न निद्रीनमाह-यथा शिक्षितेन शविदाकौराकसमन्वागतेन शत्रुणा सहः निपुणतरः 5 
खङ्ेन संप्रामयन्‌ तममिभवति , न च तेनाभिभूत इति ॥ 2 280 
तथा तत्रे्यादिना पुनस्तात्पर्य ि्षयितुमाह-- 


तत्र खङ्ग यथा अष्टं गरहीयात्सभयस्त्वरन्‌ । 
` स्मृतिखज्ञ तथा ष्टं गृह्णीयान्नरकान्‌ स्मरन्‌ ।॥ ६८ ॥ 
तत्र तस्मिन्‌ खङ्गयुद्धे यथा खङ्गं हस्तात्‌ कथंचित्‌ विचितं पुनः संदृत्य गृहीयात्‌ 10 
सभयः, मा मामयं छकमनुप्रविद्य राघरुवैधीत्‌ । स्वरनिति शीघ्रमेव | न काटग्रतिकम्बेनेतिं 
यावत्‌ । तथा तद्वदेव स्पृतिप्रमोषे । स्मरतिरेव खङ्ख इव छैशरात्रुविजयाय । ते भ्रष्टमपगतं 
गृहीयात्‌ आमुखीकुर्यात्‌ । नरकान्‌ रीरेवादीन्‌ स्मरन्‌ । स्खट्ति सति तहुःखभागितां 
मनसिकुवैन्‌ ॥ 
ननु सुक्ष्मञेदासमदाचारेऽपि का क्षतिः येन तत्र उपेक्षा न क्रियते इद्यत्राह-- 15 
विपं रुधिरमासाय प्रसपैति यथा तनो । 
तथैव च्छिद्रमासाय दोपधित्ते प्रसर्पति ।॥ ६९ 1 
अणुमात्रस्यापि दोषस्य अवकाशो न दातव्यः । अन्यथा तन्मात्रस्याप्यतुप्रवेशे चित्ते 
तत्प्रसरावरोधस्य कुमराक्यलात्‌ । य॒था हि खट्पत्रणेऽपि रुधिरसंपकेवतो विषस्य शरीरे 1 
तस्मादणुमान्रङ्िराप्रहारनिवारणेऽपि तात्पर्यं कुर्यात्‌ ॥ 20 
पुनरन्यथा तात्पयं दृद्कुवैनाह- 
तेखपा्रधरो यद्रदसिदस्तैरधिष्ठितः । २ 981 
स्खलिते मरणत्रासात्तत्परः स्यात्तथा चती ॥ ७० ॥ 
यथा कथित्‌ पुरुषश्वण्डनरपाज्ञया तैल्परिप्णपात्रमादाय पिच्छलसंक्रमेण असिहस्ते 
राजपुरुषैः विन्दुमात्र॑तेकभ्रंरोऽपि अचैव त्वां प्रणिर्वियोजयिष्याम इति व्रुबाणैरधिष्ठितो गच्छन्‌ % 
यदि ममात्र कथंचित्‌ स्खकितं स्यात्‌, तदा नूलममी मां व्यापादयेयुरिति मरणभयात्तत्परो 
भवति, तथा व्रती गृहीत्ंवरः प्रकरृतस्खकलिति नरकादिदुःखत्नाात्‌ तदनवकाडाय तत्परः 
स्यात्‌ यत्नवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
उक्तमुपसंह्य ददांयनाह- | 
तस्मादुत्सङ्गगे सर्पे यथोत्तिष्ठति सत्वरम्‌ । 30 
निद्राखस्यागमे तद्वत्‌ भ्रतिङ््बीत सत्वरम्‌ ।॥ ७१ ॥ 


१३७ वोधिचयांवतारः। [ ७.७२- 


यत एवम्‌, तस्मादुत्सङ्गगे कोडगते सप आसीविषे यथा व्वरितमेवोत्तिष्टति-मा 
मामयमहिर्दक्षीत्‌, तथैव निद्राकस्यागमे मिद्धस्यानग्राटुभोवे प्रतिङ्क्ीत तस्प्रतिपक्षानिखयता- 
दिभावनया प्रतीकारं कुयात्‌ ॥ 
अस्य चैवं यन्नवतोऽपि कथंचित्‌ किंचित्‌ स्खलितं श्रूरस्वलितन्यायेन स्यात्‌ । तदा 
५ प्रतीकारं कृत्वा पुनयैतवान्‌ भवेत्‌ । इ्युपद रोयनाह- 
2 ०8 एकैकस्मिरछले सुश्रु परितप्य विचिन्तयेत्‌ । 
कथं करोमि येनेदं पुनर्मे न भवेदिति ॥ ७२ ॥ 
स्मृतिप्रमोषे सति एकैकस्मिन्‌ प्रलेकं छटे स्किते कथंचित्‌ छदानामनुप्रवेो 
सति परितप्य अध्यायेन मनस्तापं कृत्वा विचिन्तयेत्‌-अदो वत जानन्नेव स्खलितोऽस्मि, 
10 तत्केन प्रकारेणात्र प्रतिविधानं करोमि येन पुनरिदं छं न स्यात्‌ £ इवयेवं टृढसमारम्भं 
समादाय विहरेत्‌ । न तु पुनः शिथिकः स्यादिति भावः ॥ 
अत एव विवेककामानां प्रतिषिद्धमप्यनुजाननाह- 
संसर्गं क्म ॑वा प्राप्तमिच्छेदेतेन हेतुना । 
आचार्योपाध्यायतदन्यसब्रह्मचारिप्रशृतिभिः वबहृश्चतैः त्रिपिटक्वेदिभिः कौकृल- 
16 विनोदनक्ुदाकैः सह संसर्गं समवधानमिच्छेदारोसेत्‌ | तन्निश्रित एव तिष्ठेदिलयभिग्रायः । कमं 
वा प्राप्तं तदववादानुशासनीकक्षणम्‌, आपत्तिससुद्धरणम्‌ , तैदण्डकमप्रणयनं वा समुत्पन- 
मिच्छेत्‌ । एतेन हेतुना तेषामवतारसरक्षणामिग्रायेण । एतदेवाह-- 
कथं न[मास्ववस्थायु स्मरयभ्यासो भवेदिति ।। ७३ ॥ 
2 283 केन विधिना नाम आसु अवस्थासु छदावतारद शासु स्मृतयभ्यासो भवेत्‌, अयत्नत 
20 एवाठम्बनात्‌ संप्रमोषो न स्यात्‌ , इत्यनेन अभिप्रायेण । अयं समुदायाथेः-कल्याणमित्र- 
सनिधानात्‌ तदववादानुरासनीतः तदाचारसंद शना सदा स्मृतिसंप्रजन्यविहारिणः 
केरा नावतारं भन्ते । ततोऽस्य अविरोधत एव उत्साहो वर्धत इति युक्तम्‌ । 
सदा कट्याणमित्रं च जीवितार्थेऽपि न जेत्‌ । इति । 
[ बोधि ° ५१०२] 
25 तथा-- 
उपाध्यायानुरासन्या भीव्याप्यादरकारिणाम्‌ । 
धम्यानां ुरुसंवासात्‌ सुकरं जायते स्मृतिः ॥ इति ॥ 
[ बोधि ° ५५.३० | 
अधुना तात्पर्यमुपद््यं आत्मविधेयतामुपद दौयितुमाह-- 
80 रघुं कर्यात्तथात्मानमम्रमाद्‌ कथां स्मरन्‌ । 
कमौगमायथा पूर्वं सजनः सर्वत्र वर्तते ॥ ७४ ॥ 


सो कोच तो कक 


-७.७५ | ७ बीथैपारमिता नाम सप्तमः परिच्छेदः । १२५ 


सर्वकर्मण्यमात्मानं कायवाकूचित्तकक्षणं तथा कुयात्‌, उत्साहाम्यासादायत्ति 
नयेदिल्यथः । यथा कमीगमात्‌ कर्मारम्भात्‌ पूर्वं॑प्रगेव सजनः. आयत्तीकृतः छदान्ताश्ववत्‌ 
तन्मागेनिरीक्षणासीन इव कर्मणि प्रतते ॥ 
उक्तमेवाथमुदाहरणेन ग्यक्तीकुवैनाह- 
यथेव तूककं वायोगैमनागमने वशम्‌ । 5 2 284 
तथोर्साहवशं यायादृद्धिश्चैवं समृध्यति ॥ ७५ ॥ 


तूलकं कपौसादिसमुद्धूतं यथा वायोगेमने च आगमने च वदामायत्तम्‌, तथा 
तद्वदेव उत्साहवशं यायात्‌ वीयवङावर्ती भवेत्‌ 1 एवमम्यासपरायणस्य ऋद्धिश्च आकार- 
गमनादिलक्षणा समृध्यति संपद्यते ॥ 


परात्मसमतापरात्मपरितैने पुनः उभयत्रापि उपयुक्ते इति ध्यानपरिच्छेदे एव 10 
व्याख्येय ॥ 


इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां वोधिचयाबतारपञ्जिकायां 
वी्यपारमिता नाम सप्तमः पर्च्छिदः ॥ 


८ ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः । 


२ ‰8 तदेवं क्षान्तेरनन्तरं वीयेमभिधाय यदुक्तम्‌-- 
संश्रयेत वनं ततः । 
समाधानाय युज्येत मावयेच्ाञ्भादिकम्‌ ॥ 
65 [ रिक्षा० स० कारिका-२०] 
इति, तद्‌ वधयित्वैवमिलयादिना प्रतिपाद यितुसुपक्रमते-- 
वधयितैवसुर्साह समाधौ स्थापयेन्मनः । 
एवसुक्तप्रतिपक्षस्य आसेवनादिना विपक्षमुन्मूल्य वीयं वधेयित्वा अनाभोगवाहितया 
सििरीकृलय समाधौ समाधाने चित्तेकाग्रतायां स्थापयेन्मनः, तत्र निवेशयेत्‌ । आरोपयेदिति 
10 यावत्‌ । किमथमिलाह-- 
विष्िप्तचित्तस्तु नरः छेशदंषरान्तरे सितः ॥ १ ॥ 
तुरिति हेतौ । यस्मात्‌ समाधानमन्तरेण विक्षिप्तचित्तः असमाहितचित्तसयुदाचारः 
वी्ैवानपि नरः पुरुषः छेदानां राक्षसानामिव दंष्रान्तरे मध्ये सितः, कवलीकृत एव 
तैरास्ते । तस्मात्‌ ॥ | 
८ 986 15 तत्न तावत्‌ समाधिविपक्षं निराकतं पीठिकावन्धं रचयनाह- 
कायचित्तविवेकेन विष्चेपस्य न संभवः । 
तस्माह्लोकं परिलयञ्य वितकौन्‌ परिवजयेत्‌ ॥ २ ॥ 
कायविवेको जनसंपर्कविव्जनता । चित्तविवेकः कामादिवित्कविवजनता । इति 
कायचित्तयोर्विवेके निरासङद्घतया विक्षेपस्य तयोरुनततायाः । आटम्बनाप्रतिष्ठानस्येति 
90 यावत्‌ । न संभवः न प्रादुर्मावः । यत एवम्‌, तस्माष्छोक खजनवान्धवादिकक्षणं परि 
त्यज्य विहाय पूर्वं वितर्काशित्तविक्षेपहेतून्‌ पयिजयेत्‌ परित्यजेत्‌ ॥ 
तत्र लोकापरिदागहेतं तावनिराकतैमुपददयनाह- 
सेहान्न यञ्यते कोको खाभादिषु च कृष्णया । 
तस्मादेतत्परियगि विद्वानेव विभावयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
र आत्मात्मीयम्रहम्रवर्तितोऽमिष्वङ्गः लेहः । तस्मान सज्यते लोकः । लाभादिषु च 
तृष्णया । आदिशब्दात्‌ सत्कारयदाःश्रेकादयः परिगृह्यन्ते । तेषु तृष्णया प्ररखोभन । 
2 287  चकारान व्यज्यते लोक इति समुच्चीयते | यत एतत्कारणमपरित्यागस्य, तस्मदेतस्य ज्ञेहस्य 
लोभादीनां वा | यदि वा लोकस्य परि्यागनिमित्तं विद्वान्‌ विचक्षणः । एवमिति वक्ष्य- 
माणं विभावयेत्‌ ॥ 


-८.७ ] ८ ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः । १. 


तदेवाह-- 
दामथेन विपरयनासुयुक्तः 
कुरुते छेदाविनारमिलयवेदय । 
दामथः प्रथमं गवेषणीयः 
स च ठोके निरपेक्षयाभिरया ॥ ४ ॥ 5 
रामथः चित्तैकाग्रताटक्षणः समाधिः । तेन सयुक्त इति अपोद्रख इहापि योजनी- 
यम्‌ | यदि वा हे्वर्थे तृतीया । दामयथेन हेतुना विपदयनासुयुक्तः । सहाथ वा । शमथेन 
सां विपद्यनासुयुक्त इति । विपद्यना यथामूततच्परिज्ञानखभावा प्रज्ञा 1 तया सुयुक्तः । 
युगनद्धवाहिमा्गयोगेन कुरुते छेशानां विनां प्रहाणमिलेवमवेल्य ज्ञात्वा डेदाविमुमुक्चुणा | 
रामथः प्रथममादौ गतरेषणीयः । उत्पा्य इव्यथः । तदनन्तरं विपश्यना । 10 
समाहितो यथाभूतं प्रजानातीलयवदन्सुनिः । 
रामाच्च न चढेचित्तं वाह्यचेष्टानिवतेनात्‌ ॥ इति । 
[ शिक्षा० स० कारिका-९ ] 
स च शमथः टके खोकविषये निरयेक्षया अभिरव्या 1 अभिरतिं परिहरत एव॒ २ ‰88 
उत्पद्यते नान्यथा ॥ 15 
तामेव अभिरतिनिरपेश्चतामत्तरप्रबन्धेन दरयितुमाह- 
कस्यानियेष्वनिलयस्य सेदो भवितुमहंति । 
येन जन्मसहस्राणि द्रष्टव्यो न पुनः प्रियः ॥ ५ ॥ 
कस्य सचेतनस्य खयमेव अनित्यस्य अनिलेषु पुत्रदारादिषु लेहो भवितुमहैति 
युज्यते । केन हेतुना १ येन कारणेन जन्मनां सहश्नाणि अनेकानि जन्मानि अपयैन्तसंसोरे % 
संसरता कदाचिदपि द्रष्टव्यो न पुनः श्रियः । म्रीणातीति प्रिय उच्यते ॥ 
तदपि च अस्िनासि इव्याह- 
अपदरयन्नरतिं याति समाधो न च तिष्ठति । 
न च दृप्यति दृष्टापि पूरवद्भाध्यते कृषा ॥ £ ॥ 
यदा तावन पस्यति तम्‌, तदा अयमरतिमधृतिं याति । तेनैव असौमनस्येन % 
समाकुकितचित्तत्वात्‌ समाधौ न च तिष्ठति, नैव सितो भवति । तमवठम्बितुमराक्त 
इत्यथः । अथ यदापि प्रियददीनमस्य जायते, तदापि न च तृप्यति । दृष्टापि पुनरधिकतरं 
बाध्यते तृषा । तदर्शनाभिरषेण प्र्ैवत्‌ अद दीनकाठ इव पीञ्यते ॥ 
अपि च । सर्वानथनिदानं भ्रियसंगतिकरणमिव्युपदरोयनाह-- 
न परयति यथाभूतं संवेगाद्वहीयते । 80 ८ 288 


दह्यते तेन शोकेन प्रियसंगमकाह्भया ॥ ७ ॥ 
बोधि. १८ ्‌ 


१३८ वोधिचयाचतारः । [ ८.८- 


यथाभूतमविपरीतं दोषगुणान्न पदयति न जानाति । प्रियसंगमकाङ्घया तेनैव मोहेन 
संवेगादवहीयते भ्रष्टो भवति । तथा तेनैव अभिष्वङ्गेण दह्यते तेन शोकेन सुदकषमपिं 
विच्छेदे । तथा तेन शोक्रेन दह्यते परितप्यते तेनैव मनस्तापेन । प्रियसंगमकाङ्या 
प्रियस्य संगमः संप्रयोगः, तस्मिनाकाह्घा तृष्णा, तया हेतुभूतया; पुनरुत्तरोत्तरमधिका- 
5 धिकप्राथनया ॥ 


इतोऽप्यनथहेतुरेव तत्संगतिरियाह-- 
तच्चिन्तया युधा याति हस्वमायुमेहुयेहुः । 


तस्य प्रियस्य तत्संगमस्य वा चिन्तया तद्भुणानां सदा परिभावनया । कर्थं नाम 
ममास्य प्रियसंगमस्य विच्छित्तिमी भूदिति तद्टीनचित्ततया वा । निष्फलमेव आयुःसंस्काराः 
10 प्रतिक्षणं क्षीयन्ते | नच क्रचिदपि कुराककर्मेणि समुपयुञ्यन्ते इति भावः | न च 
यदर्थमायुः क्षयसुपनीयते तन्मित्रं सििरमिदत आह-- 
२ 290 अशाश्वतेन धर्मेण धर्मो दयति शाश्वतः ॥ ८ ॥ 


अवद्यं भङ्गरतया अनवस्थानादस्थावरेण मित्रेण हेत॒ना धर्मो श्रयति परिहीयते 
दाश्चतो दीधकाकावस्थायी संभारान्तगमात्‌ फकमहत्वाच ॥ 


15 स्यादेतत्‌-अवस्यं हि रकिचित्तत्संगमाद्वितसुखनिबन्धनं प्राप्यते । तक्किमिति सर्वेथा 
तननिषिध्यत इव्यत्राह- 


बाढः सभागचरितो नियतं याति दुगतिम्‌ । 
नेष्यते विषभागश्च किं प्राप्तं वारुसंगमात्‌ ॥ ९ ॥ 


नापि तत्संगमादनथमन्तरेण किचिदपरमिह लभ्यते | तथा हि वकः परथग्जनैः सह 

20 सभागचरितः समानरीकः नियतमवद्यं याति दुर्गतिम्‌, तत्कर्मसब्रसमाचरणात्‌ आयेधमे- 
बहिभौवाच्च | अथ आर्यधमौयुवतंनात्‌ ततोऽसद्राकमंकारी स्यात्‌, तदा नेष्यते द्विष्यते 
विस्लभागश्चेति असमानचरितः । वाङैरिति संबन्धः । अत्र कतरि तृतीया । इति 
उभयलोकबाधनात्‌ किं प्राप्तमधिगतं हितसुखनिमित्तं बवालसंगमात्‌ ? नैव किंचिदिव्यथः ॥ 


न च अनुकरुलचरितैरपि आत्मसात्कर्त शक्या इत्याह-- 


2991 क्षणाद्भवन्ति सुहृदो भवन्ति रिपवः क्षणात्‌ । 


तोषस्थाने प्रङ्कप्यन्ति दुराराधाः पएथग्जनाः ॥ १० ॥ 


क्षणमात्रेण सुहृदो मित्राणि भवन्ति विचित्‌ खप्रयोजनसुदि्य, क्षणदेव च 
विषमामिग्रायत्वात्‌ रकिचिनिमित्तमाम्न्य त एव रिपवः शत्रवो भवन्ति । न च निमित्त- 
मप्येषां नियतम्‌, यत्‌ कदाचित्तोषस्थाने प्रीतिविषये . विपयीसवदात्‌ म्रकुप्यन्ति । इति 

< दुराराधा दुःखेनाराधयितं शक्याः प्रथग्जनाः अनायः ॥ 





-८,१४७ | ८ ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः 1 १३९ 


अपरमपि बाठध् तद्विवर्जनाथमुपदरोयनाह-- 
हितसुक्ताः प्रकुप्यन्ति वारयन्ति च मां हितात्‌ । 
अथ न श्रूयते तेषां कुपिता यान्ति दुगेतिम्‌ ॥ ११॥ 
इदं करणीयम्‌ , इदमकरणीयम्‌, इच्युक्ताः अभिहिता; प्रकुप्यन्ति विद्विषन्ति, न 
पुनस्तदुक्तं हितमिति गृहन्ति । प्रव्युत वारयन्ति च मां हितात्‌) किं तव अनेन केवक- 5 
प्रयासफलानुष्ठानेनेति ततर प्रदत्तं मां निषेधयन्ति ततः 1 अथ न श्रूयते तेषां वाानाम्‌ । 
वचनमिति दोषः । यदि तद्रचनमवगम्य हिते प्रवृत्तिः त्रियते, तदा कुपिता अस्मद्रचना- 
नायं निवसते इति तस्मिन्‌ हितकर्मकारिणि कोपं कत्वा तत्कमैप्रेरिता दुगेतिं प्रयान्ति ॥ 
इमं च वाकधर्ममपरं तद्विविकाय भावयेदित्युपदरोयनाह-- 
ई्योल्छि्टात्समादन्दो दीनान्मानः स्तुतेर्मदः । 10 
अवणौतप्रतिघन्चेति कदा वाखाद्धितं भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
आत्मनो विदाक्कुकधनादिभिरुत्कृष्टादुत्तमादीष्यौ परसंपत््यसहनता जायत । 
अर्थात्तष्वेव । आत्मना समात्‌ तुल्याद्‌ द्रनद्ो विवादः । आत्मनो दहीनादधमान्मानः, 
अमितः श्रेष्ठ इत्यमिमननात्‌ । स्ततेरमदः सदसतां तद्भणानामाख्यानादहं महीयानिल्यारोपा- 
दवटेपः । अवर्णादात्मनो दोषकीतैनश्रबणाद्‌ द्वेषश्च । अथौदवणेवादिनि । इत्येवं कदा 15 
कस्मिन्‌ काठे बाकाद्धितं भवेत्‌ £ न कदाचिदिव्यथेः ॥ 
इतोऽपि वाकान्‌ परिहृत्य विदहेरेदिति प्रतिपादयितुमाह- 
आत्मोत्कषैः परावर्णः संसाररतिसंकथा । 
इया्यवदयमद्युम किचिद्भाखस्य बारतः ॥ १३ ॥ 


एकस्य बाठस्य अपरस्माद्राकात्‌ इत्येवमादिः र्विचिद्यभमकुराटमवस्यं नियमेन ‰ 
जायते । कि तत्‌ १ आत्मन उत्कषैः प्रकभैः श्रतज्ञानादिग्ररौसया । पेरेषामवर्णो दोषप्रका- 
दानं श्ुतादिग्रच्छादनम्‌ । या संसारे रतिरभिरामः तस्याः संकथा संवणेनम्‌, कामयुणानां 
संप्रमोदनात्‌ । इव्यादि एवंभ्रकारम्‌ ॥ 

एवं तस्यापि तत्सङ्गात्तेनानर्थसमागमः । 

अपरस्यापि तत्सङ्खात्‌ द्वितीयस्य सङ्गात्‌ किचिद्चभमवस्यं स्यात्‌ । येन॒ एवम्‌, ६ 2 99 
तेन कारणेन अनर्थस्य अकल्याणस्य समागमः संप्राप्तिरेव अयं बाकसमागमः । अत 
आर्यधर्मावुशिक्षणाथम्‌- 


एकाकी विहरिष्यामि सुखमश्चिष्टठमानसः ॥ १४ ॥ 
बालजनसंगमवियुक्तः अद्वितीयः विहरिष्यामि । तद्विवेकात्‌ सुखम्‌ 1 त्रियाविरोषण- 


मेतत्‌ । कथम्‌ १ अद्विषटमानस इति तत्संपकैविवजेनात्‌ तत्कृतसं्केशाभावात्‌ 1 पूर्ैस्मिन्‌ 8 
हेतुपदमेतत्‌ । यदि वा । सुखं कायिकम्‌ । अङ्किष्टमानस इति मानसम्‌ ॥ 
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१५० चोधिच्यावतारः। [ ८.१५- 


तस्माद्वाकजनसंपकजदुःखपरिजिहीणा तत्संगतिर्न कार्येति कथयितुमाह-- 
वालाहुरं परयेत प्राप्तमाराधयेसियेः । 
न संस्तवानुवन्धेन किं तूदासीनसाधुवत्‌ ॥ १५ ॥ 
बालात्‌ सवैतो दूरमारात्‌ पटयेत अपसेरेत्‌, यथा तैः सह काचिदपि संगति 
6 स्यात्‌ । अथ कथंचिदैवयोगाद्भवेत्‌, तदा प्राप मिकितमाराधयेत्‌ आरागयेत्‌ । प्रिये; 
प्ीतिकरैरपचरिः । आराधयन्नपि न संस्तवानुवन्धेन न परिचयासत्तिकरणामिग्रायेण । 
यदि वा, न संस्तत्रानुनयेन, कि तर्द प्रतिघानुनयवजेनादुदासीनसाधुवत्‌ सदाचार- 
मध्यस्थजनवत्‌ ॥ 
२ ०9५ इदमपरं साधुजनसमाचारं रिक्षयितुमाह- 
10 धमोर्थमात्रमादाय श्ङ्गवत्‌ कुसुमान्मघु । 
अपूर्वं इव सवत्र विहरिष्याम्यसंस्तुतः ॥ १६ ॥ 
धममीयेदं धमोभम्‌ , तदेव केवर तन्मात्रम्‌ । तदादाय गृहीत्वा । सारादानं कृवे- 
लर्थः । भह्धवत्‌ चश्चरीकवत्‌ । मधु मकरन्दम्‌ । यदि वा | ध्म एव अथः प्रयोजनमस्य 
चीवरपिण्डपातादे रिति विग्रहः । वाटसंपकविमुखः अप्व इव नवचन्द्रोपमः सर्वत्र देर स्थाने 
15 वा विहरिष्यामि । असंस्तुतः अपरिचितः । तननिवासिजनैः प्रत्मासत्तिरदहित इत्यथः ॥ 
तदेवं प्रियसगतिकारणं लेहमपाक्रल्य सांप्रतं काभादित्ष्णा खोकापरिद्यागकारणं 
परिहतैग्येव्युपदशेयनाह- | 
लामी च सच्कृतश्चाहमिच्छन्ति बहवश्च माम्‌ । 
इति मयस्य संप्राप्तान्मरणाज्नायते भयम्‌ ।॥ १७ ॥ 
20 लाभो विद्यतेऽस्येति चीवरपिण्डपातादिखाभयोगाष्छामी च अहम्‌ । सत्कृतश्च 
पूजितो जनैः । इच्छन्ति अभिरक्षन्ति बहवश्च अनेके माम्‌ । बहजनसंमतोऽहमित्यथेः | 
इत्येवं चिन्तयतः एवं मलयस्य मनुष्यस्य मरणाजायते भयम्‌ । किमूतात्‌ £  संप्राप्तात्‌ 


अचिन्तितोपसिितीत्‌ ॥ 
यत्र यत्र रति याति मनः सुखविमोहितम्‌ । 
ध तत्तत्सहसखगुणितं दुःख भूष्वोपतिष्ठति ॥ १८ ॥ 


तस्मासप्राज्ञो न तामिच्छेदिच्छातो जायते भयम्‌ । 
स्वयमेव च थायेतद्धैर्यं कृत्वा प्रतीक्षताम्‌ ॥ १९ ॥ 
वहवो छाभिनोऽभूवन्‌ वहवश्च यदखिनः । 

सह छाभयडोभिस्ते न ज्ञाताः क गता इति ॥ २० ॥ 
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॥ 
(का ४ त या 1 च 


८.२६) ८ ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः 1 १७१ 


मामेवान्ये जुगुप्सन्ति किं प्रहृष्याम्यहं स्तुतः । 
मामेवान्ये भ्रदोसन्ति किं विषीदामि निन्दितः ॥ २१॥ 
नानाधियुक्तिकाः सवा जिनेरपि न तोषिताः । 
किं पुनमोदृशैरज्ञेस्तस्मार्कं छोकचिन्तया ॥ २२ ॥ 
# # # # न # इति सद्‌ा अवद्यंभाविमरणमनसिकारात्‌ किं टखोकस्य वाक- 5 2 295 
जनस्य चिन्तया चरितपरिभावनया १ न विचित्‌ प्रयोजनम्‌, अनुपादेयत्वादिति भावः ॥ 
इत्थमपि वाटजनसंगतिदुःखहेतुरेवेवयाह- 
निन्दन्यखाभिन सचवमवध्यायन्ति खाभिनम्‌ । 
प्रकृया दुःखसंवासेः कथ तेजोयते रतिः ॥ २३ ॥ 
निन्दन्ति कुत्सयन्ति अटाभिनं खाभविरहितं स्म्‌ । अकृतपुण्योऽयं वराकः, येन 10 
अयं पिण्डपातादिमात्रकमपि नैव अपरिञ्िरोन प्राप्नोतीति । काभिनं पु॒नरखध्यायन्ति प्रसननै- 
द्यिकदानपतिभिश्वीवरादिग्रदानैः प्रूजितम्‌ । कुहनादिभिरपि दायकद्‌ानपतीन्‌ प्रसा 
नचीवरादिकाममासादयति । अन्यथा किंमन्यस्य तथाविधा गुणा न सन्ति, येन अयमेव वरं 
लभते नापरः, इति अस्मिधित्तमग्रसादयन्ति, वचनं चैवसुद्विरन्ति । इति उभयथापि तेभ्यो > ‡ 
न चेतसि शान्तिरस्ि । तदेवं प्रका खमवेन दुःखहेतुलात्‌ दुःखं संवासो येषां बालानां 15 
ते तथा । तैस्तथाविवैः सह संवसतः कथं जायते रतिः ? नैवरयथः ॥ 
[ न च वारो दढसुद्ृद्धवति । यस्मान वाठ इत्याह-- 


न वाः कस्यचिन्मित्रमिति चोक्तं तथ।गतेः । 
न स्वार्थेन विना प्रीतियेस्माद्रारस्य जायते ॥ २४ ॥ 
खार्थद्रारेण या प्रीतिरात्माथ प्रीतिरेव सा । 
द्रव्यनादो यथोद्धेगः सुखहानिकृतो हि सः ॥ २५ ॥ 
मित्रमिति सुहृत्‌ । उक्तं तथागतेनेव्यागमेषु उक्तम्‌ । कस्मात्‌ यस्मात्‌ खप्रयोजनेन 
विना बाकस्य न कर्हिचिदपि प्रीतिजायते । तस्मात्‌ तदभावे विपर्ययः । तदपि बाकसंवासे .. 
सपि न निर्दिष्टम्‌ (१) तत्र भेत्रीकृतेनापि प्रथग्जनस्य प्रीतिरदाक्या ॥ 
एवं सति तत्संवासोद्धूतदोषपरिहारार्थं खुखेन ] सौमनस्येन च विहाराय विवेक- % 
कामेन मया अरण्यनिषेवणाय यतितन्यमिति तदलुंसां दर्रयनाह- 
नावध्यायन्ति तरवो न चाराध्याः प्रयन्नतः । 
कदा तेः सुखसंवासैः सह वासो भवेन्मम ॥ २६ ॥ 


20 
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१४२ बोधिचयौवतारःः । ` (६ 


तरवो दक्षाः नावध्यायन्ति, न च आराध्या: आराधयितव्याः प्रयत्नत इति । 
तदुकूकसमाचरणेन अरण्यादिषु वसता विषमामिप्रायरहितत्वात्‌ । इति कदा तैस्तरुभिः 
सह वासो भवेन्मम  किमूतेः सुखसंबापैरियारं सति । सुखहेतुत्वात्‌ सुखमिति रवैवत्‌ ॥ 
पुनरेकाकिंताविहारेऽभिरतिमाह- 
शूल्यदेवङुले खित्वा बृक्षमूे गुहासु वा । 
कद्‌ानपेक्षो यास्यामि प्रष्ठतोऽनवरोकयन्‌ ।। २७ ॥ 
सन्यदेवङ्कुले जनसंकीणंतारहिते सत्वा निवस्य रात्रिमेकामुषित्वा द्वे वा, यथा- 
भिलाषं वृक्षम बरक्षस्याधस्तात्‌ । पवैतादिषु गुद्यप्रदेशा गुहाः, तत्र वा । अनयेक्षः कदा 
यास्यामि १ आसङ्गस्थानस्य कस्यचिद्‌ भावात्‌ । अत एव पृष्ठतोऽनवलोकयन्‌ पश्वादनि- 
10 वृंतेरभावात्‌ ॥ 
पुनरन्यथा प्राह- 


अममेषु प्रदेशेषु विस्तीर्णेषु खभावतः । 
खच्छन्दचायैनिख्यो विहरिष्याम्यहं कदा ॥ २८ ॥ | 
केनचिद्विरोधकारिणा प्र्वमखीकृतेषु । विस्तीर्णेषु विपुटेषु सौमनस्यकारिषु । खभावतः 
15 खयमेव तथाविधेषु, न त्रिमतया । विहरिष्याम्यहं कदा इत्याशास्ते । एवं विहरतो यत्सुखं 
तदुपद रैयनाह-खच्छन्द चारी न परतत्रदृत्तिः। अनिक्यः न विते निख्यः आल्यः निरा- 
सङ्गतया यस्येति अनिक्यः, कचिदपि खीकाराभावात्‌ । तथाभूतः प्रतिबद्धो न कस्यचित्‌ 
दोषः सुबोधः ॥ 
पुनरेवमस्पेच्छतया आशंसनीयमिव्यादशंयनाह- 
20 म्रत्पा्रमात्रविभवश्चौरासंभोगचीवरः । 
निभैयो विहरिष्यामि कदा कायमगोपयन्‌ ॥ २९ ॥ 
मृत्पात्रं ग्रुण्मयं भिक्षामाजनम्‌, तदेव केवलं तन्मात्रं विभवो धनं यस्येति । तथा 
चौराणामसंभोग्यं पाुकूराम्बरकृतव्वादपरिभोग्यम्‌ । अनुपयुक्तमिति यावत्‌ । ताद्रदं चीवरं 
वासो यस्य स तथा। एतद्भयमपि परैरहार्यम्‌। अत एव निर्भयः कायजीवितनिरपेक्षतया च 1 
25 तदेव दरोयति-कायमगोपयननिति । बाद्याध्यासिकस्य पस्प्हाम्रहस्याभावात्‌ असंरक्षयन्‌ ॥ 
इयमनिल्यता च आसङ्गपरि्यागस्य कारणं सर्वदा सेवितव्येति इृत्तत्रितयेनोप- 
दशैयनाह-- 
कायभूर्मिं निजां गत्वा कङ्काडैरपरेः सह । 
सखकायं तुरुयिष्यामि कदा शतनधर्मिणम्‌ ॥ ३० ॥ 
अयमेव हि कायो मे एवं पूतिभेविष्यति । 
छगाखा अपि यद्रन्धान्नोपसरपेयुरन्तिकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
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-८.२५ ] ८ ध्यानपारमिता नामं अष्टमः परिच्छेदः । १४३ 


अस्यैकस्यापि कायस्य सहजा अस्थिखण्डकाः । 
पथक्‌ प्रथग्ग मिष्यन्ति करियुतान्यः प्रियो जनः ॥ ३२ ॥ 


कायभूमिं निजामिति ्मञ्ञान भूमिम्‌, चिरमपि सत्वा तत्पयवसानल्वाच्छरीरस्य । 
कङ्काकैरपरेरिति प्रवेमृतानामसिभिः पञ्चः । इातनं प्रतिभावः, तद्धरमिणं तत्खभावम्‌ । 
तामेव तुकनां कथयति-अयमेव हील्यादिना । एवमिति अपरकङ्कारुगकितडारीरसाद्द्य- 5 
सुच्यते । प्रतिः कुत्सितो भविष्यति । कीट इत्याह-गाका इत्यादि । अतिदुगेन्धतया 
तदाहारपरायणानां गोमायूनामपि दुःसह इति । इत्यमपि प्रियस्य संगतिरनिलेव्याह- 
अस्येकस्यापील्यादि । अस्य उपात्तस्यैकस्य एकत्वेन कस्पितस्यापि कायस्य 1 सहजाः कायेन 
सहजाताः अस्थिखण्डकाः प्रथक्‌ प्रथग्मविष्यन्ति । विसंयक्ता भविष्यन्तीलयथः । किमुतान्यः 
प्रियो जनः प्रथग्‌ न भविष्यति, यः सधरैदा विसंयुक्तं एवास्ते ॥ 
स्यदेतत्‌-सुखदुःखसहायाः सदा ममेते पुत्रदारादयः । तदेषु युक्त एवानुनयः 
कतुमिव्याह- 
एक उत्पद्यते जन्तुर्जियते चैक एव हि । 
नान्यस्य तद्यथाभागः किं प्रियेर्वित्रकारकैः ।॥ ३३ ॥ 


जन्ममरणयोने कश्चित्‌ कस्यचिदरुःखसंभागी स्यात्‌ । अन्तराठे च खकर्मोपहितमेव 15 2 300 
सुखदुःखमुपसुञ्ते सर्वे । अतोऽभिमानमात्रमेवैतत्‌ । यतो नान्यस्य तदात्मनो व्यतिरिक्तस्य 
तद्रबथाभागः । तस्यानुनयकारिणो व्यथा, तस्या भागः प्रलयं जायते, तस्य सा, तेनैव 
तस्याः संवेयमानल्ात्‌ । अतो न किचित्‌ प्रयोजनं प्रियः कुडाकपक्षविधातकारिमिः ॥ 

परमार्थतो न कस्यचित्‌ केनचित्‌ संगतिरस्तीव्युपदरोयनाह-- 


अध्वानं प्रतिपन्नस्य यथाबासपरि्रहः । 20 
तथा भवाध्वगस्यापि जन्मावासपरिमरहः । ३४ 1 


मागेप्रसितस्य कांचिदिदां गन्तुमुचतस्य यथा अपरैरध्वगेः सह एकस्मिनावासे 
कचिन्मण्डपादौ वा आवासपसिप्रहो भवति, तथा संसारेऽपि कमीयत्तगतेः संसरतो ज्ञाति. 
सगोत्रसाकोहितादिभिरेकस्मिन्‌ जन्मनि आवासपरिग्रहो जायते । पुनरपि तत्परिव्यज्य 
कचिदेकाकिंतया याति । न च तत्र केचित्सहायास्तमनुगच्छन्ति । अतो न केनचित्‌ % 
कस्यचिद्वास्तवी संगतिः संभवति । तस्मानानथंसहस्नोपनेत्रीं खयमुपकटस्य केनचित्‌ 
संगति कुयात्‌ ॥ | | 

तदेवममिधाय संगतिदोषम्‌, एकाकितायाः पुनरि गुणा इति बृन्तत्रितयेनोप- २ 201 
दरीयनाह-- । | 

चतुर्भिः पुरुषेयोवत्स न निधोयैते ततः । 80 

आशोच्यमानो रोकेन तावदेव बनं ब्रजेत्‌ ॥ ३५ ॥ ` 


10 


१४४ बोधिचयावतारः। [ ८.३६ 


असंस्तवाविरोधाभ्यामेक एव शरीरकः । 

पूर्वमेव सतो छोके म्रियमाणो न शोचति ॥ ३६ ॥ 

न चान्तिकचराः केचिच्छोचन्तः कुर्वते व्यथाम्‌ । 
बुद्धा्यवुस्छतिं चास्य विक्षिपन्ति न केचन ॥ ३७ ॥ 

5 अवद्यमनिच्छनपि इदानीं जीवद वस्थायां मरणसुपगतो वखाचयाजयितव्यो [ शृहा- 
वासः । तस्मददवं खयं जीवन्नेव लयक्तमर्हति । तत इति गृहात्‌ । ] आशोच्यमानः हा 
वत्सेलादिविापवचनैः परिदिव्यमानः लोकेन वबन्धुग्रभृतिना तावदेव ततः प्रथमेव वनं 
व्रजेत्‌ | कः पुनरत्र गुणविशेष इव्याह-असंस्तवेदयादि । अनुनयप्रतिघाभावात्‌ ्रियमाणो 

ए 80 न शोचति, शोकोपजनितदुःखभागी न भवति । कुतः £ प्रैमेव मरतो खोके | यदैव 

10 गृहानिष्करान्तः, तदैव खजनवान्धवादौ खोकविषये । अयमपरो गुणस्तस्येद्ाह-न 
नचान्तिकचरा इत्यादि । अन्तिक चराः समीपवर्तिनो ज्ञातिसगोत्रादयस्तद्ियोगातराः शोचन्तः 
रोकमुपजनयन्तः न च नैव कुर्वते व्यथाम्‌, आत्मनः कायमनसोः पीडाम्‌ । यदि वा । 
तेषां शोकं पदयतो प्रियमाणस्य मनस्तापम्‌ । न केवरमयमेव गुणः, अपि तु बुद्धाय ुस्म्रतिं 
आदिशब्दाद्धमीयनुस्म्रतिम्‌, तत्लाकम्बनमनस्कारं वा । अस्येति जनसंप्कविवेकचारिणो 

15 मरणसमये ॥ 

तस्मादिव्यादिना उपसंहरति- 
तस्मदेकाकिता रम्या निरायासा रिवोद्या । 
सर्वविक्षेपशमनी सेवितव्या मया सदा ॥ ३८ ॥ | 
एकाकिंता अनासङ्गविहारिता । रम्या सुखहेतुत्वात्‌ । निरायासा दुःखविपक्षत्वात्‌ | 
20 शिवोदया निःश्रेयसावाह कलात्‌ । सवविक्षेपशमनी सवविक्षेपस्य कायवाञ्जानसिकस्य 
दुराचारस्य इामनी निवतंनी समाधानहैतुत्ात्‌ । सेवितव्या मया सदेति । अत्रेव अभि- 
निवेशेन आसङ्गः कार्थं इत्यर्थः ॥ 
तदेवं जनसंपकविवजजनात्‌ कायविषेकं प्रतिपाद्य चित्तविवेकं प्रतिपाद यितुमाह- 
2 308 सर्वान्यचिन्तानिगुक्तः सखवित्तेकाम्रमानसः । 
न समाधानाय चित्तस्य प्रयतिष्ये दमाय च ॥ ३९॥ 
सर्वा या अन्यचिन्ता असद्वितक॑शखभावाः, तामिर्निर्युक्तः, तद्विरहितः। खचित्तैकाम्र- 
मानसः खचित्तमेव एकमग्रं प्रधानं यस्मिन्‌ मानसे मनसिकारे तत्‌ तथोक्तम्‌, ताद्दां 
मानसं यस्य स तथा । खचित्तं वा एकाग्रमेकायत्तं तस्मचारव्यवलोकनतत्परं नियताठम्बन- 
प्रतिवद्धं वा मानसं यस्येति समासः । तथाभूतः समाधानाय चित्तस्य इामथाय प्रयतिष्ये, 
90 तत्परायणो भविष्यामि । तदेकाप्रतायां नियोजयिष्यामी्यथैः । दमाय चेति पुनः- 
` पुनस्तत्रैवाटम्बने नियोजनाय, वदहिर्विक्षेपनिवारणाय वा ॥ 
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-८.४८ ] ८ ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः । १४५ 


तत्र चित्तसमाधानस्य विपक्षत्वात्‌ कामवितकं निवारयितुमाह-- 
कामा ह्नर्थजनका इह कोके परत्र च । 
वन्धवधोच्छेदेर्ैरकादौ परत्र च ।॥ ४० ॥ 
अप्रहीणभवसंयोजनैः कमनीयतया अध्यवसितत्वात्‌ कामा रूपादयो विषया उच्यन्ते । 
दिराब्दो यस्मादर्थे । तस्माटुद्धिज्य कामेभ्यः [ ८.८५ ] इति वक्ष्यमाणेन संबन्धः | ते च & 
सेव्यमाना अनथजनका अ........ ०: 
यदथ दूतदूतीनां छताञ्जछिरनेकधा । 
न च पापमकीर्तिवौ यदथ गणिता पुरा ॥ ४१॥ 
प्रकषिप्तश्च भयेऽप्यात्मा द्रविण च उ्ययीकरृतम्‌ । 
यान्येव च परिष्वज्य बभूधोत्तमनिवरेतिः ।॥ ४२ ॥ 10 
तान्येवासीनि नान्यानि स्वाघीनान्यममानि च । 
प्रकामं संपरिष्वज्य किं न गच्छसि निवरेतिम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उन्नास्यमानं यल्नायन्नीयमानमधो हिया । 
पुरा दृष्टम वा मुखं जाकिकयावरतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तन्मुखं खस्परिेरामसदहद्धिरिवाधुना । 
गरतरैव्यक्तीरकृतं परय किमिदानीं पलायसे ॥ ४५ ॥ 
परच्घर्निपातेभ्योऽप्यासीदययसरिरक्षितम्‌ । 
तदद्य भक्षितं यावत्‌ किमीष्यौखो न रक्षसि ॥ ४६ ॥ 
मांसोच्छयमिमं दृष्टा गृष्रेरन्येश्च भक्षितम्‌ । 
आहारः पूञ्यतेऽन्येषां खच्चन्दनविभूषणेः ॥ ४७ ॥ 20 
रूपः । पूज्यते ल्या क्षगादिमिः । तैगेधरेरनयैश्च गोमायुग्रशतिभिमौसोच्छ्यं ` 
मांसपुज्ञमिमं भक्षितं बीभत्सं द्रा किमीर््याखो न रक्षसीति योजयितन्यम्‌ । किमिदानीं 
पठायसे इति वा व्यवहितेन संबन्धः ॥ 
नजु इदमपि प्रष्टव्यो भवानिल्याह-- वती ~ 
निश्चखादपि ते रासः कङ्काखदेवमीक्षितात्‌ 1 (0 
निश्वकादपि काष्ठकोष्ठस्तमानात्‌ तव त्रासो जायते इति काका प्रच्छति । कङ्काटात्‌ 
अस्पन्नरात्‌ । एवमपि बीभत्सरूपात्‌ इई्षितात्‌ दृ्टात्‌ यदि वा एवं त्रासः 1 यदरूरादपिं 
दूरतरं पलायसे इति योजनीयम्‌ । यदेवं चरतः कथं न त्रास इत्याह-- 
वेतालेनेव केनापि चाद्यमानाद्धय न किम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भूतग्रहेण चाल्यमानात्‌ जीवतश्चकतः कि न भयं भवति १ तस्मादतिरायेन ॐ 
भयं युक्तमिद्यथः ॥ 


15 
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१७६  बोधिचयौवतारः। ` [८.४९ 


एवं तावलुगुप्सनीयतां प्रतिपा पुनरन्यथा प्रतिपादयितुमाह-- 
एकस्मादरानादेषां खारामेध्यं च जायते । ` 
तत्रामेध्यमनि€ ते खारापानं कथं प्रिय॒म्‌ ॥ ४९॥ 


यो हि नाम मोहावरृतविवेको रागविषमूच्छितचैतन्यः, तस्य अतिकमनीयतया 
6 कामिनीवदनमधुपानवुद्धया तन्मुखविगल्छ्छालापानाभिकाषिणः । पयेनुयोगमाह~एकमेव 
कारणे द्योरप्याह्ारपानखमावात्‌ । तत्र तयोमेध्ये अमेध्यं पुरीपमप्रियं भवतः । खाटायाः 
छेष्मणः प्रानं कथं प्रियम्‌ ? केन प्रकारेण तत्राभिरतिर्नान्यत्र ? दयोरपि युक्तेति मावः ॥ 
2 306 अथापि स्यात्‌-यबपि द्वयोरपि कारणमभिन्नम्‌ , तथापि तस्िनतिदुगेन्धतया 
वैमुख्यम्‌ , इतरसमस्तु तदभावाप्प्रीतिरिति । तदेतद पि न सम्यगभिधानमिद्युपपादयनाह-- 
10 तूरगभशेदुस्परी रमन्ते नोपधानकेः 
दुगेन्धं न सवन्तीति कामिनोऽमेभ्यमोहिताः ॥ ५० ॥ 
कार्पासादितलपरिपूरिते्भसूरकादिमिरुपधानैः सुकुमारस्पर्दौः कामिनो न रमन्ते, न 
धृतिमधिवासयन्ति । कुतः £ दौगन्ध्यमञ्युचिनिष्यन्दं न मुञ्चन्तीति कृत्वा अश्चुचिपसिप्रसिि 
ल्लीकटेवरे एव रमन्ते । एतदपि कुतः £ कामिनः कामघुखाभिकाषिणः अमेध्यमोहिता 
15 यतः । हेतुपदमेतत्‌ । अमेध्यविषये अमेध्येन वा मोहिताः । अञ्यचौ ुचिविप्यासात्‌ 
तत्रैव अतिरायवतीममिरतिमनुभवन्ति ॥ 
स्यदेतत्‌-यदि नाम अञ्यचित्वममेध्ये च्लीकटेवरे च साधारणम्‌, तथापि. तदेकत्र 
विन्रृतमन्यत्र प्रच्छादितम्‌ । अतस्तदन्यपरिहारेण अस्मिनमिष्वङ्गः इलयत्राह- 
र यत्र च्छन्नेऽप्ययं रागस्तदच्छन्नं किमभ्रियम्‌ 
20 ¦ न चेस्रयोजनं तेन कस्माच्छने विग्रयते ॥ ५१ ॥ 


+ , , यस्मिनमेध्यखभवे प्रच्छादितख्ये । अद्ष्टेऽपीति यावत्‌ । एताद्ोऽभिष्वङ्कः, 
तदच्छनं दृद्यतां गतमतिदायेन प्रीतिकरसमुपजायते इत्युचितम्‌ । तत्‌ किमिति तथाभूतमप्रियं 
भवतः £ अथ तथाभूते सवैथा वैमुख्यमेव ते नाच्छन्नेन किचित्‌ प्रयोजनं तवास्ति । 


ॐ 307 
यदेवम्‌, तहिं कस्माद्धेतोः छनं विरोषेण मृयते, तदन्यपरिहारेण तस्येव घटनाय 
26 यत्नः त्रियते 2 
अपिच । इदमपि ग्रष्टव्यस्त्वम्‌-किं भवानञ्यचिविरागो न वेति । अत्र प्रथमं 
विकद्पमधिकृत्याह- ` 


यदि ते नाड्युचौ रागः कस्मादालिङ्गसेऽपरम्‌ । 
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-८.ण्थ] ८ ध्यानपारमिता नाम अष्टमं; परिच्छेदः । १४७ 


यदि भवतः अद्यचौ न रागः, न स्ैथा आसङ्गोऽसि, तर्हिं कस्मादालिङ्गसे अपर- 
मन्यम्‌ किं तदिदयाह- 
मांसकदैमसंछिप्तं लायुवद्धासिपञ्जरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
मासमेव कर्दम इव ठेपनसाधर्म्यात्‌ , तेन टिप्तसुपदिग्धम्‌ । किमेवं भूतमिति चेत्‌ ; 
लायुबद्धासिपञ्चरम्‌ , खाय्वावद्धं सङ्गीकृतम्‌ , आयत्तीकृतम्‌ अयिपञ्जरम्‌ अससंकलम्‌ । 
अन्यथा खण्डडो विरकलितं स्यात्‌, इति विरागतिपयतामस्य दशयति ॥ अथ ञयुचौ 
राग इति द्वितीयो विकट्पः खीक्रियते, तत्राह-खम्बेत्यादि । अथवा । अन्यथावतायंते- 
यदुक्तं परेण-छने चमीदिना रागो भवति नाच्छने । तत्राह-यदी्यादि । यदि तेन हेत॒ना 
चमादिना पिहितलादिति कृत्वा अद्युचौ रागो भवति भवतः, तदा कस्मादालिङ्गसे पर- 2 308 
मन्यदीये पञ्चरम्‌ । अन्यत्‌ पूरधैवत्‌ ॥ 10 
वि तर्हिं समुचितमत्रेदयाह- | 
समेव बहमेध्यं ते तेनैव धृतिमाचर । 3 
अमेध्यभख्रामपरां गूथघस्मर विस्मर ॥ ५३ ॥ 8 
खमेव आत्मनैव बहुतरमञ्चचिकाासिङ्गाणमस्तटुङ्गम्‌त्रपुरीषादि तवास्ति, तेनेवा- . 
सुचिना संतोषे कुरुष्व । ततोऽप्यमेध्यमल्ां पुरीषप्रसेविकाम्‌ अपरामन्यां ल्ीरारीरखभावाम्‌ 1 15 
गूथघस्मर पुरीष भक्षणरीक विस्मर, तत्न मनसिकार मा कार्षीः ॥ 
मांसप्रियोऽहमिल्यादिना पुनरन्यथा परिहारमाह-- . ` | 


मांसप्रियोऽहमखेति द्रष्टं स्पष्टं च वाञ्छसि 1 
अचेतनं स्वभावेन मांसं खं कथमिच्छसि ॥ ५४ ॥ 


मसिं प्रियं यस्य । एषोऽहं मांसगप्रियः । अस्य अस्थिपञ्चरस्य । यदि वा । मांसस्य % 
प्रियो मांसप्रियोऽहमसयेति पूरवैवत । मासग्रियोऽहमस्य प्रिय इति यावत्‌ । सापिक्षत्वेऽपि २ 309 
समासो गमकत्वात्‌ । इलेवं तस्रखोभात्‌ प्रव्युपकारधिया वा द्रष्टुं स्प्रष्टुं च वाञ्छसि, 
दनं स्पयनं च अभिक्षसि । अत्राह-अचेतनं चैतन्यरा्यं गरत्पिण्ड्रायम्‌ । खभावेन 
प्रकृत्या । न तु पुनर्यथापरे व्णयन्ति-चैतन्ययोगाद चेतनमपि चेतनममिधीयते ।. ताद्दां 
मांसं त्वमचेतनस्वभावं कामुकः सन्‌ कथमिच्छसि £ तद्ृष्टौ च मृप्पिण्डेऽपि स्यात्‌ । तथा % 
नच सति भवानपि न चेतनः स्यात्‌ ॥ 


अस्ति तत्र चिष्खभावं चित्तम्‌, तेन तदिच्छामीति चेदाह- 
यदिच्छसि न तचित्तं द्रष्टं समष्टं च शक्यते । . 
यच्च शक्यं न तद्वेति किं तद्ाजिङ्गसे सुधा ॥ ५५ ॥ 
यच्चित्तं चित्खभावमिच्छसि, तदरूपितवात्‌ द्रष्टं न ` शक्यते । यच्च . मांसादिखमाबं `“ ` 
केवरं द्वं स्पर्ुं च शक्यते, न तद्वेत्ति; न जानाति; . -अचेतनत्वात्‌ 1 अतः. किभितिं 


# 


† १४८  बोधिचयावतारः। .. [ ८.५६- 


तदचेतनमालिङ्गसे आश्िष्यसि ? सुधेति निष्फलम्‌ । नैव आलिङ्खितुसुचितमिति भावः । 
अन्यथा लोष्ठायालिङ्गनप्रसङ्गः ॥ 
2 310 किं च । इदमप्यतिगर्हितमिदयादशेयनाह- 
नामेध्यमयमन्यस्य कायं वेत्सीयनद्धुतम्‌ । 
5 स्वामेध्यमयमेव त्वं तं नावेषीति विस्मयः ॥ ५६ ॥ 
अन्यस्य कायं यदमेध्यमयं न वेत्सि, तनन विंचिदाश्वयैम्‌ । युक्तमेव तदवेदनम्‌, 
परसंतानस्यात्मना व्यवहितत्वात्‌ । इदं पुनरतिशयेनाश्वयस्थानम्‌, यत्‌ खस्यात्मनोऽमेध्य- 
मयं त्वे ते कायं नवेषि नावगच्छसि ॥ 
इदानीं शाल्रकारस्तं संवेजयनाह-- 
10 ` विचनाककौड्युविकच मुक्त्वा तरुणपङ्कजम्‌ । 
अमेभ्यशोण्डचित्तस्य का रतिगूथपञ्ञरे ।॥ ५७ ॥ 
विधनार्का्चिभिर्विंकचं विकसितम्‌ । तादशं तरुणपङ्कजम्‌ । अभिनवसरोरुहं हित्वा 
अमेव्याभिनिविष्टचित्तस्य का रतिगरंथपज्ञरे । न युक्तेति भावः ॥ 


पुनरन्यथा प्राह-- 
15 ` ग्रदायमेध्यलिप्तत्वायदि न स्ष्टुमिच्छसि । 
यतस्तन्निगैतं कायात्तं स्पष्ट कथमिच्छसि ॥ ५८ ॥ 
2 311 आदिराब्दादल्रादि । अद्यचिम्रक्षितत्वात्‌ । यदि स्प्रष्टुं न वाञ्छसि । यतः काया- 


त्तदमेध्यं निर्गतं निर्यातम्‌, तं कायं कथमिच्छसि स्प्रष्टुम्‌ 
अथापि स्यात्‌-नायसुपाकम्भो मम युक्तरूपः, यतो न मे कश्चिद्भिनिवेदोऽमेष्य 
20 इव्यत्राह- क 
 . . ` यदि ते नाञ्चुचो रागः कस्मादाणिङ्गसे परम्‌ । 
2. ~ . ,  अमेध्यक्षेत्रसंभूतं तद्वीजं तेन वर्धितम्‌ ॥ ५९॥ 
.अमेध्यक्षेत्रं मातुजठरम्‌, अनेकाञ्चुचिस्थानलात्‌ , तत्र संभूतं समुत्नं तद्वीजम्‌ , 
तदेव अमेध्यं मातापितृ्यक्ररोणितखमभावं बीजं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । तेन वर्धितमिति तेन 
2 अमेध्येन मातृपीतारितस्य वान्तकल्पस्य रसेन वर्धितं गभेखितसुपवृहितम्‌ । बहिर्निगेतमपिं 
-खयमरशितपीतपयिपाकाञ्चचिरसेन । कस्मादालिङ्गसे परमिति संबन्धः । परं चीकलेवरम्‌ । 
इत्युपाकम्भोऽस््येव भवतः ॥ 
अथ अद्युचिरागोऽहमिति पक्षखीकारः, तथापि उपाठम्भस्तदवस्थ एवेव्याह-- 
अमेध्यभवमत्पत्वान्न वाञ्छस्यद्यचि मिम्‌ । 
30 बहवमेध्यमयं कायममेध्यजमपीच्छसि ॥ ६० ॥ 
८99 ,. `  परीषावद्चिसंभूतं कृमिं प्राणकजातं न वाञ्छसि । कायं पुनमातभ्रामस्य बहु 
तराड्युचिखभावमद्यचिसंभूतमपि प्रव॑क्रमेण इच्छसि ॥ 


-८,६५ ] ८ ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः । १४९ 


अथापि स्यात्‌-किमत्रोत्तरं वक्तव्यम्‌ ? यतोऽहमपि याद्शः, तादशं तस्याः इारीरम्‌ + 
तेन अश्चुचेर्नाश्िचिसंपर्को दोषः, यादो यक्षस्ताद्यो बलिरपील्ाह- 
न केवलममेध्यत्वमात्मीयं न जुशुप्ससि । 
अमेध्यभाण्डानपरान्‌ गूथघस्मर वाञ्छसि ॥ ६१ ॥ 
अयमिह महामोहस्य प्रभावः, यदात्मगतमेव ताबदञ्युचिखभावं न विगर्हसि 1 5 
प्रत्युत अपरानद्यचिकुम्भानमिठषसि, इति धिक्‌ परामशेत्रिककता । गूथधस्मरेति तिरस्कार- 
वचनेन तस्यैव संबोधनम्‌ ॥ 
इदानीं साक्षात्करेय अड्युचिखभावतां प्रतिपादयनाह- 
कपूरादिषु हयेषु राटयन्न्यञ्नेषु वा । 
` मुखक्टिप्तविसष्टेषु भूमिरप्यञ्यचिमेता ॥ ६२ ॥ 16 
एवं शुचिपवित्रवस्तुन्यपि यदेकदेशनिष्यन्दसंपकोदपवित्रखभावतां व्रजन्ति । 
आसतां तावत्तानि वस्तूनि, तत्संसगोद्रमिरपि छचिखभावा अञ्युचिवे याति ॥ 
यदि प्रयक्चमप्येतदमेध्यं नाधिमुच्यसे । 
इमशाने पतितान्‌ घोरान्‌ कायान्‌ पदयापरानपि ॥ ६३ ॥ 
एवं तावदध्यक्षसिद्धोऽयं व्यवहारः, तथापि यदि नाधिसुच्यसे, न॒ संप्रयेषिं । 15 
दृष्टापि न श्रदधासि इत्यथः । तदा इमशाने प्रतिनिवासे कायान्‌ परय । किभूतान्‌ १ 
घोरानिति । विखादितकविनीरुकविप्ूयकादिख भावतया बीभत्सान्‌ भयकरान्‌ वा अपरानिति 
अतोऽधिकान्‌ ॥ 
किं च | प्रकर्या विकृत एवायं कायो नाभिरतिस्थानं युज्यते इत्युपददयनाह- 
चर्मण्युत्ारिते यस्माद्धयसुत्पद्यते महत्‌ । 20 
कथं ज्ञात्वापि तत्रैव पुनरुतद्यते रतिः ।॥ ६४ ॥ 
उत्पाटिति वियोजिते । यस्मादिति कायात्‌ । त्रासो जायते मदान्‌-किमेतदिति । 
एवं तत्खभावं विदित्वापि कथं तस्मिनेव स्थाने भयस्थानलेन एकदा प्रतिपन्ने पुनरन्यदा 
जायते रतिरभिष्वङ्गः ॥ 


? 313 


स्यादेतत्‌-यदि नाम अञ्युचिखभावता कायस्य अध्यक्षसिद्धा, तथापि चन्दनादि- ७ 2 ॐ14 
सुरमिवस्त्पकिक्तोऽसौ कमनीयो भवति इत्यत्राह- 
काये न्यस्तोऽप्यसो गन्धश्चन्द्‌नादेव नान्यतः । 
अन्यदीयेन गन्धेन कस्मादन्यत्न रञ्यसे ॥ €&५ ॥ 
शरीरे निवेरितोऽप्यसो गन्धः चन्दनादिग्रसूतः, यद्वशात्काये कमनीयबुद्धिरुप- "` 
जायते । चन्दनादेव केवलात्‌ । नान्यतः इति कायात्‌ । अतः कस्मात्‌ परकीयेन गन्धेन ॐ 
चन्दनसमुद्भूतेन अन्यत्र यस्यासौ गन्धो न मवति, अत्र अभिरतिः क्रियते १ 


१५० वोधिचयांवतारः। [ <.९६- 


अपि च । चन्दनादिसंस्कारोऽपि केवलात्मोपधाताय बतेते, न हितायेति प्रति- 


पादयनाह-- 
यदि स्वभावदोगेन्ध्या द्रागो नात्र रिवं ननु । 
किमनथंरुचिर्छोकस्तं गन्धेनायङिम्पति ॥ ६६ ॥ 


खभावदौगेन््यात्‌ सहजाघ्ूतिगन्धवहत्वात्‌ । अत्रेति काये । यदि रागो नोतचते, 


तदा दिवं नयु कल्याणमेव स्यात्‌ । एवं गुणसंम्वेऽपि किं कारणमनर्भप्रियो लोकः तं 


कायं गन्धेनानुकिम्पति ? सवेथा न युक्तमेतदिव्यथः ॥ 
न चास्य संस्कारसहस्नवेऽपि खभावान्यथात्वमस्तीदयाह- 
8 915 कायस्यात्र किमायातं सुगन्धि यदि चन्दनम्‌ । 

10 कायस्य खभावदुगेन्धस्य किमायातम्‌, कि भूतम्‌ £ न किचित्‌ । सुगन्धि यदि 
चन्दनम्‌ । रोभनो गन्धोऽस्येति बड्रीहिसमासान्तादिन्‌ । तथापि तस्य न खमावप्रच्युति- 
रस्तीति भावः । अथ तद्वशात्‌ तस्मिन्‌ कमनीयतामुपादाय अभिरतिरुत्पबते इव्यत्राह-- . 

अन्यदीयेन गन्धेन कस्मादन्यत्र रज्यते ॥ & ७ ॥ 
एवं च न विचक्षणता स्यादिव्यथः ॥ | 

॥ केरादिसंस्कारद्रारेणा पि अनथेहेतुरेवायं काय इति छोकद्येनोपदर्यनाह-- 

व यदि केदनखैदीवदन्तेः समल्पाण्डरेः 
मल्पङ्कधरो नमः कायः भ्रक्रतिभीषणः ॥ ६८ ॥ 
स कं संक्करियते यन्नादात्मघाताय शखवत्‌ । 
आत्मग्यामोदनोदयक्तेरुन्मत्तेराुखा मही ॥ ६९ ॥ 

ध दीर्धः सहजावस्थितेः । अच्छिनैरियथः । दन्तेर्ददनैः । समल्पाण्डैः दन्तधावन- 
करमुकादिभिरसंस्कृतैः । मक्पङ्कधरः मक एव पङ्कः कर्दमः, तं धारयतीति तथा, 
ज्ञानाभ्यज्ञनादि विरहात्‌ । नग्न इति वलरविविक्तत्वात्‌ यथाजात इवावसितः । तथाभूतः 

2 36 सन्‌ । यदि कायः प्रकृत्या भीषणः प्रेतानामिव खभवेन भयंकरः । स एवंभूतः किमिति 
संस्रियते£ यततादिति केरानखादिरचनाविशेषैः, दन्तधावनताम्बरूटादिमिः, खरानाम्यज्- 
25 नानुकेपनादिभिः, वल्रादिभिवौ । किमिव £ आत्मघाताय राखवत्‌ । आत्मनो वधार्थं 

- खब्गादिर्यथा संस्क्रियते तद्वत्‌ । इत्येषां मोहवरीकृतं विचेष्टितं परिदिवयनाह-आत्मेयादि । 

आत्मनैव संचिन्द्य आत्मनो व्यामोहसुत्पादयितं यत्त्द्धिः उन्मत्तैरखस्थचित्तेः । एवं च 

विपरीतकमांयुष्ठानान्ैते वराकाः सचेतस इति खेदं करोति राख्लकारः । न चात्र 

कृश्चिदात्मज्ञो ददयत इति उन्मत्तैराकुका समाकीणी मही प्रथिवीति ॥ 
ॐ  भ्रासङ्गिकं परिसमाप्य प्रकृतमनुवधनाह-- 
कङ्कान्‌ कतिचिदृष्ठा दमशने किं ते. घृणा । 
म्रामदमदाने रमसे चरत्कङ्काङसं्के ।। ७० ॥ 


१ 
। 


ध 
। 


-८. ७२] ८ ध्यानपारमिता नाम अण्रमः परिच्छेदः । १८५१ 


रवानामसिपञ्ञरान्‌ कतिचित्‌ प्रतिनियतान्‌ । एतदुक्तं मवति-चमंष्युलाटिते 
[ ८.६४ ] इत्यादिकमुक्तवा यदुक्तं कथं ज्ञात्वापील्यादि, तत्र परस्योत्तरम्‌-न स्मदानगत- 
कलेवरसाद्दयमस्य, येन तस्मिन्नेव अत्रापि रति्न॒स्यात्‌, वि तर्हि इमराने तस्य॒ ८ 
घृणास्थानत्वात्‌ । नात्रेति अत्र अभिधेयकङ्काकानिव्यादि । म्रामदमदाने इति । नैवात्र 
कश्चिद्विरोषोऽस्ि । तदेव शरीरं इमशाने धरणासथानम्रामे वा अभिरतिस्थानमिति काका 5 
रते । नैतद्विचक्षणधियां समायुक्तमिति भावः । चल्त्कङ्कालसंकुटे इत्यनेन एतदरौयति- 
एतावांस्तु विरोषः | न च अनेन विशेषेणाञ्ुचिखमावता घृणाहेतुर्मिवतते, येन प्रवृत्तिरियं 
स्यादिति । संकुल इति समाकीर्णं ॥ 
भवतु नाम इटरामश्चिखभावमपि सूकरराणामिव अभिरतिस्थानम्‌ । तथा च एवं- 
विधमपि द्रविणव्रिकटस्य नैतत्‌ सुरममिव्युपदरीयनाह- | 10 
एवं ्वामेध्यमप्येतद्धिन। मूस्यं न रम्यते । 
तद्थंमजेनायासो नरकादिषु च व्यथा ॥ ७१९ ॥ 
विना मूल्यं द्रन्यमन्तरेण न कम्यते न प्राप्यते । अतस्तदर्थिना प्रथमतो धनमेव 
अजंनीयम्‌ । तदजेनेन आयासात्‌ कृषिवाणिज्यसेवादिसमाश्रयेण परिश्रमादिंदैव दुःखमुप- 
जायते, अधर्मेण चोपाजनानरकादिषु, इति उभयकोकेऽनथहेतुरेव तदजनम्‌। नापि तस्घुख-15 > 918 
म्राप्िरस्ि ॥ 
दुःखमेव तु केवरं तदजंनेनेति प्रतिपादयनाह-- 


शिदोनाजिनसामभ्यं केनासो यौवने सुखी । 
यायजेनेन तारुण्यं बद्धः काभिः करोति किम्‌ ॥ ७२ ॥ 
बाावस्थावस्ितस्य न धनोपार्जनशक्तिरस्ि, वाक्लादेव । केन धनेन प्रकारेण 2 
वा असौ वाको यौवने युवाघस्थायां सुखी स्यात्‌ £ धनविकल्त्वान कचिदिव्यर्थः । यदपि 
कस्यचित्‌ पितृपितामहोपार्जिंतधनेन यौवने सुखित्वं दृश्यते, तदपि ग्रतिनियतस्यैव न 
सवस्य । न चापि पूर्वोक्तदुःखद्रयाद्िमुच्यतेऽसौ । अतो धनाजेनसुपादेयमादौ खुखसाधनो 
पायत्वात्‌ । तदजयत एव गछितवयसो न कश्चिदुपयोगो विषयैरिति ॥ 
अथापि स्यात्‌ - तदजंयतापि कामसुखमनुभूयत एव, इत्यत्राह-- 28 
केचिदिनान्तव्यापरेः परिश्रान्ताः ककामिनः 1 
गृहमागलय सायाहे दोरते स्म यता इव । ७३ ॥ ६ 
ये केचित्‌ कुस्सितकामाक्षिप्तचेतसः काष्ठतृणपत्रायाहरणग्रतिकमक्रिधाक्षणेर्दिन- 
पयंन्तव्यापारैः परिखिनकायमनसो निरुप्पुकाः, अस्तं गते सवितरि खगृहमागद्य गाढमिद्धा- 
क्रान्तत्वात्‌ मृतकल्पा; ररते स्म खपन्ति । प्रभाते पुन रत्थाय तत्रैव नीचकमेणि युज्यन्ते | 30 
स्मशब्दोऽत्र वाक्याकंकारे अतीतार्था विषयत्वात्‌ । एवमायुःसंस्कारान्‌ केचित्‌ कुकामिनः ` 319 
क्षपयन्ति, न च कामसुखाखादसुपक्मन्ते ॥ 


१५२ | बोधिचर्यावतारः 1 [ ८.७४- 


परसेवकानधिकयाह- 


दण्डयात्राभिरपरे प्रवासञेदादुःखिताः । 
वत्सरेपि नेक्षन्ते पुत्रदारांस्तदर्थिनः ॥ ७४ ॥ 


अपरे पूर्वकामिकेम्योऽन्ये कुकामिनः सेवका इत्यथः । ते दण्डयात्रादिभिः, दण्डः 

5 परचक्रविजयाय यात्रा प्रयाणम्‌, परराष्टदरव्यग्रहणाय वा यात्रा, तदादिर्येषां देदान्तरप्रेष- 
णादीनाम्‌, तैः प्रवासो देशान्तरगमनम्‌, तेन हशः परिश्रमः, तेन दुःखिताः पीडिताः । 
सरमैदा तथामूताः । वत्सरैरपि अनेकवषौव्ययेऽपि पुत्रान्‌ दारांश्च नक्षन्ते न पद्यन्ति । 
तदर्थिन इति तैः पुत्रदारादिभिरर्थिनः तदभिकाषुकाः । तदर्थमेव परसेवादि खीकारादिलयर्थः॥ 


अहो बत अमीषां निष्फलमनुष्ठानमिति रोचयनाह-- 


10 यदर्थमेव विक्रीत आत्मा कामविमोहितेः । 
तन्न प्राप्तं सुधेवायुर्नीतं तु परकर्मणा ॥ ७५ ॥ 
यदर्थ॑सुखप्रतिरुम्भनिमित्तं विक्रीतः परदासीकृतः आत्मा कामविडम्वितैः तन 
८ ॐ प्राप्तम्‌, तदिति सुखं न प्राप्तं न प्रतिटब्धम्‌ । आयुःसंस्कारा एव हि केवलमनर्थकं पर- 
कर्मानुष्ठानेन क्षयसुपनीताः । न साघुकर्मणि कचिदपि योजिता इति भावः ॥ 


15 सुखक्िष्सया प्रदत्तानां प्रत्युत दुःखमेवापतितमेषामि्युपद दैयनाह-- 


विक्रीतस्ात्मभावानां सदा प्रेषणकारिणाम्‌ । 
प्रसूयन्ते खियोऽन्येषामटवीविटपादिषु ॥ ७६ ॥ 


सुखबुसुक्षया विक्रीतः परायत्तीकृतः खात्मभावः खकायो यस्ते तथा, तेषाम्‌ । 

अन्येषां सेवकानामिव्यथेः । अतं एव सदा प्रेषणकरणदीकानाम्‌ । अन्येषामपरेषां 

%0 प्रसुप्रयोजनेन गच्छताम्‌ । मागे एव प्रसूयन्ते लियः । अटवीविटपादिषु । आदिशब्दात्‌ 
पवैतनितम्बनदीकूलादिषु कष्टस्थानेषु ॥ 


अयमपरो विपयौसस्तेषामिति प्रतिपादयनाह-- 
रण जीवितसंदेहं विशन्ति करर जीवितुम्‌ । 
मानार्थ दासतां यान्ति मूढाः कामविडम्बिताः ॥ ७७ ॥ 
ध विक्रीतखात्मभावाः संग्रामं चतुदन्तसंटं प्रविरान्ति । किभूतं जीवितसंदेहम्‌ ? तत्र 
म्रविष्टस्य जीवितं स्याद्या न वेति जीवितस्य स्देदोऽस्मिनिति कृत्वा । जीवितुमिति 
८ ॐ जीवनार्थम्‌ । अत्र प्रतिलव्धैर्कभैर्जीविकां कल्पयिष्याम इति मवदयर्थः । मानार्थं दासतां 
यान्ति, बल्वता केनचिदभिभूताः खमानोद्धरणाथम्‌ । अङ्गटीच्छेदवेलग्रहणखीकारात्‌ | 
मूढा मोहान्धीकृतविवेकचञ्चुषः । कै ते £ कामविडम्बिताः कामाय कामेन वा विड 
80 म्बितास्िरस्कृताः ॥ ` 


[स 
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इहैव जन्मनि कामासक्तचेतसां यह्ुःखं दस्यते तत्कथयनाह-- 
छिद्यन्ते कामिनः केचिदन्ये श्ूखसमर्पिताः । 
दरयन्ते दह्यमानाश्च हन्यमानश्च शक्तिभिः ॥ ७८ ॥ 
परदारधनापहरणादेः ॥ शेषः खुवोधः ॥ 
कि च । अयं सुखसाधनलेन उपादीयमानोऽपि च अनर्थपरंपराप्रसूतिहेतुरेवाथेः ¢ 
इति कथयनाह- 
अजेनरक्षणनारविषदे- 
र्थमनर्थमनन्तमवेहि । 
व्यग्रतया धनसक्तमतीनां 
नवसरो भवदुःखविसुक्तेः ॥ ७९ ॥ 10 


अजेनमनुसनस्योत्पादनं दुःखम्‌ । उपार्जितस्यापि जानकादिम्यः पञ्चम्रल्- 
वायेम्यः परिपाकनं कष्टतरम्‌ । तथा रक्षितस्यापि कथंचित्‌ तस्करादिभिनाशाद्विषादो = ॐ 
दौमेनस्यं परितापहेतुरन्ः । तदेवमनथैपरंपरानिदानलात्‌ कारणे कार्योपचारादथं एवानथं 
उक्तः । इ्येवमजंनादिभिः सवदा व्याकरुकत्वात्‌ धनासक्तचेतसां क्षणमपि समाधानानवकाडा- 
त्वात्‌ नावसरः संस्ताराद्य(श्रिशेतजाल्यादिदुःखनिर्मोक्षाय सदा तद्रतमनसिकारिरेव आयुः- 15 
राणां क्षपणात्‌ ॥ 
सवेमेतदुपसंह्य कामासङ्गपरिव्यागाय संवेगकथया प्रोत्साहयति एवमिल्यादिना- 
एवमादीनवो भूयानस्पाखवादस्तु कामिनाम्‌ । च 
दाकटं वहतो यद्रत्परोघोसखवमरहः ॥ ८० ॥ 
एवमिव्युक्तग्रकारपरामरचे । आदीनवोऽनथः । भूयाननेकप्रकारः । न चात्र सुखो- % 
त्पादवातोप्यस्ि । यदपि विपयाँसात्‌ कथंचित्‌ सुखमिति प्रतिभासते, तदपि न किचित्‌। 
गुरुतरभाराक्रमणपरिज्नान्तवपुषः परोयि धासकवम्रासम्रहणम्‌ ॥ 
तस्याखादख्वस्यार्थे यः पदोरणप्यदुरेभः । 
हता दैवहतेनेयं क्षणसंपत्सुदुरुभा ॥ ८१ ॥ | 
तस्येवंभूतस्य अतितुच्छस्य सुखाखादठेशस्य पशोरपि साधारणस्यार्थं तस्य निमित्तम्‌ | %& ` 38 
इयं क्षणसंपत्‌ अष्टाक्षणविनियुक्ता हता विनाशिता । ब्रथा कृतेलथेः । विषिदिष्टा सुदुकंभा 
व्याख्याता । केन दैवहतेन । दैवं पुरातनं कर्मे, तेन हता । हिताहितपरिज्ञाने विपरयस्त- 
मतिः. करतः 1 विमोहित इव्यथः । वस्तुतस्तु तिरस्कारवचनमेतत्‌ । भागविद्धीन एवमुच्यते ॥ 
अवद्यं गन्तुरिव्यादिना छोकद्येन विपयौसरूपतामेव प्रतिपादयति- 


अवदय गन्तुरस्पस्य नरकादिप्रपातिनः । 30 


कायस्यार्थ छतो योऽयं सर्वकारं परिश्रमः ॥ ८२ ॥ 
बोधि. २० 


१५४ बोधिचयौवतारः । [ ८.८३- 


अवद्यं गन्त॒रिति अनित्यतया अस्थिरखभावस्य । अल्पस्य लोकोत्तरकायमपेक्ष् 
अतिदूरं निष्ृष्टस्य । नरकादिग्रपातिन इति अपरिमितदुःखभागिनः । खसुखोत्पादनेऽप्य- 
समयेदयर्थः । कायस्य आत्मरारीरस्याथ उखोत्पादनाय योऽयं नरकादिदुःखमविगणय्य 
कृतः सर्धकालं संसारस्य पूैस्यां कोटौ परिश्रमः प्रयासः ॥ 
2 324; 5 ततः कोटिशतेनापि श्रमभागेन बद्धता । 
` ` ततस्तस्मात्‌ परिश्रमात्‌ कोव्डितेनापि परिश्रमभागेन अंशेन बुद्धत्वं स्यात्‌ , 
तदपेक्षया अव्यल्पीयसा आयासनलेन बुद्धत्वं स्यात्‌ । तथापि तदथं मन्दबुद्धयो नोत्सहन्त 
इव्यर्थः । अथ बोधिचयौयामपि चरतः अनेकटुष्कररातसमारम्भादतिरयवहुःखसहन्नमुत्प्त 
एवेव्याह- ¦ 
19 चयौदुःखान्मदद्ुःखं सा च वोधिने कामिनाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
चरयादुःखमपेश्ष्य इदमेव मह हुःखं यत्कामार्थं चरतां संसारे तेषामवीच्यादि नरकपतनात्‌ ; 
पारतन्येण दीर्धकाकमनुभवनाचच्च । न तु बोधिसत्वानां प्रतिनियतकाकं खेच्छया तदलु- 
भवताम्‌ । तदेवं दुःखमलुभवतामपि कामार्थ कामिनां सा च वोधिनं भवति, या 
बोधिसत्वानां परार्थे दुःखमनुभवतामिव्यथः ॥ 
15 पुनरविंरोषेण कामनिदानदुःखं प्रतिपादयनाह-- 
न शसं न विषं नाभ्निने प्रपातो न वैरिणः । 
कृ[मानामुपमां यान्ति नरकादिव्यथास्मृतेः ॥ ८४ ॥ 
अमी रदाज्रादयो दुःखजनकतेन प्रसिद्धा न सादरयं भजन्ते प्रति कामानाम्‌ । 
> 9 कस्मात्‌ £ नरकादिदुर्गतिदुःखस्य आगमात्‌ प्रतिपन्नस्य स्मरणात्‌ स्मरणेनासुखीकरणात्‌ । 
` % दाज्ञादयो हि नियतकाकं मरणमात्रदुःखदायकाः, कामास्तु दीधैकालिकतीत्रनरकादिदुःख- 
हेतव इति कीटरी तैरुपमा भवेत्‌ £ 
तदेवं कायविवेकानन्तरं चित्तविवेकं प्रतिपा प्रकृते योजयितुमाह-- 
एवसुद्धिज्य कामेभ्यो विवेके जनयेद्रतिम्‌ । 
कामेभ्यो भयहेतुम्यः | एवसुक्तक्रमेण उद्विज्य संत्रासं कृत्वा पर्वोक्तविवेके रति- 
% ममिरतिमुत्पादयेत्‌ । कुत्र सत्वा तत्राह-- न 
कठ्हायासयल्यासु शान्तासु वनभूमिषु ॥ ८५ ॥ 
ग्रतिद्रन्दिनामभावात्‌ क्हायासश्न्यास्ताः;, व्यालमृगसरीसपतस्करादिविरहाच 
रा | ॐ 
तत्राचुदांसामाह-- 
५ ` धन्यः शकाङ्ककरचन्दनरीतटेषु 
रम्येषु हम्येविपुरेषु शिखातलेषु । 
निःशब्दसोम्यवनमारुतवीज्यमानैः ९ 
चंक्रम्यते परदितय विचिन्दयते च ॥ ८६ ॥.... 
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धन्यै; सुकृतिभिः । शशाङ्कस्य चन्द्रमसः करा रमय एव शुङृतारैवयसाधम्यौच्न्द- 
नानीव, तैः शीतलानि यानि रिलातलानि तेषु चंक्रम्यत इति संबन्धः । रकिंविरिषटेषु £ ८ 9 
प्रकृलेव शुचिपवित्रेषु कर्कशादिदोषरहितेषु च । हर्म्यविपुकेषु धवक्गृढवद्विस्तीरणेषु । कीटः 
सद्विशक्रम्यते £ निःरब्दैः .प्रतिकूटराव्द विरहितैः । सौम्येरलुतकटैः । खुखसंस्परदौरित्यथेः । 
वनमास्तैः वनपवनैः । वीञ्यमानाः तैश्वकरम्यत इति परावृत्या पुनः पुनर्मन्दं भ्रम्यते । 
न केवलं च॑क्रम्यते, कि तु परहिताय स्वानां सुखोत्पादनाय विचिन््यते ।. सवैमेतदयत- 
सिद्धं योगिनाम्‌, कामिनां तु प्रयलसाध्यम्‌ । तदनेन रेश्वयखुखाद्विरिष्यते विवेकसुख- 
मित्युपदर्दितं मवति ॥ 
इदमपरमसाधारणं सुखं विवेकविहारिण इव्युपदरोयनाह--. . 
विहय यत्र कचिदिष्टकारं | 10 
दान्याख्ये वृक्षतठे गहाय । 
प्रखिरहरश्षणखेदसुक्तः 
चर्यपेक्षाविरतो यथेष्टम्‌ ॥ ८७ ॥ 
पुबोधम्‌ ॥ 1 
खच्छन्दचारी्यादिना कथितमेवाथं व्यक्तीकरोति-- 18 
 खच्छन्द्चाथेनिख्यः प्रतिबद्धो न कस्यचित्‌ । 
.“ यत्संतोषसुखं भुङ्के तदिन्द्रस्यापि दुरुभम्‌ ॥ ८८ ॥ 
खस्यातमनः छन्दोऽभिकाषः, तेन चरितुं रीकमस्येति । खेच्छाचारीव्यथः ॥ `, ८ श्थ 
इति विवेकगुणानभिधाय प्रकृतमभिधिल्ुराह- ्‌ 
एवमा दि भिराकारेर्धिवेकगुणभावनात्‌ । 20 
| उपरान्तवितकेः सन्‌ बोधिचित्तं तु भावयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
एवमिति पूर्वेक्तैः । आदि शब्दादन्येरपि एवंविधेराकारिः । विवेकस्य कायिकचैत- 
सिकस्य गुणानां भावनात्‌, इति हि सवैसुखसंपत्तिहेतुर्विवेक इति चेतसि पुनः पुन- 
रामुखीकरणाद्धेतोः उपरान्तो वितकैः.असन्मनसिकारो यस्य सः। तथाभूतः सन्‌ बोधिचित्तं 
तु भावयेत्‌ । एवं परिददे . चेतसि. मान्यमानं बोधिचित्तं प्रकर्षपदमधिरोहतीति विदोषं % 
तुशब्देन ददति ॥ 
तत्र॒ यावदेकत्वं परेषु नात्मना क्रियते, न तावत्‌ परदहितपुखाय सम्यकू चित्त 
चकति, आत्मग्राहस्य आत्मन्येव विदेषेण प्रवृत्तेः । अतोऽस्य निच्त्तये-- 
परात्मसमतामादौ भावयेदेवमादरात्‌ । 
आदौ प्रथमतः । पश्चात्‌ परात्मपसितेनमिति भावः 1 एवमिति वक्ष्यमाणनीद्या 1 30 2 ॐ8 
आदरादिति महतामिनिवेशेन । तस्या एवाकारं ददोयति- 
समदुःखसुखा सर्वे पाखनीया मयात्मवत्‌ ॥ ९० ॥ 


भे 


ओ 
१५५६ बोधिचर्यावतारः । [८.९१ | 


मत्तो नामीषां कशिद्िरेषोऽस्ति । अतो यथा मम दुःखं बाधकं तथा एषामपि! ` 
यथा मम ॒सुखमलुग्राहकं तथा एषामपि । इति तुल्यदुःखदुखाः स्व प्राणिनो भवन्ति | 
तस्मात्‌ पालनीया मयात्मवत्‌ । यथा आत्मा दुःखादुःखहेतोवौ समुद्धियते, तथा अन्येपि 
सत्वा; समुद्धरणीयाः । यथा आत्मा स्वैथा सुखीकठैमिष्यते, तथा अन्येऽपीति पर्पाकनीया 
५ आत्मवत्‌ ॥ | 
ननु कथमात्मना अनेकग्रकारगतिभेदभिन्नानां सच्वानामिकल्वं सेत्यति, अभिन्नसुख- 
दुःखखभावत्वं च कथम्‌ £ इत्यत्राह-- 
हस्तादिभेदेन बहुप्रकार: 
६ कायो यथैकः परिपाटनीयः । 
10 तथा जगद्धिन्नमभिन्नदुःख- 
सुखात्मकं सर्वमिदं तथेव ॥ ९१ ॥ 
करचरणरिरःग्रभृतिभेदादनेकग्रकारः कायो यथेकलयेनाध्यवसितः परिपालनीयो 
भवति दुःखनिवर्तनात्‌ उखोपधानाच्च, जगत्सच्चखोकः अभिन्नमेकलेनाध्यवसितमात्मनः 
परिपाकनीयं भवति । अमिनदुःखसुखात्मकं च । टुप्तचकारो निर्दराः । तथेव हस्तादिभेद- 
7 329 15 वदेव सर्ममिदमिति बहभ्रकारगतिभेदभिनमपि । अयमभिप्रायः-यथा अम्यासादेकत्वाध्यव- 
सायोऽस्मिन्‌ काये एकल्वमन्तरेणापि) तथा अनेकग्रकारे जगत्यपीति न कश्चिद्धिरोषः ॥ 
स्यादेतत्‌-यदि भवता सह जगदेकखभावम्‌, तदा कथमिव भवतो दुःखमन्य- 
संतानेषु न वाधकं स्यात्‌? एवं विपर्ययेऽपि योज्यमिव्याराङ्कयाह- 
यदयप्यन्येषु देहेषु -महुःखं न प्रवाधते । 
20 तथापि तहुःखमेव ममात्मलेहदुःसहम्‌ ॥ ९२ ॥ 
अन्येषु अपरेषु शरीरेषु मम दुःखं यदि नाम प्रवाधकं न भवति, तथापि तदहुःखमेव 
मम । कुतः £ आत्मनि केहेन दुःसहं सोहुमदयक्यम्‌ । हेत॒पदमेतत्‌ । अंडेन प्रदृत्तावपि 
दुःखसखभावतां न सुश्चतीव्यथेः । एवं विपर्ययोऽपि व्याख्येयः ॥ 
| तथा यद्यप्यसंवेद्यमन्यहुःखं मयात्मना । 
छ ` तथापि तस्य तद्धुःखमात्मसरेहेन दुःसहम्‌ ॥ ९३ ॥ 
= 330 , अतः खपरविशेषमपास्य दुःखखमभावतेव निवतेनहेतुः । अत आह-- 
मयान्यदुःख हन्तव्यं दुःखत्वाद्‌ात्मदुःखवत्‌ । 
यदहरुःखं तत्तन्मया हन्तव्यम्‌, यथात्मदुःखम्‌ । दुःखं चेदमन्यसच्वदुःःखमिति 
खभाबहेतुग्रयोगः । दुःखखभावतामात्रभाविनी हन्तन्यता । न च असिद्धता हेतोः, 
ॐ अविरोषेण दुःखखभावतायाः प्रसाधितत्वात्‌ । न चाप्यनैकान्तिकता, आत्मदुःखस्यापि 
हन्तन्यता न स्यादविरोषादिति ` विपर्ययबाधकम्‌ । विरुद्धताप्यत एव न स्यात्‌ । तथाय- 
मपर; प्रयोगः- द ¦ 
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अचुभ्राह्मा मयान्येऽपि सत्त्वत्वादात्मसत््लवत्‌ ॥ ९४ ॥ ्‌ 
ये सचा सर्वे मया अनुग्राह्याः, यथा आत्मसक्वः । स्वाश्च अन्येऽपि प्राणिनः 
इति खभावहेतुरेव । सच्वातमकतामात्रभाविनि अनुग्राह्मख भावता अत्र । अयमपि नासिद्धः, 
सच्ात्मकतायाः पक्षे प्रसिद्धत्वात्‌ । आत्मनोऽनुग्राह्यताभावग्रसङ्गन अनैकान्तिकोऽपि न 
स्यात्‌ । पूवैवन विरुद्ध £ 
नजु अस्ति विशेषोऽन्यस्मादात्मनि सुखाभिनिवेरो नाम । तथो ततोऽयमनैकान्तिको 
हेतुरिति । अत्राह-- 
यदा मम परेषां च तुल्यमेव सुखं प्रियम्‌ । 
तदात्मनः को विरोषो येनात्रेव सुखोद्ययमः ॥ ९५ ॥ 
तुल्यमेव सममेव सुखं प्रियमिष्टम्‌ । तदात्मनः परस्मात्‌ को विदोषः ए नैव कश्चित्‌ 10 ८ 331 
येन तत्रैव आत्मन्येव सुखोत्पादनाय तात्पयं न परस्िन्निवयथंः ॥ 
प्रथमे हेतावनैकान्तिकतां परिहर्नाह-- 
य॑दा मम परेषां च भयं दुःखं च न प्रियम्‌ । 
तदात्मनः को विरोषो यत्त रक्षामि नेतरम्‌ ॥ ९६ ॥ 
भयमिति दुःखहेतुः । नेतरमिति नान्यम्‌ ॥ 15 
स्यदेतत्‌-यदि नाम दुःखात्मकता न विशिष्यते, तथापि यस्य दुःखेन बाधा स्यात्‌+ 
स एव रक्षितुमुचितो नान्य इत्याद-- ` न इन्त 
तद्ुःखेन न मे बधिलयतो यदि न रक््यते । 
नागामिकायदुःखान्मे वाधा तत्केन रक््यते ॥ ९७ ॥ 
तस्य परस्य दुःखेन मम वाधा पीडा नास्तीदयतोऽस्मात्‌ कारणाद्‌ यदि न रश्ष्यते- % 
ऽन्यः, तदा अपरमिदे व्याहतं स्यात्‌ । यतो नागामिनः कायस्य परणोकभाविनो नरका- 
दिजातस्य दुःखात्मकस्य [ दुःखान्मे ] तस्योपात्तस्य कायस्य काचिद्धाधा संभवति, तस्य॒ = ॐॐ 
अन्यत्वात्‌ । इति लोकोक्तौ, तस्मादर्थं वा । यत एवम्‌, तस्मात्‌ केनाभिप्रायेण असौ रश्यते १ 
काय इति प्रकृतत्वात्‌ पापानिव्तनात्‌ कुराठे प्रवर्तना ॥ 
अथापि स्यात्‌-अहमेक एव सव॑दा, तेनात्र मिनतवं नासि इारीरयोः । नायं दोष % 
इ्यत्राह-- ८8 अ 
अहमेव तदापीति मिथ्येयं परिकल्पना । 
आत्मनो निराकर्ष्यमाणत्वात्‌ निरस्तत्वाच केतः तत्कोऽयमहैम्रययस्य विषयो 
भविष्यति ए तस्मादहप्र्ययविषयस्य कस्यचिदेकस्याभावान्मिथ्येयं परिकटपना अध्यवसायः । 
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। 
१५८ बोधिचयौवतारः। | [ ८९. ऋ 
अहमेव तदापीति 1 भवान्तरेऽपि । मायोपमपञ्चोपादानस्कन्धमात्राटम्बनत्वादस्य इतीद- ` 
मपि अष्यवसायवशाटु्यते न त॒ नरस्य वस्तुतः विचिदाटम्बनमस्ि, विकपा- 
कत्वात्‌ ॥ | 
कुतः पुनरियं मिथ्याकर्पनेलयाह- ` 
६ अन्य एव सृतो यस्मादन्य एष प्रजायते ॥ ९८ ॥ | 
यदा नात्मादिः कश्चिदेकः पररोकगामी संभवति, स्कन्धमात्रमेव केवलम्‌, तदा न 
खलु यदेव स्कन्धपञ्चकमिह विनयति, तदेव पुनरप्युत्प्ते पररोके, अपि तु अूरममेव 
2 33 पवेनिदृत्तो तत्र इदेप्रययताविरिष्टं छेराकमीभिसंस्कृतमन्तराभवसंतव्या समुत्पयते । तस्मा- 
दनादिरंसारम्रइृत्तवितथविकरपाभ्यासवासनावशाद हं प्रययो वितथ एव उपर्जायते ॥ 
10 कि च | इदमपरं तत्र बाधकमिलयाह- 
| यदि तस्येव यह्ुःखं रक्ष्यं तस्येव तन्मतम्‌ । 
पाददुःखं न हस्तस्य कस्मात्तत्तेन रक्ष्यते ॥ ९९ ॥ 
आस्तां तावद्‌ यदागामिकायदुःखरक्षाथं न यतितन्यम्‌ । इह एकस्मिनपि काये 
प्रयङ्गभेदाद्विनं दुःखम्‌ । ततो यदा अन्यह्ुःखमन्यस्य रक्षितं न युज्यते, तदा कथं 
15 पादादौ प्रहारं पतन्तं दृष्ट हस्तं प्रसारय रक्ष्यते £ अन्यत्वाविशेषान युक्तमेतदिव्यथः ॥ 
अथ-- 
अयुक्तमपि चेदेतद्ंकाराप्मवर्तते । 
तदयुक्तं निवर्यं तत्समन्यच्च यथाबछम्‌ ॥ १०० ॥ 
अहंकारोऽस्मिन्‌ कयि अहमित्यात्मग्रहादात्मनोऽमावेऽपि ।` प्रतेते जायते पादादौ 
20 रक्षणमनसिकारः । नैतत्‌ साधु । यतो यदयुक्तं युक्ल्या संगतं न भवति, तन्निव्लयमपसार्यं 
` -खकीयं परकीयं च यथाव यथासामर्थ्यम्‌ । शक्तिवैकट्यादेव तदुपेक्षितुमुचितमिति भावः ॥ 
` स्यदेतत्‌-यदिः नाम आत्मादिनौस्ि, तथापि. संतानो नाम एकः. संभवति, -तथाः 
बहूनां करचरणादीनां समुदायः रारीरमेकम्‌ । तदेतद्भथं यथासंभवमिहलोके परलोके च 
आत्मदुःखापहरणादेर्नियामकं .मविष्यति । ततोऽयमविरेषादिव्यसिद्धो हेतुः, ` पर्वश्च अनैका- 
2 न्तिक इत्याराङ्कयाह-- ध. 
`. . . ~ संतानः समुदायश्च पङ्किसेनादिवन्यृषा । 
यस्य दुःखं स नास्त्यस्मात्कस्य तत्सं भविष्यति ॥ १०१ ॥ ` 
संतानो नाम न कश्चिदेकः परमार्थसन्‌ संभवति । कि तर्हिं काधकारणमाव- 
प्रवृत्तक्षणपरंपराग्रवाहरूप एवायम्‌, ततो व्यतिरिक्तस्यानुपकम्भात्‌ । तस्मादेतेषामेव क्षणा- 
90 नामेकपदेन प्रतिपादनाय संकेतो कृतो बुद्धन्यवहारार्थं संतान इति । इति प्रज्ञ तिसनेव: 
अयम्‌ । तेन अत्राभिनिवेशो न कार्यः । अन्यथा आत्मना किमपराद्धं येनासौ न खीक्रियते। 
एवं समुदायोऽपि न ससुदायिम्यो वस्तुसन्‌ एको विते, - तस्य -तेम्यः प्रथगलुपल्न्धेः £ 


¶ 
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सेनादिवत्‌ समुदायः । आदिन्दान्माकावनादयो गृह्यन्ते । यथा अनेकेषां पिपीलिकादीनां 
प्रबोपरभावेन व्यवसितानां खरूपमन्तरेण पङ्कि्ना सि खरक्सूत्रवदेका, यथा च हस्व्यश्चपदाति- 
प्र्तिभ्यो मिक्तिभ्यो व्यतिरिक्ता नान्या सेना काचिदेका तत्रास्ति, तथा समुदायोऽपि । 
एतच अन्यत्र [ ९.७३ ] विस्तरेण विचारितमिति नेह विचायते । तस्माद्र स्तुसदाटम्बना- 
भावान्मृषायं प्रत्ययः । अथौ वा, विचारासहत्वात्‌ । एवमात्मदः खामिनः कस्यचिद भावाद्‌ 
यस्य संबन्धि दुःखं स नास्ति । अतः कस्य तहुःखं खात्मीयं भविष्यति १ नेव कस्यचि- 
दिदयथंः । नु यदि आत्मादिनस्ि, तदा कथमयं दृष्टान्तो भविष्यति आत्मवदिति आत्म- 
सत्तवदिति च £ सल्यमेतत्‌ । किं तु नेदं व्यसनितया साधनममिधीयते, कि तर्हिं परस्य 10 
आत्मग्रहाभिनिवेरानिवारणाय । तचदि परस्य निडृत्त एव आत्मम्रहाभिनिवराः, तदा न 
किंचित्‌ प्रयोजनमनुमानग्रयोगस्य । अथ न॒ निदृत्तः, तदा तदभिग्रायेणव खपरविभागं 
कृत्वा तस्रल्यायनाथ साधनं टदृष्टान्तश्वोच्यते, इति न दृष्टान्तस्यासिद्धिव्यैवहारम्रतेनाय । 
कि च । इदमुपात्तपञ्चस्कन्धमात्रमभिसंधाय दृष्टान्ते दीयमाने न काचित्‌ क्षतिः, अत्रैव 
आत्मराब्दस्य प्रवृत्तेरिति ॥ ्‌ 15 
इदानीं प्रकृतसुपसहरनाह- 


अस्वामिकानि दुःखानि सीण्येवाधिेषतः 
दुःखत्वादेव बायोणि नियमस्तत्र किंकृतः ॥ १०२ ॥ 


न वियन्ते खामिनो येषामुक्तक्रमेणेति विग्रहः । अममानि न कस्यचित््रतिबद्धानि 
इत्यथः । कुतः कि कानिचिदेव १ न । सर्वाण्येवाविशेषतः । न कचित्‌ कस्यचित्‌ खामि- % 
त्वमस्ति, विरोषाभावात्‌ । दुःखत्वादेव खपराविभागं कृत्वा वायाणि निषेध्यानि भवन्ति । 
नान्यनिमित्तमस्ति तत्र आत्मीयत्वादि । तेनायं नियमः किकृतः, केन विशेषेण कृतः १ येन 
खकीयानि च वायाणि न परकीयानीति । एवं दुःखलत्वादिति हेतुरनैकान्तिको न भवतीति 
समर्थेतम्‌ ॥ 

ननु यदि दुःखी नाम न कश्चित्‌ संसारे संभवति, तर्हिं दुःखमनिवायैमेव स्यात्‌ , % 
कृपापात्रस्य दुःखिनः कस्यचिदभावादिव्याशङ्कमान आह- ू 

दुःखं कस्मान्निवायं चेत्सर्वेषामविवादतः 


वाय चेत्सर्वमप्येषं न चेदात्म!पि सत्त्ववत्‌ ॥ १०३ ॥ 


न वायमेव  निरात्मकत्वादेव यदि मन्यसे, तदा न युक्तमेतत्‌ । कुतः ? सर्वेषा- 
मविवादाद विप्रतिपत्तेः. । चावोकस्यापि खदुःखपरिहारेणेवेहः प्रवृत्तेः । न च तेषामात्मनोऽ- 3 


€ 
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१६० धोधिचयोवतारः। [द 


म्युपगमाददोषः, तत्खभावस्यानुपकन्धेः । न च अभ्युपगममात्रेण तस्य सत्ता ग्रसिष्यति 
तत्साधकम्रमाणाभावात्‌, बाधकस्य च अनेकप्रकारस्यामिधानात्‌ । एवं सति यदिः वार॑ 
दुःखम्‌, तदा सर्वं वायम्‌, न चेतसवं वायम्‌, तदात्मापि । उपात्तपञ्चस्कन्धखभावमपिं 
दुःखं न वार्यम्‌, सबै( त्व £ )वदविरोषादिव्युपसंहारः ॥ 
6 स्यदेतत्‌-करुणापरतत्रतया परदुःखदुःखिनः सवैदुःखापहरणाय यत्नः । तद्वरं 
बहुदुःखनिदानं सेव प्रथमतो नोत्पाद यितुं युज्यत इति परवचनावकाशं राङ्कमान आह- 
कृपया बह दुःखं चेत्कस्मादुसद्यते वात्‌ । 
बलादिति प्रयत्नात्‌ । अत्रोत्तरमाह- 
जगदुःख निरूप्येदं कृपादुःखं कथं बहु ॥ १०४ ॥ 
ॐ 10 जगतो दुःखं नरकादिकृतमनेकग्रकारं समीक्ष्य इदः कृपाकृतं दुःखं कथं बह £ नेदं 
बह कृपादुःखमिति मावः ॥ 
किं च । अपरमिदमत्रोत्तरमिव्माह- 
बहूनामेकदटुःखेन यदि दुःखं विगच्छति । 
उत्पाद्यमेव तद्ुःखं सदयेन परात्मनोः ॥` १०५ ॥ 
15 एकस्य पुरुषस्य दुःखेन बहूनां स्वानां यदि दुःखं विगच्छति निवतेते, तदा 
उत्पा्यमेव जनयितन्यमेतत्ताद्दां दुःखम्‌ । सदयेन कृपात्मकेन परस्यात्मनश्च ॥ 
उत्सत्रतामस्य परिहरनाह-- 
अतः सुपुष्पचन्द्रेण जानतापि चपापदम्‌ । 
आत्मदुःख न निहतं बहूनां दुःखिनां व्ययात्‌ ॥ १०६ ॥ 

20 यत॒ एव उत्पा्यमेव तद्ुःखं कृपाटना खपरात्नोः अत एव सुपुष्पचन्दरेण 
बोधिसत्वेन । छरपादापदं वरपस्य वा राज्ञ आपदम्‌ । जानतापि बुध्यमानेनापि । आत्मदुःखं 
न निहतं न निवतिंतम्‌ | उपेक्षितमिति यावत्‌ । तथा राज्ञोऽपि परलोकदुःखम्‌। किमिति 
बहूनां दुःखिनां व्ययात्‌ । दुःखस्येतिं प्रकृतं षष्ठयन्ततया संबध्यते । यदुक्तं सुपुष्पचन्द्रस्येति- 
बरत्तके [ समाधि० २५ ]- तथा हि-अतीतेऽध्वनि रत्पग्मचन्द्रविद्युद्धाभ्युद्रतराजो नाम तथा- 

2 गतोऽभूत्‌ । स॒ भगवान्‌ बुद्धक्ृत्यं कृत्वा चिरतरकालमवस्थाय परिनिर्बृतः । तस्मिश्च 
परिनिवते शासनान्तर्धानसमये राजा छूरदत्तो नाम वभूव । तस्य रतावती नाम राजधानी | 
तस्मिन्‌ काठे दृष्टिविपनाः सत्वाः । तेषामनुकम्पाथं बहवो बोधिसत्वा उत्पन्नाः प्र्रजिताः। 
ते च ततो राषटरूजनपदेम्यो निवौसिताः समन्तभद्रं नाम अरण्यवनखण्डसमुपसृव्य विहरन्ति 
स्म सार्धं॑खपुष्पचनद्रेण धमभाणकेन । अथ खदु सुपुष्पचन्द्रस्य बोधिसत्वस्य स्वान्‌ 

ॐ कर्णायमानस्य रहोगतस्य चेतसि वितर्कं उदपादि-यन्वहं जनपदराषट्ूराजधानीगत्वा 
सत्वान्‌ कुमा्गग्रपनान्‌ कल्याणे वत्मनि प्रतिष्ठापयामि। स तमर्थ सुब्रह्मचारिभ्यो निवेदयामास । 
तैर्निवा्यमाणोऽपि खयं च खापदं प्रतिपचमानः तस्य राज्ञोऽपि ततो बनखण्डाननि्जगाम । 


ॐ 339 


८.११ ] ८ ध्यानपारमिता नाम अमः परिच्छेदः । १६१ 


स क्रमेण धर्म देशयन्‌ तस्य राज्ञो राजधानीमलुग्राततो वह्वन्‌ स्वान्‌ राजपुत्रामालयपुरोहित- 
प्रभृतीन्‌ प्रकारं विनीय सत्पथे व्यवस्थापयन्‌ तेन राज्ञा दृष्टः । सहदरनेन प्रकुप्तः सवै = 340 
च जनकायं तदावर्जितं प्रतिपच दरष्यादूषितहदयः । तद्वधाथ खपुत्रानाज्ञापयामास्‌ । ताश्च 
तद्वधविमुखान्‌ प्रतिपच नन्दिकं वध्यधातकमाज्ञापथामास । तेन तदाज्ञामनुवतेमानेन 
करचरणादिच्छेदक्रमेण अक्षीणि च संदंरिकेनोद्धूष्य जीविताद्‌ व्यपरोपितः । अथ तस्य 6 
भिक्षो राजमागेगतस्य जीविताद्‌ व्यपरोपितस्य रारीरे अनेकान्यद्भृतानिं बभूवुः । तानि 
प्रतिपद्य स राजा निधितं वोधिसच एवायं भिक्षुरिति परितापगतो बहुतरं परिदेवते स । 
इति सुपुष्पचन्द्रस्येतिवृत्तकं संक्षिप्य कथितम्‌ । विस्तरेण पुनः समाधिराजसूत्ने [ ३५ ] 
निर्दिष्टमिति तत्रैव अवधार्यम्‌ ॥ 
न चापि कृपावतां परदुःखदुःखिनां महदपि दुःखं बाधकमिति प्रतिपादयनाह-- 19 
एवं भावितसंतानाः परदुःखसमप्रियाः 1 
अवीचिमवगाहन्ते दंसाः पद्मवनं यथा ॥ १०७ ॥ 
एवे परात्मस्तमतया भावितसंतानाः अनाभोगग्रदृत्तचित्तसंततयः । परदुःखेन सम 
तुस्यं प्रियं सुखहेतुर्थषां ते तथा । आत्मसुखमपि परदुःखेन दुःखमेव येषामिव्यथेः । ते 
अवीचिमवगाहन्ते परव्यसन समुद्धरणाय तदहुःखं सुखमेव मन्यमानाः । इदमेवाह-हंसाः 15 
पद्मवनं यथा । आवीचिकमपि दुःखं सुखमेव परार्थं येषां ते । केन दुःखहेतुना अन्येन 
दुःखिनो भविष्यन्ति ९ 
अपि च । सुखमपि तेषामसाधारणमेवोपजायते परसुखेन, इत्युपदरोयनाह-- 
मुच्यमानेषु स्वेषु ये ते प्रामोयसागराः । 
तेरेव नु पर्याप्तं मोक्षेणारसिकेन किम्‌ ॥ १०८ ॥ 0 
दुःखबन्धनाद्विसंयुज्यमानेषु सचेषु सत्सु । ये ते इति । तेषामेव अनुभवसिद्धतवा- 
दिर्दतया कथयितुमरशक्याः, अत एव प्रामो्यसागराः संत॒ष्टिसस॒द्राः कृपावतां संतानेषु 
म्रादुमवन्ति । तैरेव प्रामोचसागरैः पयौप्तं तदन्यसुखवैमुख्यात्‌ परिसमाप्तम्‌ । # # # # # 
अतः परार्थं कृत्वापि न मदो न च विस्मयः । 
न विपाकफटाकाङ्का परार्थकान्तद्ष्णया ॥ १०९ ॥ 9 
तस्मायथान्तरोऽवणीदात्मानं गोपयाम्यहम्‌ । 
रक्षाचित्तं दया चित्तं करोम्येवं परेष्वपि ॥ ११० ॥ 
अभ्यासादन्यदीयेषु शुक्रशोणितविन्दुषु । 
भवयहमिति ज्ञानमसलयपि हि वस्तुनि ॥ १११ ॥ 
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तथा कायोऽन्यदीयोऽपि करिमात्मेति न गृह्यते । 
परत्वं तु खकायस्य थतमेव न दुष्करम्‌ ॥ ११२ ॥ 
ज्ञात्वा सदोषमात्मानं परानपि गुणोदधीन्‌ । 
आत्मभावपरियाग परादानं च भावयेत्‌ ॥ ११३ ॥ 
कायस्यावयवत्वेन यथाभीष्टाः करादयः । 
जगतोऽबयवत्वेन तथा कस्मान्न देहिनः ॥ ११४ ॥ 
यथात्मबुद्धिरभ्यासास्सखकायेऽसिनिरात्मके । 

परेष्वपि तथात्मत्वं किमभ्यासान्न जायते ॥ ११५ ॥ 
एवं पराथ छरत्वापि न मदो न च विस्मयः | 

आत्मानं भोजयिवयेव फटाशा न च जायते ॥ ११६ ॥ 
तस्माद्यथार्तिदोकादेरात्मानं गोप्रुमिच्छसि । 

रक्षाचिम्त द्याचित्त जगदयम्यस्यतां तथा ॥ ११७ ॥ 
अध्यतिष्ठदतो नाथः सखनामाप्यवलो कितः | 
पषेच्छारदययभयमप्यपनेतुं जनस्य दहि ॥ ११८ ॥ 
दुष्करान्न निवर्तेत यस्मादभ्यासशक्तितः । 

यस्येव श्रवणात्रासस्तेनैव न विना रतिः ॥ ११९॥ 
आत्मानं चापरा्ैव यः शीघ्र जतुमिच्छति । 

स चरेत्परमं गृह्यं परात्मपरिवर्तनम्‌ ।॥ १२० ॥ 
यस्मिन्नात्मन्यतिखेहादल्पादपि भयाद्धयम्‌ । 

न द्विषेत्कस्तमात्मानं शच्रुवद्ो भयावहः ॥ १२१ ॥ 
यो मान्यक्षुखिपासादिभ्रतीकारचिकीषेया । ` 
पक्षिमस्स्य्रगान्‌ हन्ति परिपन्थं च तिष्ठति ॥ १२२ ॥ 
यो खाभसक्कियाहेतोः पितरावपि मारयेत्‌ । 
रत्रत्रयस्वमादद्यायेनाधीचीन्धनो भवेत्‌ ॥ १२३ ॥ 

कः पण्डितस्तमात्मानमिच्छेदरक्षेप्मपूजयेत्‌ । 

न पदयेच्छनुवन्वैनं कश्चेनं प्रतिमानयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
यदि दास्यामि किं भोक्ष्ये इवयात्मार्थ पिदाचता । ` 
यदि भोक्ष्ये किं ददामीति परार्थ देवराजता ॥ १२५ ॥ 
आत्मार्थ पीडयित्वान्यं नरकादिषु पच्यते । 

आत्मानं पीडयित्वा तु परार्थ सर्वसंपदः ॥ १२६ ॥ 


` दुरौतिर्नीचता मौर्ख्य ययैवात्मोन्नतीच्छया । 


तामेवान्यत्रं संक्राम्य सुगतिः सत्कृतिर्मतिः ।॥ १२७ ॥ 


-८.१४२ | 


८ ध्यानपारमिता नाम अश्मः परिच्छेदः। 


आत्मार्थं परमाज्ञप्य दासत्वाययेभूयते । 


परार्थं त्वेनमाज्ञप्य सखरामित्वादयतुभूयते ॥ १२८ ॥ 


ये केचिद्ुःखिता रोके सर्वे ते खसुखेच्छय। । 


` ये केचित्युखिता ठोके सर्वे तेऽन्यसुखेच्छया ॥ १२९ ॥ 


बहुना वा किमुक्तेन दरयतामिदमन्तरम्‌ । 

खाथोर्थिनश्च बारुस्य स॒नेश्चान्यार्थकारिणः ॥ १३० ॥ 
न नाम साध्यं बुद्धत्वं संसारेऽपि कुतः सुखम्‌ । 
स्वसुखस्यान्यदुःखेन परिवर्त॑मङुर्बतः ।॥ १३१९ ॥ 

आस्तां तावत्परो खोके दृष्टोऽप्यर्थो न सिध्यति । 
श्रयस्याङर्बतः कमे स्वामिनोऽददतो तिम्‌ । १३२ ॥ 
लयक्त्वान्योन्यसुखोरपादं दृष्टादृष्टसुखोत्सवम्‌ । 


` अन्योन्यदुःखनाद्‌ घोरं दुःखं गरहणन्ति मोहिताः ॥ १३३ ॥ 


उपद्रवा ये च भवन्ति रोके 

यावन्ति दुःखानि भयानि चैव । 
सवाणि तान्यात्मपरिग्रहेण 

तकि ममानेन परिहेण ॥ १३४ ॥ 
आत्मानमपरि्यज्य दुःखं यक्त न रक्यते । 
यथाभनिमपरियज्य दाहं यक्त न शक्यते ।॥ १३५ ॥ 
तस्मातस्वदुःखशन्यथं परदुःखदामाय च । - 
ददाम्यन्येभ्य आत्मानं परान्‌ गृह्णामि चारमवत्‌ ।॥ १३६ ॥ 
अन्यसंबद्धमस्मीति निश्चयं करु हे मनः । 
सर्वसत्त्वाथसुत्सज्य नान्यचिन्यं त्रयाधुना ।॥ १३७ ॥ 
न युक्तं स्वार्थदटयादि तदीयेश्वक्षुरादिभिः । | 
न युक्त स्यन्दितुं स्राथेमन्यदीयेः करादिभिः ॥ १३८ ॥ 
तेन सत्तवपरो भूत्वा कायेऽस्मिन्‌ यदयदीक्षसे । ` 
तत्तदेवापहत्यास्मात्‌ परेभ्यो हितमाचर ॥ १३९ ॥ - 
हीनादिष्वात्मतां कृत्वा परत्वमपि चात्मनि । `. । 
भावयेर््या च मानं च निर्विकल्पेन चेतसा ॥ १४० ॥ 
एष सक्करियते नाहं छाभी नाहमयं यथा । 
स्तूयतेऽहमहं निन्ो दुःखितोऽहमयं खुखी ॥ १४९ ॥ 
अहं करोमि कमणि तिष्ठयेष लु सुखितः । ¦ 
अयं किर महांछोके नीचोऽहं किर निगणः 1। -९४२.॥ 
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किं निगणेन कर्तव्यं सर्वस्यात्मा गुणान्वितः । 
सन्ति ते येष्वहं नीचः सन्ति ते येष्वहं वरः ॥ १४३ ॥ 
शीरदृष्टिविपत्त्यादिञेराशक्या न मद्रात्‌ । 
चिकिस्स्योऽहं यथाशक्ते पीडाप्यङ्गीछरता मया ॥ १४४ ॥ 
अथाहमविकिस्स्योऽस्य कस्मान्मामवमन्यसे । 
किं ममेतद्भणेः यमात्मा तु गुणवानयम्‌ ।॥ १४५ ॥ 
दुगैतिव्याख्वक्त्रसेनैवास्य करुणा जने । 
अपरं गुणमानेन पण्डितान्‌ विजिगीषते 1 १४६ ॥ 
सममात्मानमारोक्य यतः खाधिक्यन्द्धये ।. 
करुहेनापि संसाध्यं खाभसस्कारमात्मनः ॥ १४५७ ॥ 
अपि सर्वत्र मे रोके भवेयुः प्रकटा गुणाः 1 
अपि नाम गुणा येऽस्य न श्रोष्यन्यपि केचन ॥ १४८ ॥ 
छायेरन्नपि मे दोषाः स्यान्मे पूजास्य नो भवेत्‌ । 
सुख्ब्धा अद्य मे माः पूजितोऽहमयं न ठु ॥ १४९ ॥ 
पट्यामो मुदितास्तावचिरादेन खलीटरतम्‌ । 
हास्य जनस्य सर्वस्य निन्यमानमितस्ततः । १५० ॥ 
अस्यापि हि वराकस्य खथ किर मया सह्‌ । 
किमस्य श्रुतमेतावत्‌ प्रज्ञा रूपं ऊरु धनम्‌ ॥ १५१ ॥ 
एवमात्मगुणान्‌ श्रुत्वा कीयेमानानितस्ततः । 
संजातपुरुको हृष्टः परिभोश््ये सुखोत्सवम्‌ ॥ १५२ ॥ 
यद्यप्यस्य भवेल्लामो श्राद्योऽस्माभिरसो बखात्‌ । 
दृत्वास्मै यापनामात्रमस्मत्क्मं करोति चेत्‌ ।॥ १५३ ॥ 
सुखाच्च च्यावनीयोऽयं योज्योऽस्मद्वयथया सदा । 
अनेन शतशः सर्वे संसारव्यथिता बयम्‌ ।॥ १५४ ॥ 
अप्रमेया गताः कस्पाः खार्थं जिज्ञासतस्तव । 
श्रमेण महतानेन दुःखमेव त्वयार्जितम्‌ ॥ १५५ ॥ 
मदिज्ञ्या तथात्रापि प्रवर्तस्वाविचारतः । ्‌ 
द्र्ष्यस्येतद्भणान्‌ पश्चाद्धूतं हि वचनं सुनेः ॥ १५६ ॥ 
अभविष्यदिदं कर्म छृतं पूर्वं यदि त्वया । 
बौद्धं संपत्युखं सुक्त्वा नाभविष्यदियं दशा ।॥ १५७ ॥ 
तस्माद्यथान्यदीयेषु शुक्रशोणितविन्दुषु । 


चकर्थ त्वमहक।रं तथान्येष्वपि भावय ॥ १५८ ॥ 


| 
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८ ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः । १६ 


अन्यदीयश्चरो भूत्वा कायेऽस्मिन्‌ ययदीक्षसे । 

तन्तदेवापहटयर्थं परेभ्यो हितमाचर ॥ १५९ ॥ 

अयं सुखः पते दुःखो नीचेरन्योऽयसुञ्चकैः । 

परः; करोलययं नेति कुरुष्वेष्या खमात्मनि ॥ १६० ॥ 

सुखाच्च च्यावयात्मानं परदुःखे नियोजय । 5 
कदायं किं करोतीति छुर( फर )मस्य निरूपय ।॥ १६१ ॥ 

अन्येनापि कृतं दोषं पातयास्येव मस्तके । 

अस्पमप्यस्य दोषं च प्रकाराय महामुनेः ॥ १६२ ॥ 
अन्याधिकयदोवादेयेशोऽस्य मजिनीकरुर्‌ । 

निषृष्टदासवचवैनं सत्त्वकार्थषु वाहय ॥ १६३ ॥ ` ` 10 
नागन्तुकगाणांरोन स्तुयो दोषमयो ह्ययम्‌ । ू 

यथा कच्चिन्न जानीयाद्वुणमस्य तथा ऊरु ॥ १६४ ॥ 

संक्षेपायदययदा्मार्थे परेष्वपशरतं त्वया । 

तत्तदास्मनि सच्तार्थं व्यसनं विनिपातय ॥ १६५ ॥ 

नेबोत्सादोऽस्य दातव्यो येनायं मुखरो भवेत्‌ । 15 
स्थाप्यो नववधूघत्तौ हीतो भीतोऽथ संवृतः ॥ १६६ ॥ 

एवं कुरुष्व तिष्ठेवं न कर्तव्यमिदं त्या । ` 

एवमेव वशः कार्यो निग्राह्यस्तदतिक्रमे ।। १६७ ॥ 
अथेवसुच्यमानेऽपि चित्त नेदं करिष्यसि । 

त्वामेव निग्रहीष्यामि सर्वदोषास्त्वदाभिताः 1 १६८ ॥ 

क यास्यसि मया दृष्टः सर्वदपोन्निहन्मि ते । 

अन्योऽसो पूर्वकः कारस्सया यत्रासि नाशितः ॥ १६९ ॥ 
अद्याप्यसि मम स्वाथ इयाशां यज सांप्रतम्‌ । ` 

त्वं विक्रीतो मयान्येषु वहूुखेदमचिन्तयन्‌ ॥ १७० ॥ 

त्वां सत्त्वेषु न दास्यामि यदि नाम प्रमोदतः । 

त्वं मां नरकपालेषु प्रदास्यसि न संदरायः ॥ १७१ ॥ 

एवं चनेकधा दत्वा त्वयाहं व्यथितशिरम्‌ । 

निहन्मि स्ार्थचेटं सां तानि वेराण्ययुस्मरन्‌ 11 १७२ ॥ 

न कर्तव्यात्मनि प्रीतियेद्यास्मप्रीतिरस्ति ते । 

यद्यात्मा रक्षितव्योऽयं रक्ितव्यो न युज्यते ॥ १५७३ ॥ 
यथा यथास्य कायस्य क्रियते परिपालनम्‌ । 

सुकुमारतरो भूत्वा पतयेव तथा तथा ॥ १७४ ॥ 
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बोधिचर्यावतारः । 


अस्थैवं पतितस्यापि सबौपीयं बुधरा । ं 
नार पूरयितुं वाञ्छां तत्कोऽस्येच्छां करिष्यति 1 १७५ ॥ 
अराक्यमिच्छतः छरा आशाभङ्गश्च जायते । 
निरारो यस्तु सर्वत्र तस्य संपदजीर्णिका ॥. १७६ ॥ 
तस्मान्न प्रसरो देयः कायस्येच्छाभिव्द्धये । 
भद्रकं नाम तदस्तु यदिष्टलान्न गृह्यते ॥ १७७ ॥ 
भस्मनिष्ठावसानेयं निश्वष्टान्येन चाल्यते । | 
अद्युचिप्रतिमा घोरा कस्माद्र ममाग्रहः ॥ १७८ ॥ 
कं ममानेन यन्रेण जीविना वा सतेन वा । 
लोष्टादेः को विशेषोऽस्य हादंकारं न नरयसि ॥ १७९ ॥ 
शरीरपश्चपातेन बथा दुःखसुपाञ्य॑ते । ्‌ 
किमस्य काष्ठतुल्यस्य द्वेषेणाठुनयेन वा ॥ १८० ॥ ¦ 
मया बा पाठितयवं गृध्रायेक्षितस्य वा । 
न च सेहो न च देषस्तत्र सेहं करोमि क्रिम्‌ ॥ १८१ ॥ 
रोषो यस्य खलीकारात्तोषो यस्य च पूजया । 
स एव चेन्न जानाति श्रमः कस्य छृतेन मे ।॥ १८२ ॥ 
इमं ये कायमिच्छन्ति तेऽपि मे सु्यदः किक । 
सर्वे खकायमिच्छन्ति तेऽपि कस्मान्न मे प्रियाः ॥ १८३ ॥ 
तस्मान्मयानपेक्षेण कायस््यक्तो जगद्धिते । ॑ 
अतोऽयं बहुदोषोऽपि धायते कर्मभाण्डवत्‌ ॥ १८४ ॥ 
तेनार छोकचसतिः पण्डितानयुयाम्यहम्‌ । 
अगप्रमादकथां स्म्रत्वा स्यान मिद्धं निवारयन्‌ ।॥ १८५ ॥ 


` तस्मादाबरणं हन्तुं समाधानं करोम्यहम्‌ । 


विमागाचित्तमाकृष्य स्वारम्बननिरन्तरम्‌ ॥ १८६ ॥ 
बोधिचर्यावतारे ध्यानपारमिता नाम अष्टमः परिच्छेदः ॥ 
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९. प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । 


यौ नि्केपतया निरुत्तरपदं सवेगप्रपश्चोज्जिता > ^ 
म्र्ञापारमितादिसंव्रतिपदैराख्यायतेऽनान्ञवा । 
यां सम्यक्प्रतिपय निर्मकुधियो यान्त्युत्तमां निवरैति | 
तां नत्वा विधिवत्‌ करोमि विवृतिं तस्याः प्रसन्नैः पदेः ॥ १॥ 5 
यत्राचार्यो गुणनिधिरसौ शान्तिदेवः प्रकारं 
वक्तु शाक्तः प्रवचनमहाम्भोधिपारं प्रयातः । 
कि तस्यां हतमतिरहं वक्तुमीरास्तथापि ८ 348 
्रज्ञाम्यासाल्युकैतमसमं यत्ततोऽस्मि प्रवृत्तः ॥ २ ॥ 
न नाम काचिद्धणटेडावासना 10 
मतेन मेऽस्ति प्रतिभागुणोऽ्जितः । 
तथापि सन्मित्रनिषेवणाफठं 


यदेव मे ताट्रि वाक्‌ प्रसप॑ति ॥ २ ॥ 


अथ यो नाम कश्चिद्‌ गोत्रविरोषात्‌ पर्युपासितकल्याणमित्रतया त्रिजगत्पयोपन-. 
समस्तजनदुःखदुःखी सर्वप्राण शृतां निःरेषटुःखसमुद्धरणाशायः खसुखनिरपेश्षः तत्प्ररामो- 15 
पायभूतं बुद्धत्वमेव मन्यमानः त्प्ाप्तिवाञ्छया समुत्पादितबोधिचित्तो महात्मा सोगत- 
पदसाधनोपायभूतसंभारद्वयपरिप्रणार्थं क्रमेण दानादिषु प्रवर्तते । तस्य॒ तथा प्रबतेमानस्यं "` 
सम्यक्प्रतिपनदामथस्यापि दानादयः प्रज्ञाविकलट्तया जगदथैसंपादननिदानं बुद्धत्वं नाव- 
हन्तीव्यभिसंधाय अवस्यं संसारदुःखनिमोक्षार्थिना ग्रज्ञोपादनाय यतितव्यम्‌ । यथोक्तम्‌-- 
दामथेन विपरदयनासुयुक्तः 
| ८.४ | 
इत्यादि । तत्र॒ शामथग्रतिपादनं कृतम्‌ । इदानीं तदनन्तरप्रापतं विपद्यनां प्रज्ञापर- 
नामधेयां प्रतिपादयनाह-- ्‌ | 
इमं परिकरं सर्वं प्रज्ञा्थ हि सुनिजेगो । 
तस्मादुसखादयेखन्ञां दुःखनिटृत्तिकाङ्कया ॥ १ ॥ 
इममिति समनन्तरमिह शाल्ञे लक्षणतः प्रतिपादितं दानादिकमिदंतया प्रदक्षतया 
परामरदाति । परिकरमिति परिवारं पर्च्छिदम्‌ । संभारमिति यावत्‌ । सवेसुक्तग्रकारमन्यच्च | 
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१६८ | वोधिचयौवतारः। व 


जञा हि सुनिर्जगाविति संबन्धः । परज्ञा यथावध्ितप्रतीलयसमुत्पनवस्तुतत्लप्रविचयलक 
सैव अरैः प्रयोजनं संबोधिहेतुभावोपनायकतया यस्य॒ दानादिलक्षणस्य प्रिकर्स्य स 
तथा, तमिति । दानपारमितादिषु धमप्रविचयखभावायाः प्रज्ञायाः प्रधानत्वात्‌ । तथा हि 
दानं संबुद्धबोधिग्राप्तय प्रथमे कारणम्‌, पुण्यसंभारान्तभूतलरात्‌। तच शीलालंकृतमे सुगति- 
5 परपरा सुखमभोगोपकरणसंपनामावहदनुत्तरक्ञानप्रतिकम्भहेतुः। क्षान्तिरपि तद्विपक्षमूतप्रतिघ- 
¬ 3५; प्रतिपक्षतया दानशीलसुकृतमयं सभारमनुपाटयन्ती सुगतत्वाधिगतये संप्रबतेते । एतच्च द्यं 
` दानादित्रितयसंभूतं पुण्यसंभाराख्यं वीयेमन्तरेण न भवतीति तदपि उभयसंभारकारणतया 
सवावरणप्रहाणाय समुपजायते । समाहितचित्तस्य च यथाभूतपरिजञानयुपयत इति ध्यान- 
पारमितापि अनुत्तरज्ञानहेतुरपपदयते । एवमेते दानादयः सत्क संभ्रता अपि प्रज्ञामन्तरेण 
10 सोगतपदाधिगमहेतवो न भवन्तीति नापि पारमितान्यपदेरं कमन्ते । प्रज्ञाकृतपरि्यद्धि- 
भाजः पुनः अन्याहतोदारप्रदृत्तितया तदनुकूलमनुबतेमानाः तद्धेतुभावमधिगच्छन्ति, पार- 
मितानामधेयं च भन्ते । तथा दातृदेयग्रतिम्राहकादित्रितयानुपलम्भयोगेन प्रज्ञापरिशोधिताः 
सादरनिरन्तरदीर्धकाकमम्यस्यमानाः प्रकर्पपर्न्तसमुपगच्छन्तः अविदाप्रवर्तितसकटविकलद्प- 
जाठमकरहितं छरज्ञेयावरणविनिर्युक्तमुभयनैरात्म्याधिगमखभावं सर्वैखपरहितसंपदाधारभूतं 
16 परमार्थतच्वात्मकं तथागतधर्मकायमभिनिवैतंयन्तीति म्रज्ञाप्रधाना दानादयो गुणा उच्यन्ते | 
न चैतद्रक्तव्यम्‌-यदि प्रज्ञा प्रधानं दानादीनाम्‌, सैव केवका संबोधिसाधनमस्तु, 
8 346 किमपरै्दानादिभिरिति । तदन्येषासुपयोगस्य वर्णितत्वात्‌ , केवलं नेत्रविकटा इव दानादयः 
्रज्ञानेतरका एव यथाभिमतां सौगतीं भूमिमभिसरन्तीति ग्रज्ञोपनायका उच्यन्ते, न तु ग्रङ्गैव 

केवला सम्यक्सवोधिसाधनम्‌ । तस्मादानादिपरिकरः ग्रज्ञाथः इति सिद्धम्‌ ॥ 

20 सर्वकल्पनाविरहात्‌ समारोपापवादान्तद्रयमोनात्‌ अशैक्षकायवाञ्नःकमकक्षणमोन- 
त्रययोगाद्वा सुनिद्रो भगवान्‌ । त्रिदुःखतादुःखितसर्वजगसस्रणाध्याशयो जगौ जगाद । 
उक्तवानिव्यथंः । आर्थग्रज्ञापारमितादिसत्रान्तेषु प्रज्ञाथसुक्तवान्‌ क्रमेण दानादि परिकरम्‌ । 
यथोक्तमा्यतसाहणयां प्रज्ञापारमितायाम्‌-- 

तद्यथापि नाम सुभूते सूर्यमण्डकं चन्द्रमण्डटं च चतु द्वीपेषु कमं करोति, 

% चतुरश्च द्वीपानयुगच्छति अनुपरिवतेते, एवमेव सुभूते प्रज्ञापारमिता पञ्च पारमिताघु कमं 

करोति, पञ्च पारमिता अनुगच्छति, अयुपरिर्तते, प्रज्ञापारमिताविरदहितत्वात्‌ पञ्च पारमिताः 
पारमितानामधेयं न रभन्ते । तथापि नाम सुभूते राजा चक्रवर्तीं विरहितः सप्तभी 

= 37 रत्नैश्चक्रवर्तिनामघेयं न रभते, एवमेव सुभूते पच्च पारमिताः ग्रज्ञापारमिताविरहितत्वानन 
पारमितानामघेयं कमन्ते । तथापि नाम सुमूते याः काश्चन कुनचः, सर्वास्ता येन गङ्गा 

30 महानदी तेनायुगच्छन्ति । ता गङ्गया महानद्या साधं महासमुद्रमनुगच्छन्ति, एवमेव सुभूते 

पच्च पारमिताः श्रज्ञापारमितापसिग्रहीता येन सवोकार्ञता तेनानुगच्छन्ति ॥ इति विस्तरः ॥ 


र का 


श्र ज्र ॥ १ । च 
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-९,१ | ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । ९६९ 


पुनश्वोक्तम्‌-- 
इयं कौरिक प्रज्ञापारमिता बोधिस॒च्वानां महासखानां दानपारमितामभिभवतिं, 
रीलपारमितामभिभवति, क्षान्तिपारमितामभिभवति, [ वीयैपारमितामभिभवति, ] ध्यानपार- 
मितामभिमवति । तथापि नाम कौरिक जावन्धानां शतं वा सहस्तं वा अपरिणायका- 
नाममव्यं मागोवतरणाय, कुतः पुनर्नगरायुप्रेशाय, एवमेव कौरिक अचक्षुष्काः पञ्च ¢ 
पारमिता जात्यन्ध मूता भवन्ति विना प्रज्ञापारमितया अपरिणायकाः, विना प्रज्ञापारमितया 
अभव्या बोधिमागवितरणाय, कुत एव स्वाकारज्ञतानगरानुप्रवेश्ाय । यदा पुनः कौटिक 
पञ्च पारमिता: प्रज्ञापारमितापरिगरदीता भवन्ति, तदा एताः पञ्च पारमिताः सचक्षुष्का 
भवन्ति । म्रज्ञापारमितापरिगरदीताश्चैताः पञ्च॒ पारमिताः पारमितानामधेयं रभन्ते ॥ 
इति विस्तरः ॥ | 10 
एवमन्यत्रापि यथासूत्रमवगन्तन्यम्‌ । उक्तं च-- 
सवैपारमिताभिस्त्वं निमेकामिरनिन्दिते । ८ 348 
चन्द्रकेखेव ताराभिरयुयातासि सवैदा ॥ इति ॥ 
[ प्रज्ञापारमितास्तव-८ 1] 
अथवा-इममिति समनन्तरप्रक्रान्तरूपं इमथात्मकं प्रबन्धम्‌ । परिकिरमिति प्रज्ञा- 15 
समुत्थापकतया तत्कारणसंदोहं पीठिकाबन्धं च । प्रज्ञाथेमिति प्रज्ञैव पूरवक्ता अथः प्रयोजनं 
साध्यतया यस्य॒ तम्‌ । शमथपरिदोधितचित्तसंताने प्रज्ञायाः प्रादुभोवात्‌ खुग्ररोधितकषत्र 
सस्यनिष्पत्तिवत्‌ । यथोक्तं शिक्षासैस॒च्ये- 
कि पुनरस्य शमथस्य माहात्म्यम्‌ £ यथा भूतज्ञानजननराक्तिः । यस्मात्‌- 
समादितो यथाभूतं जानातीय्युक्तवान्‌ मुनिः । इति ॥ 20 
[ शिक्षासमु्यकारिका-९ 1] 
एतदपि धमसंगीतीवुक्तम्‌-- 
समाहितचेतसो यथाभूतद्‌ शेनं भवति । यथामूतदरिनो बोधिसत्वस्य सेषु 
महाकरूणा प्रवतैते । इदं मया समाधिसुखं सवैसत््वानां निष्पादयितव्यम्‌ । स तया 
महाकरुणया संचोयमानोऽपिरीकमपिचित्तमधिप्रज्गं च दिक्षा: परिपूरय अनुत्तरां सम्यक्सं- 
बोधिमभिसंयुध्यते ॥ इति विस्तरः ॥ 
हिरिति यस्मात्‌ प्रज्ञाथं॑दानादिपरिकरं शमथात्मकपरिकरं वा सुनिजगो, तस्मा- 
दुत्पादयेत्‌ प्रज्ञामिति योजनीयम्‌ । उत्पादयेदिति निष्पादयेत्‌ साक्षाक्ुयोत्‌ भावयेत्‌ 
सेवयेत्‌ बइटीकरुयोदय ॥ 
सा च ग्रज्ञा दिविधा-हेतुभूता फलभूता च । हेतुभूतापिं द्विविधा अधिसुक्तिचरितस्य 30 
च भूमिप्रविष्टस्य च बोधिसत्वस्य ।.फलमूता त॒ सवौकारवसेपेता सवैघरमदन्यताधिगम- . 
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१७० बोधिचयावतारः । ९ 


खमावा अनिमित्तयोगेन । तत्र प्रथमतो हेतुभूता श्रृतचिन्ताभावनामयी क्रमेण अभ्यासां 
८90 दमिग्रवषटस्य प्रज्ञां निवेतेयति । सा च अपरापरभूमिप्रतिकम्भयोगेन प्रकर्पमभिवरयन्ती 
यावदुभयाबरणविगमात्‌ सकल्करपनाजाल्विगतबुद्धतवखभावप्रज्ञां निष्पादयति । अत 
एवाह-दुःखनिदृत्तिकाद्ुयेति । दुःखस्य पञ्चगतिसंगृहीतसत््वरारिगतस्य खात्मगतस्य च 
-5 सांसारिकस्य जातिग्याधिजरामरणखभावस्य प्रियविप्रयोगाप्रियसंप्रयोगपर्यष्यमाणलाभविघात- 
लक्षणस्य) संक्षेपतः पञ्चोपादानस्कन्धात्मकस्य च, निदृत्तिः निवौणम्‌ उपरामः । पुनरनु- 
त्पत्तिधमैकतया आल्यन्तिकसमुच्छेद इत्यथैः । तस्याः काङ्घया अभिकापेण । छन्देनेति 
यावत्‌ 1 तथाहि विपयोससंज्ञिनोऽपत्सत्वसमारोपाभिनिवेशवशादात्मात्ीयग्रहप्रवृत्तरयोनिशो- 
मनसिकारप्रसूतो रागादिङ्केशगणः समुपजायते, तस्मात्‌ कर्म, ततो जन्म, ततश्च व्याधिः 
10 जरामरणरोकपरिदेवदुःखदौमेनस्योपायासाश्च प्रजायन्ते । एवमस्य केवलस्य महतो दुःख- 
स्कन्धस्य समुदयो भवति । तदेवमनुकोमाकारं प्रतील्यसमुत्पादं सम्यक्प्रज्ञया व्यवलोकयतः, 
पुनस्तमेव निरात्मकमखामिकं मायामरीचिगन्धवनगरखप्नप्रतिबिम्बादिसमानाकारतया 
परमार्थतो निःखमभावं पञ्चतो यथाभूतपरिज्ञानात्तद्िपक्षात्मकतया मोहखभावमविवाभवाङ्खं 
निवर्तते, अविवानिरोधात्तत्प्रययाः संस्कारा निरुध्यन्ते । एवं पूर्वपूर्वस्य कारणभूतस्य निरोधा- 
® 91 15 दुत्तरोत्तरकार्यभूतस्य निरोधो वेदितव्यः । यावनातिनिरोधाज्रामरणदोकपरिदिवदुःखदौ- 
नस्योपायासाश्च निरुष्यन्ते । एवमस्य केवलस्य महतो दुःखस्कन्धस्य निरोधो भवति । तत्र 
अविं तृष्णोपादानं च ेरावत्मनो व्यवच्छेदः । संस्कारा भवश्च कमेवत्मनो व्यवच्छेदः | 
परिरिषटान्यङ्गानि दुःखवर्त्मनो व्यवच्छेदः । प्रबीन्तापरान्तनिरोधो निरोधवर््मनो व्यवच्छेदः । 
एवमेव त्रिवर्म॑निरात्मकम्‌ आत्मात्मीयरहितं संभवति च संभवयोगेन; विभवति च 
20 विभवयोगेन, खमावानडकलापसटद् इति । एतच उत्तरत्र विस्तरेण युक्तयागमाभ्यां 
` म्रतिपादयिष्यते ॥ 


तदेवं प्रज्ञया खमप्नमायादिखमावं संस्कृतं म्रव्यवेक्षमाणस्य सर्मधमीणां निःखभावतया 
प्रतिपत्तेः परमाथौधिगमात्‌ सवासननिःरेषदोषरादिविनिचत्तिभवतीति सवेदुःखोपरामहेतु 
ग्रज्ञा उपपदयते ॥ 


2 352 %5 यथा च युक्त्यागमाभ्यां विचारयतः अविपरीतवस्तुतच्वग्रविचयः समुपजायते 
तदुपददयितं सवयद्यन्यवस्थामाह संबरतिरियादि- 
संवृतिः परमार्थश्च सयद्वयमिदं मतम्‌ । 
बुद्धेरगोचरस्तत्त्वं बुद्धिः संडृतिरुच्यते ॥ २ ॥ 
संत्रियते आत्रियते यथाभूतपरिज्ञानं खभावावरणादाबरतप्रकारानाच् अनयेति 


90 संडृतिः । अविद्या मोहो विपयीस इति पयायाः । अविद्या हि असत्पदाथखरूपारोपिका 
खभावदरौनावरणाम्मिका च सती संदृतिरुपपचते । यदुक्तमायंशाठिसतम्बसूत्रे-- 


ॐ 
कि किः कोके 9 = ॐ उक गं 


-९.२ ] ९ प्रत्तापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । १७९१ 


पुनरपरम्‌-तचेऽग्रतिपत्तिः भिथ्याप्रतिपत्तिः, अज्ञानमविद्या । इति । उक्तं च-- 
अभूतं ख्यापयद्य्थं भूतमाब्रूल वतेते । 
` अविद्या जायमानैव कामलातङ्कबरत्तिवत्‌ ॥ इति । 
तदुपदरितं च प्रतीलयसमुत्पनं वस्तुरूपं संदृतिरुच्यते । तदेव लोकसंबरृतिसलयमिलय- 
भिधीयते लोकस्यैव संदृदया तत्‌ सलमिति कृत्वा । यदुक्तम्‌-- ९. 
मोहः खभावावरणाद्वि संदृतिः 
स्यं तया ख्याति यदेव छत्रिमम्‌ । 
जगाद तत्संब्रतिसलयमित्यसो 
मुनिः पदाथ कृतकं च संदरतिम्‌ ॥ इति । 
[ म. अ--६.२८ ] 16 
सा च संवरतिर्दिविधा लोकत एव, तथ्यसंदृतिर्भिथ्यासंदृतिश्चेति । तथा हि किचित्‌ 
प्रतीद्यजातं नीलादिकं वस्तुरूपमदोषवदिन्दियैरुपलब्धं लोकत एव सम्‌, मायामरीचिग्रति- 
विम्बादिषु प्रतीय समुपजातमपि दोषवदिन्द्ियोपकन्धं यथाखं तीर्थिकसिद्धन्तपरिकस्ितं 
च लोकत एव मिथ्या । तदुक्तम्‌-- : ` सि 
, .विनोपघातेन .यदिन्दियाणां 15 
षण्णामपि ग्राह्यमवैति लोकः । र 
सदयं हि तष्छोकत एवं रोषं 
बिकरितं लोकत एव मिथ्या ॥ इति । 
[ म. अ. ६.२५ ] 
एतत्तदुभयमपि सम्यण्टरशामार्याणां मृषा, -परमाथेदशायां संइृतिसव्याटीकत्वात्‌ | % २८ 54 
एतत्‌ समनन्तरमेव उपपत्या प्रतिपादयिष्यामः । तस्मादविदयावतां वस्तुखभावो न म्रति- 
भासते इति ॥ 
परमः उत्तमः अथः परमार्थः, अङ्त्रिमं वस्तुरूपम्‌, यदधिगमात्‌ सवोदृतिवासनाचु- 
संधिङ्केराप्रह्मणं भवति । सवेघमोणां निःखमावता, शून्यता, तथता, भूतकोटिः, घमेधातु- 
रयादिपयौयाः। सवस्य हि प्रतीदयसमुत्पनस्य पदार्थस्य निःखमभावता पारमार्थिकं रूपम्‌ , यथा- ० 
प्रतिभासं सांइृतस्यानुपपनत्वात्‌। तथा हि-न तावत्‌ यथापरिट््यमानरू्पेण सत्खभावो भावः, 
तस्य उत्तरकालमनवस्थानात्‌ , खभावस्य च सवदा अनागन्तुकतया अविचलितरूपत्वात्‌ । 
यो हि यस्य खभावः, स॒ कथं कदाचिदपि निवर्तेत १ अन्यथा तस्य खमभावताहानि- 
प्रसङ्गानिःखभावतेव स्यात्‌ । नापि स उत्पद्यमानः सत्खभावख्पेण कुतश्चिदागच्छति 
निरुष्यमानो वा क्रचित्‌ संनिचयं गच्छति, अपि तु हेतुप्रययसामप्री प्रतीय मायाव- 30 
दुत्पयते, ` तदैकल्यतो निरुध्यते च 1 हेतुप्रययसामग्री प्रतीव्य जातस्य परायत्तात्मलांमस्य 
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ऋषिः 
१७२ बोधिचयौचतारः। ९ | 
्रतिनिम्बस्येव कुतः सत्खमावता १ न च कस्यचित्‌ पदार्थस्य परमार्थतो हेतुप्रययसामग्रीतः ` 
समुत्पत्तिः संभवति, तस्या अपि अपरसामप्रीजनितात्मतया परायत्तात्मकामाया निःखभाव- 
7 3 त्वात्‌ । एवमन्यस्याः परैपूवोयाः खखकारणसामश्रीजन्यतया निःखमोवता द्रष्टन्या | इत्य 
कारणानुरूपं कथमिच्छता कथं निःखभावात्‌ सखमभावस्यो्त्तिरम्युपेतव्या १ यद्रस्यति- ` 
6 मायया निमितं. यच हेतुभियच निर्मितम्‌ । 
आयाति तक्कुतः कुत्र याति चेति निरूप्यताम्‌ ॥ 
यदन्यसंनिधानेन दृष्टं न तद मावतः । 
प्रतिनिम्बसमे तस्मिन्‌ कृत्रिमे सलयता कथम्‌ ॥ इति । 
[ ९.१४४- ४५ ] 
10 रक्त न~ 
यः प्रत्ययैजीयति स द्यजातो 
न तस्य उत्पादु सभावतोऽस्ि । 
यः प्रव्ययाधीनु स द्यून्य उक्तो 
यः श्यून्यतां जानति सोऽग्रमत्तः ॥ इति । 
15 [ अनवतप्तहदापसंक्रमणसूत्रम्‌ | 
इति शन्येम्य एव चयूल्या धमीः प्रभवन्ति धर्मेभ्य इति ॥ 


न च खपरोभयरूपहेतुनिबन्धनमहेतुनिबन्धनं वा भावस्य जन्म अतिपेशलसुप- 
पद्यते | तथा हि आत्खरूपं भावानां खजन्मनिमित्तं भवेत्‌ , निष्पनमनिष्पनं वा भवेत्‌ । 
न तावनिष्पनस्य सतः खात्मनि कारणता, तस्य सवांतमना खयं निष्पननलात्‌ कर पुनरस्य 
> 358 90 व्यापारोऽस्तु? उत्पाचस्य पुनरस्यानिष्पन्नस्यान्यस्य खभावस्याभावात्‌ , एकस्य चास्य निरंश- 
लात्‌ | न च पश्चादुस्मानस्यापरस्य तस्खभावता युक्ता, तनिष्पत्तावनिष्पननस्य तत्ख- 
भावल्ाभावात्‌ । इति न खात्मनो निष्पननात्‌ कस्यचिदुत्पत्तिरस्ि । न चापि खतउत्पर्ति- 
पक्षे प्राड्निष्पने खरूपमितरेतराश्रयदोषसङ्गात्‌ कस्यचित्‌ संभवति । नापि तदनिष्पन- 
खभावमाकाराकुरोरायसंकादामदेषसामर््यसून्यं खनिष्पत्तौ हेतुभावमुपगन्तुमहंति, अन्यथा 

95 खरविषाणस्यापि खखभावजनकलतप्रसङ्गात्‌ ॥ 


नापि परत इति पक्षः, आदिव्यादपि अन्धकारस्य, सर्वस्माद्य सवस्य उत्पत्तिप्रस- 

दगात्‌, जनकाजनकाभिमतयोर्विवक्षितकार्पिक्षया परत्वाविरोषात्‌ । जन्यजनकेकवैक- 
संततिप्रतिनियमोऽपि अय॒त्पने कार्ये काद्पनिकतया वस्तुतो न संगच्छते । न च अनागता- 
वसितधर्मीपिक्चया कार्यादिव्यवहयारो वास्तवः, अर्थखमावसद्धावस्य निरूपयिष्यमाणत्वात्‌ | 
20 नापि बीजावस्थाञ्ु विचयमानाङ्करपक्षया बीजस्य परत्मकाद्पनिकमस्ति, कारणे कायौस्ति- 
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लस्य निषेत्स्यमानल्वात्‌ । यत्र॒ परिस्यमानमेव रूपं॑विचारतो नावतिष्ठते, तत्र 
अनागतादिषु संभावितस्य का चिन्ता 

नापि उभयत इति पक्षः, प्रयेकपक्षोक्तसमुदितदोषग्रसङ्गात्‌ ; कायोलुत्पत्तौ च॒ 2 3 
उभयरूपस्य हेतोः परमार्थतोऽभावात्‌ । उत्पत्तौ वा न रकिचिजनयितव्यमस्तीति कुत्र 
उभयरूपस्य हेतोव्योपारः स्यात्‌ ह 


नापि अदहेतुत इति विकल्पः, यतो नायं प्रसञ्यप्रतिषेधात्मतया अहेतुत इति 
युज्यते । अटेतुकत्वे हि भावानां देशकानियमामावप्रसङ्गः स्यात्‌, नियं सत्वलासच्ग्रसङ्गो 
वा । उपेयार्थिनां ` प्रतिनियतोपायावुष्ठानं च न स्यात्‌ । प्रधानेश्वरादीनां कारणस्य 
प्रतिषेत्स्यमानल्वात्‌ । तन अहेतुतो भावाः खमभावं प्रतिरुभन्ते ॥ 


तस्मान खपरोभयरूपहेतुम्य उत्पयन्ते सत्खमावा भावाः । तदुक्तम्‌- 10 
न खतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः । 
उत्पना जातु विन्ते भावाः कचन केचन ॥ इति । 
[ म० चा०-१.३ ] 
एकानेकखभावविचारणयापि स्बभावानां खभावविकक्त्वान सत्खभावतवम्‌। तस्मात्‌ 


खपमायाप्रतिविम्बादिवत्‌ इदं प्रययतामात्रमेव अविचारमनोहरमस्तु 1 किमिह सवैदुःखहेतुना 16 
भावाभिनिवेरोन प्रयोजनम्‌ १ अतः इदमथंस्य तत्वम्‌-- 


निःखभावा अमी भावास्त्वतः खपरोदिताः । 
एकानेकख भावेन वियोगात्प्रतिविम्बवत्‌ ॥ 


[ मध्यमकाठंकारकारिका- १] 


2 358 


एवं निःखमावतैव सबेभावानां निजं पारमार्थिकं रूपमवतिषठते । तदेव प्रधान-2 
पुरुषाथेतया परमाथः उक्कृष्टं प्रयोजनमभिधीयते ॥ 


अत्रापि नामिनिवेष्टन्यम्‌ । अन्यथा भावाभिनिवेशो वा शून्यताभिनिवेशो वेति न 
कश्चिद्धिरोषः, उभयोरपि कल्पनात्मकतया सांबरृतत्वात्‌ । न च अभावस्य ` कल्पितखभावतया 
किंचित्‌ खरूपमस्ि । न च भावनिब्रत्तिरूपोऽभावः, निवृत्तेनिःखभावलत्वात्‌ । यदि च 
भावस्यैव कश्चित्‌ खभावः स्यात्‌, तदा तस्प्रतिषेधात्मा अभावोऽपि स्यात्‌ । भावस्य तु % 
खभावो नास्तीति प्रतिपादितमेव । अतो न भावनिब्रत्तिरूपः अभावो नाम कश्चित्‌ । 
न च भावाभावयोरुक्तक्रमेण असच्च प्रतिपादिते तदुभयसंकीर्णात्मता संभवति उभयप्रति- 
षेधखमभावता वा, भावविकट्पस्यैव सकख्विकटपनिबन्धनवात्‌ । "तस्मिन्निराकृते सवै एव 
अमी एकम्रहरेण निरस्ता भवन्तीति । तस्मात्‌- 


न सनासन सदसन चाप्यनुभयात्कम्‌ । 30 


द 
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१७४ बोधिचयौवतारः । ९ 
किंचिदभिनिवेराविषयतया मन्तव्यम्‌ । तदुक्तमायंग्रज्ञापारमितायाम्‌ | 
= सुभूतिराह-इायुष्मन्‌ शारदतीपुत्र बोधिसत्वयानिकः कुक्पुत्रो वा कुल्दुहिता ` 


वा अनुपायक्कुशको रूपं शून्यमिति प्रजानाति, सङ्घः । वेदनां चयन्यामिति संजानाति 
सङ्गः । संज्ञां शन्यामिति संजानाति, सङ्गः । संस्कारान्‌ शन्यानिति संजानाति, सङ्गः । 
6 विज्ञानं शयल्यमिति संजानाति, सङ्गः । एवं च्चः शरोत्रं प्राणं जिह्वा कायो मनः, यावत्‌ 
सवेधमेदयन्यतां दन्यामिति संजानाति, सङ्गः । इति विस्तरः ॥ 
उक्तं च- 
स्ैसंकटपहानाय शयून्यतामृतदेशना । 
यस्य ( यश्च ) तस्यामपि ग्राहस्त्वयासाववसादितः ॥ इति । 
10 | [ चतुःसव-निरुपम-२१ ] 
| न सन्नासन सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ 
चतुष्कोटिविनि्क्तं तत्वं माध्यमिका विदुः ॥ इति । 
एव चतुष्कोटिविनिर्सक्तमादिशान्तमनुव्पनानिरुद्धायच्छेदाराश्चतादिखभावतया निष्प्र 
पञ्चलादाकारावदासङ्गानामनास्पदमशोषं विश्चमुत्पद्याम इति ॥ 
> 3650 15 - सव्यद्वयमिदं मर्तमिति । किं तत्‌ संवृतिः परमार्थश्चेति पश्चाद्योजनीयम्‌ । भूत- 
मियं ब्राह्मणी, आवपनमियं सृष्टिकेति यथा । संइृतिरेकं सद्यमविपरीतम्‌ , परमार्थश्च अपरं 
समिति । चकारः सयतामात्रेण तुव्यवलतां समुचिनोति । तत्र संदृतिसव्यमवितथं रूपं 
लोकस्य, परमार्थसव्यं च सव्यमविसंवादकं तच्वमार्याणामिति विदेषः । इत्थं विरोषोपदश- 
` `~ नार्थोऽपि युक्तश्चकारः ॥ 
् एतदुक्तं भवति-सर्वै. एव अभी आध्यासिका बाह्याश्च भावाः खभावद्वयमाविभतः 
समुपजायन्ते यदुत सारं पारमार्थिकं च । तत्रैकमविदातिमिराइतबुद्धिोचनानामभूतार्थ- 
दार्धिनां प्रथग्जनानां मृषादशेनविंषयतया समाद रिीतात्मसत्ताकम्‌ । अन्यत्‌ प्रविचयाञ्ञन- 
रालाकोद्रातिताविचापटलसम्यगज्ञाननयनानां तत्वविदामायोणां सम्यग्दरौनविषयतया उप- 
सितखरूपम्‌ । तदेतत्‌ खमावदयं स्वे पदाथां धारयन्ति । अनयोश्च खमभावयोभरैषाद्रां 
2 36 वालिश्चानां यो विषयः, तत्‌ संइृतिसव्यम्‌ । यश्च सम्यग््ररामधिगततच्ानां विषयः, तत्‌ 
% परमार्थसव्यमिति व्यवस्था शाज्ञविदाम्‌ । यदाह- 
| ` सम्यग्गरषादशंनलन्धभावं 
1. ~ .: रूपद्वयं बिभ्रति सवैभावाः। 
` सम्यग्ट्रदां यो विषयः स तच्छं ` 
मृषादां संबृतिसव्यसुक्तम्‌ ॥ इति ॥ 


ॐ0 ^ ॥ | म, अ. . ६. २३] ध 
१ (०६९५ 17 उखमाषितसंग्रह 0111 सरह. ` 


-९.२ ] ९ ग्रक्षापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । १७५ 


इति द्योः समुदायो द्यमितिं युज्यते । मतमिति संमतमभिमतम्‌ । केषाम्‌ १ 
प्रहीणावरणधियां बुद्धानां भगवताम्‌, तन्मागीलुयायिनामार्यश्रावकम्रलेकबुद्धबोधिसत््ानां 
च | इदमेव सदयद्रयं नान्यत्‌ स्यमस्तीति अवधारणार्थोऽपि युज्यते चकारः । तदुक्तम्‌ 

दे सले समुपाश्रित्य बुद्धानां धमेदेशना । 
लोकसंबृतिसल्यं च सद्यं च परमायेतः ॥ इति । 5 
[म० शा०-२४.८ | 
पितापुत्रसमागमे चोक्तम्‌-- 
सत्य इमे दुवि लोकविंदूनां 
दिष्ट खयं अश्रुणित्व परेषाम्‌ । 


संव्रति या च तथा परमार्थो 10; २ 362 


सयु न सिध्यति कि च तृतीयु ॥ इति । 

नलु चलारि आर्यसत्यानि दुःखसमुदयनिरोधमागेलक्षणानि अभिधर्म कथितानि 
भगवता, तत्‌ कथं दे एव सये इति £ सव्यम्‌, किं तर्हिं वैनेयजनादायानुशयवदादेते 
एव चत्वारि कृत्वा कथितानि ८ कथिते १), अमीषां दयोरेवान्तर्भावात्‌ । तथा हि- 
दुःखसमुदयमागसद्यानि संदृतिखमावतया संदृतिसयेऽन्तमवन्ति, निरोधसव्यं तु परमाथसले, 15 
इति न कथिद्दिरोधः ॥ 

स्यदेतत्‌-संदृतिरवि्योपदरदितात्मतया अभूतसमारोपखख्पवाद्धिचारात्‌ रातो 
विंदीर्थमाणापि कथं सत्यमिति । एतदपि सलयम्‌ । कि तु कोकाध्यवसायतः संबरृतिसत्य- 
मिल्युच्यते । खोक एव हि संवृतिसद्यमिह प्रतिप: 1 तदलुदृच्या भगवद्धिरपि तथेव 
अनपेक्षिततच्ार्थिभिः संदृतिसव्यमुच्यते । अत एव ठोकसंदृतिसव्य चेति शाब्ञेऽपि विदोष 90. 
उक्त आचाथपदिः । वस्तुतस्तु परमाथे एव एकं . सव्यम्‌, अतो न काचित्‌ क्षतिरिति । 
यथोक्तं भगवता-- 

एकमेव भिक्षवः परमं सव्यं यदुत अग्रमोष्रधमे निर्वाणम्‌ , सवैसंस्काराश्च मृषा 
मोषधमोणः । इति ॥ 

सद्यद्वयमिदसुक्तम्‌। तत्र अविदोपष्ुतचेतसां तत्खभावतया संबरृतिसलयमिति प्रतीतम्‌ । % 
परमार्थसत्यं तु न ज्ञायते कीटक विखभावं किंलक्षणमिति । अतो वक्तव्यं तत्खरूपमिव्याह- 
यद्धेरगोचरस्तत््वमिति । बुद्धेः सधैज्ञानानाम्‌ , समतिक्रान्तसतरज्ञान विषयत्वादगोचरः अविषयः 
केनचित्‌ प्रकारेण तत्‌ सवैबुद्धिविषयीकतुं न शक्यते इति यावत्‌ 1 इति कथं तत्खरूपं 
प्रतिपादयितुं शक्यम्‌ १ तथा हि सवैप्रपच्चविनिणंक्तखभावं परमाथंसयतत््लम्‌, अतः 
सर्वोपाधिद्यून्यलात्‌ कथं कयाचित्‌ कट्पनया पद्येत्‌ १ कल्पनासमतिक्रान्तखरूपं च ॐ 
राब्दानामविषयः । विकस्पजन्मानो हि शब्दा विकल्पधियामविषये न प्रवतितुसु्सषन्ते 1 
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१७६ बोधिचयोवतारः। ` च 


तस्मात्‌ सकल्बिकटपामिलापविकलत्वादनारोपितमसाृतमनभिलाप्यं परमार्थतत्त्वं कथमिव = 


प्रतिपादयितं शक्यते £ तथापि भाजनश्रोतृजनाुग्रहाथं परिकल्पमुपादाय संदा निद्रीनोप. 
दरीनेन रकिचिदभिधीयते ॥ 


२ 364 यथा तिमिरप्रभावात्‌ तेमिरिकिः सवमाकारदेशं केरोण्डुकमण्डितमितस्ततो सुखं 

6 विक्षिपन्नपि परयति । तथा कुबन्तमवेक्षय अतिमिरिकः किमयं करोतीति ततसमीपमुपल 

तदुपलब्धकेराप्रणिहितलोचनोऽपि न केशाकृतिमुपकभते, नापि तत्केशाधिकरणान्‌ भावा- 

भावादि विशेषान्‌ परिकरटपयति । यदा पुनरसौ तेमिरिकः अतेमिरिकाय खाभिप्रायं प्रकाश- 

यति-केशानिह परयामीति, तदा तद्विकदपापसारणाय तस्मे यथाभूतमसौ त्रचीति-नत्र 

केशाः सन्तीति । तमिरिकोपटब्धानुरोधेन प्रतिषेधपरमे वचनमाह । न च तेन तथा 

10 प्रतिपादयतापि कस्यचित्‌ प्रतिषेधः कृतो भवति विधानं वा । तच्च केशानां तच्छं 
यदतैमिरिकः पस्यति, तन तेमिरिकिः ॥ 

एवमत्रिातिमिरोपधातादतखदरो बाखाः यदेतत्‌ स्कन्धधात्वायतनादिखरूपम॒प- 

लभन्ते, तदेषां सातं रूपम्‌ । तानेव स्कन्धादीन्‌ येन खभवेन निरस्तसमस्तावि्यावासना 


द्धा भगवन्तः पर्यन्त अतैमिरिकोपठ्व्धकेशदर्शनन्यायेन, तदेषां परमाथस्यमिति । 
15 यदाह शाञ्रवित्‌- 


2 365 विकलस्ितं यत्तिमिरग्रभावात्‌ 
केदादिरूपं वितथं तदेव । 
येनात्मना परयति खद्धटष्टि- 
स्तत्तत्तमिवयेवमिहाप्यवेहि ॥ इति । 
ष [ म, अ.~६.२९ | 
इति परमार्थतोऽवाच्यमपि परमार्थत दृष्टान्तद्रारेण संद्रतिसुपादाय कथंचित्‌ 
कथितम्‌ । न तु तददोषसांदृतग्यवहारविरदितख भावं वस्तुतो वक्त राक्यते इति । 
यदुक्तम्‌-- 
अनक्षरस्य धर्मस्य श्रुतिः का देशना च का । ्‌ 
6 श्रूयते देस्यते चाथेः समारोपादनक्षरः ॥ इति । 
तस्माद्रयवहारसले एव सथित्वा परमार्थो देद्यते । परमाथेदेदानागमाच परमाथौ- 
पिगमो भवति, तस्यास्तदुपायतात्‌ । यदुक्तं चाले - 
न्यवहारमनागम्य परमार्थो न देदयते । 
परमार्थमनागम्य निवाणं नाधिगम्यते ॥ इति । 


30 [ म० शा०-२४.१० | 
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-९.३] ६ प्रज्ञापारमिता नांम नवमः परिच्छेदः । ९७७ 


वं परमा्थदेशनोपायमूता संइृतिः, परमाथौधिगमश्च उपेयभूत इति । अन्यया 
तस्य देशयितुमरक्यत्वात्‌ ! नु च तथाविधमपि तथाविधबुद्धिविषयः परमायतः र्वि न॒ ८.8 
भवतीलयत्राह-युद्धिः संदृतिरुच्यते इति । सर्वा हि बुद्धिः आकम्बननिराम्बनतया विकद्प- 
खभावा, विकट्पश्च सवै एव अविदयाखभावः, अवस्तुग्राहित्वात्‌ । यदाह- 

विकट्पः खयमेवायमविदया रूपतां गतः । इति 6 

अविद्या च संदृतिः । इति नैव काचिद्‌ बुद्धिः पारमार्थिकर्पम्रादिणी परमाथतो 
युञ्यते । अन्यथा सांदृतवुद्धिम्राह्यतया परमार्थरूपतैव तस्य हीयेत, परमाथस्य वस्तुतः 
सांदृतज्ञानाविषयत्वात्‌ । तत्र चेदमुक्तं भगवता आर्यसलद्ययावतारे- 

यदि हि देवपुत्र परमाथेतः परमाथंसदयं कायवाखमनसां विषयतासुपगच्छेत्‌ , न 
तत्‌ परमा्थस्यमिति संख्यां गच्छेत्‌, संदृतिसत्यमेव तद्भवेत्‌ । अपि तु देवपुत्र परमार्थस्य 10 
समैव्यवहारसमतिक्रान्तम्‌ , निर्विरोषम्‌, असपुतपनमनिरुद्धम्‌, अभिधेयाभिधानज्ेयज्ञान- 
विगतम्‌ , यावत्‌ सर्वाकारधरोपेतसर्ज्ज्ञानविषयभावसमतिक्रान्तं परमा्थसवयमिति विस्तरः ॥ 


अत एव तदविषयः सवैकटरपनानां यद्भावाभावखपरभावसवयासलराश्चतेच्छेदनिव्या- 
निव्यघुखदुःखद्यच्यञ्चच्यात्मानात्मञयुन्यादयन्यलक््यलक्षणेकल्ान्यतोत्पादनिरोधादयो विरेषा- 4 
स्तत्वस्य न संभवन्ति, अमीषां सारृतधमेत्वात्‌ । एतदुक्तं भगवता पितापुत्रसमागभे-- 25 

एतावन्चैव ज्ञेयम्‌-यदुत संद्रतिः परमा्थेश्च । तच्च भगवता शून्यत सुद्टं सुविदितं 
सुसाक्षात्कृतम्‌ । तेन सवैज्ञ इत्युच्यते । तत्र संदृतिर्कोकम्रचारतस्तथागतेन दृष्टा । यः 
पुनः परमाथ, सोऽनमिलाप्यः, अनाज्ञेयः, अपरिज्ञेयः, अविज्ञेयः, अदे रितः, अप्रकारितः, 
यावद्ज्रियः, अकरणः, यावन्न लाभो नाकाभो न सुखं न दुःखं.न यो नायो न रूपं 
नारूपमित्यादि ॥ 20 

इति प्रयस्तमितसमस्तसांवृतवस्तुविरोषमरोषोपाधिविविक्तमुक्तमनन्तवस्तुविस्तरव्यापि- ` 
ज्ञानारोकाव भासितान्तरात्मना भगवता परमाथेसयमिति । तदेतदायौणामेव खसंविदित- 
खभावतया प्रघ्मात्मेयम्‌ । अतस्तदेवात्र प्रमाणम्‌ । संव्रतिसदयं तु लोकन्यवहारमाश्चिलय 
प्रकारितम्‌ । तदेवं यथावद्विभागतः सवयद्ययपरिज्ञानाद विपरीतो धमेप्रविचय उपजायते ॥ 


एवं संदृतिपरमा्थभेदेन द्विविधं सद्यं व्यवस्थाप्य तदधिकृतश्च लोकोऽपिं द्विविध ॐ 
एवेव्युपदरयनाह- तत्र लोक इव्यादि-- 
तत्र छोको द्विधा दृष्टो योगी प्राकृतकस्तथा 1 | २ 368 
तत्र प्राक्रतको रोको योगिरोकेन बाध्यते ॥ ३ ॥ 
तत्र तयोः संदृत्तिपरमा्थसलययोरधिकृतः व्यवस्थितः । तत्सलप्रतिपत्तेति यावत्‌ 1 
लोको जनः | द्विधा द्विरकारः संदृतिपरमाथंसव्यवेदी । रोक इति समुदायवचनम्‌ , तेन ॐ 





१ 018 8670676618 एष्य 171 24. 118. ष 60. 278. ४ पु एार९ १४. 
बोधि, २३ { 


१७८ बोधिचयौवतार्ः । [७द- 


रारिद्रयमिवयर्थः । दष्ट इति प्रतिपनः, युक्तेरागमाच्च । कथं कृला द्विधेवयाह-योगी पराङ्- 
तकस्तथेति । योगः समाधिः सवैधमादुपलम्भकक्षणः, सोऽस्यास्तीति योगी लोक इत्येकः 
प्रकाते राशिः । तथा प्रकृतिः संसारप्रदृत्तेः कारणमविया तृष्णा, तस्या जात इति 
प्राकृतः । प्राकृत एव प्राकृतको लोक इति द्वितीयः । तत्र योगी प्रधानतत््वमविपरीतं 
5 प्यति, प्राकृतकश्च विपयैस्तं वस्तुतत्त्वं परयति भान्तत्वात्‌ ॥ 
स्यादेतत्‌-उभयोरपि यथाखं तच्वदरित्वात्‌ कतरः पुनरनयोभरौन्तिमानस्तु य 
एवान्यतरेण बाध्यते £ कः पुनरनयोः केन बाध्यत इ्याह-तत्रेद्यादि । तत्रेति सप्तम्या 
समुदायनिर्देशः, निधीरणे च सप्तमी । तत्र तयोर्योगिप्राकृतकयोर्जोकयोमेष्ये ्राक्ृतको 
2 69 लोकः प्राक्रतकत्वजावया समुदायान्निधायते, निधाय च वाध्यते, इति वाधनं विधीयते । 
10 केनेद्येक्षायामाह-योगिलकेनेति । योगी एव लोकः योगिलोकः, तेन बाध्यते इति विपयैस्त- 
मतिन्थवस्थाप्यते । कथम्‌ ? धीविरेषेणेति योजनीयम्‌ । न तु योगी प्राकृतकेन वाध्यते ॥ 
इदमिहाभिमतम्‌-यथा विश्रमाहितसद्भधावं तिमिरोपहतचक्षुषः असद्धूतकदोण्डुकादि- 
दर्दिनो ज्ञानं यथावस्थितवस्तुतच्म्राहिणोऽतेमिरिकज्ञानेन बाध्यते, न तथा तेमिरिक- 
ज्ञानेन अतिमिरिकज्ञानं बाध्यते, एवमविचयामकतिमिरदूषितबुद्धिचक्षुषो विपरीतवस्तुखरूप- 
16 म्राहिणः प्राकृतकस्य ज्ञानं प्रज्ञासकिलक्षाल्ितविगतमलानान्नवज्ञान चक्षुषः भावनिजतत्ल- 
वेदिनः योगिखोकस्य ज्ञानेन बाध्यते, न पुनरितरज्ञानेन योगिज्ञानमिति । तथा चोक्तम्‌. 
न बाधते ज्ञानमतैमिराणां 
यथोपलब्धं तिरिरेक्षणानाम्‌ । 
८ 370 तथामलन्ञानतिरस्करतानां 
20 धियास्ि बाधा न धियोऽमकायाः ॥ इति । 
[ म. अ.-६. २७ | 
तस्मात्‌ प्राकृतकज्ञानमेव भ्रान्तमिति वाध्यते ॥ 
अथ करं म्राकृता एव॒ बाध्यन्ते योगिभिः, उत योगिनोऽपीव्याह-- बाध्यन्त 
इव्यादि- 
% बाध्यन्ते धीविरोषेण योगिनोऽप्युत्तरोत्तरेः । 
योगिनोऽपि योगिमिरपरापरैनध्यन्ते | न केव प्राकृतका इव्यपिशब्दाथेः । किभूतैः £ 
उत्तरोत्तैरः । उत्तरे च उत्तरे च उत्तरोत्तराः, तैः। तारतम्यमेदावसितयुणविरेषप्रति- 
कम्भोत्करग्रतिः । अधिकाधिकैरिव्यथः । तदपेक्षया अपचितगुणा अधराधरे बाध्यन्ते, 
ज्ञानमाहात्म्यादिभिरभिभूयन्ते । कथम्‌ £ धीविरेषेणति । धियो ज्ञानस्य प्रज्ञाया विषः 
ॐ तत्तदावरणविगमात्‌ प्रकर्षः, तेन । उपलक्षणं चैतत्‌ । ध्यानसमाधिसमापत्यादि विरोषे- 
णापि । तथा हि-प्रसुदिताख्यप्रथमभूमिलाभिनो बोधिसचखस्य ज्ञानादिगुणपेक्षया तदुत्तर- 
विमलाभिधानद्वितीयभूमिलामिनो बोधिसत्वस्य ज्ञानग्रभावादयो गुणा विशिष्यन्ते । एव- 


-९.७] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः प॑रिच्छेदः । १७९ 


मन्येषामपि उत्तरोत्तरभूमिलाभिनां वेदितन्यम्‌ । तथा प्रथमध्यानादिलामिनामपि उत्तरोत्तर 
नधनं योजनीम्‌, यावत्‌ साक्नवाणामनान्षवैरिति ॥ 

स्यादेतत्‌-सव्यपि योगिनां धियो विशेषे प्राङ्ृतज्ञानं शान्तमिति कथमवगमयितुं ¬ श" 
दाक्यत इत्याह दष्टन्तेनोभयेष्टेनेति-- 

दृष्टान्तेनोभयेष्टेन काया्थमविचारतः । ४ ॥ 2 

उभयेषां योगिग्राक्रतकानामिष्टः अभिमतः, तेन दृष्टान्तेन निदरनेन । य एष 
सूत्रेषु भगवता मायामरीचिगन्धवेनगरप्रतिविम्बादिरुक्तो दृष्टान्तः, स च उभयेषामपि 
निःखभावतया प्रसिद्धः । तत्साधर्म्येण सवधमाणां निःखभावलवप्रतिपादनात्‌ । तथा हि-ये 
तावत्‌ सर्वजनग्रतिपनखखूपा रूपादयः, ते योगिनामेव परमाथैसव्याधिगमाननिःखमावतया 
सिद्धाः । ये पुनसिि खप्रमायादिषु उपर्ब्धाः, ते प्राकृतकानामपि । अतस्तत्र उभयोरपि 10 
विग्रतिपत्तरभावात्‌ दृष्टान्तधमेता न विहन्यते । येषां तु मीमांसकादीनां देराकाकन्यथात्म्वा 
वस्तु एव तत्तथा प्रतिभासते इति मतम्‌, तेऽन्यत्र निराकृता इति न तन्मतमिह निरस्यते । 
ये तु खयूथ्याः चित्तमेव वस्तुसत्‌ खम्नादिषु तथा प्रतिभासते इति मन्यन्ते, तेऽपि यथा- 
वसरमग्रतः [ ९.१७-१८ ] खस्वेदननिराकरणानिराकरिष्यन्ते । युक्तिसिद्धमपि उभय- 
सिद्धमेव । अतस्तेन दृष्टान्तेन विपरीतवस्तुख रूपम्राहितया प्राकृतकन्ञानं भ्रान्तमिति 15 
व्यवस्थाप्यते । एवं योगिनामपि यथासंभवं वक्तव्यम्‌ ॥ 

ननु यदि निःखभावाः सर्वभावा इति वस्तुतचम्‌ , कथं तर्हिं स्वैसत्वसमुद्धरणा- ४ 32 
दायेन दानादिषु संभारपरिपूरणाथ॑तच्वेदिनामपि बोधिसत्वानां प्रदृत्तिः £ तेषामपि 
निःखभावत्वात्‌, इद्त आह-कायोथेमविचारतः इति । कायं साध्यम्‌ , उपादेयम्‌ 1 फल- 
मुच्यते । तद तन्निमित्तम्‌ । अविचारतः अविचरेणेव तद्धेतौ प्रबतेनात्‌ । तथाभूतेष्वपि % 
तत्र इदंप्रययतानियमस्य विद्यमानत्वात्‌ न हेतुफक भावस्य विरोधः । एतदुक्तं भवति-यदयपि 
मायादिखभावतया निःखभावा दानादयः, तथापि त्रिकोटिपरिडुद्धया सादरादियोगेन 
अभ्यस्यमानाः तथाभूता अपि परमाथौधिगमाय हेतुभावमापबन्ते, . तेषां तदुपायत्वात्‌ + 
प्रतीव्यसमुत्पादस्य च अचिन्दयत्वात्‌ । एताद्शादेव हेतोरेताद्ररौ फल्मधिगम्यते, तस्य 
तदुपेयत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- > | 5 

उपायभूतं व्यवहारसत्य- 
सुपेयभूतं परमाथंसव्यम्‌ । इति । ्‌ . 
[ म. अ.-&. ८० | ` 

अवद्यं चेतदेवम्‌ । अन्यथा मार्गाम्यासतः समलावस्थाया निमंखावस्था, सविकटपा- 
वस्थाया निर्विकल्पावस्था कथसुत्पयेत १ तस्याः परमाथंतस्तत्खभावत्वात्‌ । अन्यत्रापि 30 
समानमेतत्‌ । सर्वधर्माणां परमार्थतो निःखभावत्वात्‌ हेत्वनुरूपं च सवत्र फलमिष्यते | अतः 2 73 
सांहृतादपि निःखभावद्धेतोः निःखभावताधिगम एव फलम्‌, कथमन्यथा संस्कृतादपि ` 


१८० | बोधिचयावतारः । [4 


मागौद संस्कृतं निर्वाणमवाप्येत १इति दानादयो बस्तुतो निःखभावा अपि परमार्थतत्वाधिगमाय 
सर्वसचेषु करुणायमानै्वोधिसत्वैरुपादीयन्ते, अन्यथा परमाथीधिगमायोगात्‌ । ततो दानादिषु 
्रृत्तिरनिवारिता | एवमिष्टानिष्टफवग्राप्िपरिहारार्थिनां कुशाङ्ुराक्योः अवृत्तिनिवृत्ती 
वक्तव्ये | एतत्‌ पुनः पश्वाल्यक्तीकरिष्यते ॥ 


5 स्यदेतत्‌-यदेतन्मायादिसमानखभावं वस्तुरूपं योगिनः प्रतिपयन्ते, तदेव यदि 
प्राक्रतकोऽपि जनः प्रतिपद्यते, क्र तरि विप्रतिपत्तिरस्तीव्याह लेकेनेयादि-- 


- छोकेन भावा दरयन्ते कस्प्यन्ते चापि तत्वतः । 
न तु मायावदिदयत्र विवादो योगिकोकयोः ॥ ५ ॥ 


लोकेन प्राक्ृतकजनेन । हेतुप्रलययं प्रतीदयय भवन्ति खरूपं रभन्ते इति भावाः । 
10 न पुनः पारमार्थिकं रूपं निजमेषामस्ि, इति भावशब्देन निःखभावतामिधानं प्रतीयते । 
सत्खरूपेण न केवलं ददयन्ते कल्प्यन्ते चापि तत्वतः । यथाप्रतीतखमभावेनैव परमाथंतोऽध्यव- 
सीयन्ते | अभिनिवि्यन्ते इति यावत्‌ । यदेतदस्मस्रतीतिगो चरो बस्तुरूपम्‌ , तद्वास्तवमेवे- 
८ ॐ द्यभिमननात्‌ । न तु मायावत्‌, न तु पुनर्यथा योगिना मायेव मायावत्‌ खभावद्यून्या 
दृस्यन्ते, परमार्थतस्तथा प्रतीयन्ते, इव्यत्रासिन्‌ विवादो विप्रतिपत्तिर्योगिोकयोः योगिना 
15 सुह लोकस्येवयर्थः | तस्प्रतिपनने वस्तुतखे लोकस्याग्रतिपत्तेः खोकेन सह वा योगिनः, त््रति- 
पने योगिना यथार्थताप्रतिषेधात्‌ । अयमभिप्रायः सर्वभावानां संवृतं पारमार्थिकं चेति 
रूपद्वयमस्ति, तत्र यत्‌ सातं तदेव लोकेन प्रतीयते, यत्त॒ पारमार्थिकं तद्‌ योगिनेद्युक्तम्‌ । 
यथा मायाकारनि मिंतहस्त्यादि रूपमेव - मत्रादिसामथ्यविभ्नमितखोचनो जनः प्यति, माया- 
कारस्तु तत्खमावादि निजं तत्खरूपम्‌ । एवं योगिवोकयोरपि यथायोगं प्रतिपत्तव्यम्‌ ॥ 
20 अथापि स्यात्‌-यदेतत्‌ समस्तजनसाधारणमथंक्रियाक्षमं प्र्क्षप्रमाणग्रतीतं वस्तु- 
रूपम्‌, तत्‌ कथमपहयोतुं शक्यत इति परस्य हदयमाराङ्कयाह प्रयक्षमपी्यादि-- 
- भ्रयक्षमपि रूपादि प्रसिद्धया न प्रमाणतः । 


यदपि च प्रयक्षमभिधीयते रूपादि । आदिशब्देन शब्दादि वेद नादि गृह्यते । 
तदपि म्रसिद्धवा रूढ्या लोकग्रबदेन न प्रमाणतः | न प्रमणेनाधिगतं सत्‌ प्रलक्षं 
८ 375 ॐ रूपादीति संबन्धः । साव्यवहारिकप्रमाणत्वात्‌ प्रक्षादीनाम्‌, तदधिगतं सांदतमेव 
रूपादि । न च छौकिकश्रमाणसमधिगम्यं ताचिकं खूपम्‌ , सवेजनानां तत््ववेदित्वप्रसङ्गात्‌ । 
यद-- 
इन्दियैरुपलब्धं यत्तत्तच्वेन भवेयदि । 
. जातास्तखविदो बाठास्तच्छज्ञानेन किं तदा ॥ इति । 
20 ` [ चतुः, ३.१८ | 
तस्मात्‌ प्रलयक्षमपि न प्रमाणेनाधिगतम्‌ ॥ 
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रूपादि तत्रं प्र्क्षमपि यदि न प्रमाणाधिगतम्‌, कथं तत्प्रसिद्धिः  प्रसिद्विशचेव्‌ 
कथं मृषेदयत्राह अद्यच्यादिष्विल्यादि- 
अज्ुच्यादिषु गुच्यादिप्रसिद्धियिव सा मृषा ॥ £ ॥ 
यथा च परमार्थतोऽद्चिनि खीक्ठेवरादौ तदासक्तिविपयस्तचेतसां छचिबुद्धि- 
रुपजायते । आदिशब्दादनिलयादौ निद्यादिवुद्धिर्ृह्यते । सा च अतस्मस्तद्रहान्पृषा । 5 
वितथम्राहिणीवयथः । तद्रदियं रूपादावपीद्यविरोषः ॥ | 
यदि न प्रलयक्षप्रमाणात्‌ तत्सिद्धिः, आगमात्तर्हिं भविष्यति । तथा हि सन्धधात्ा- 
यतनादिखमभावतया भगवता भावाः सूत्रे देरिताः, क्षणिकादिखभावतया च । तत्रेदसुक्तं 
भगवता-- 
शर्वं समिति ब्राह्मण यावदेव पञ्च स्कन्धाः, द्ाददायतनानि, अष्टादशः धातवः 1 10 
इति । 
तथा-- 
क्षणिकाः सरमसंस्कारा अस्िराणां -कुतः क्रिया । ८ 876 
भूतिर्यैषां त्रिया सेव कारकं सैव चोच्यते ॥ इति ॥ 
न च मायादिखमावानां क्षणिकाक्षणिकादिधमेताप्रतिपादनसुचितम्‌., निःखभावानां 15 
कस्यचित्‌ खभावस्यामावात्‌ । तत्कथममी न परमाथसन्त इयत्राह रोकावतारणेलादि-- 
खोकावतारणा्थं च भावा नाथेन देरिताः । 
तत्त्वतः क्षणिका नैते संवृदया चेद्धिरुभ्यते ॥ ७ ॥ 
लोकानां भावाभिनिवेरिनां स्कन्धादिदेरनवैनेयानां सच्वानामापाततः दन्यता- 
देखनानधिकृतानां द्यन्यतायामवतारणार्थ॑सुकुमारोपक्रमेण प्रवतेनाय । चो हेतौ 120 
यस्माद्भावाः स्कन्धायतनादिकक्षणाः, वस्तुतो निःखमाबलेऽपि सथधमीणाम्‌, नाथेन 
नरकादिदुःखात्‌ सान्‌ परित्रायमाणेन अभ्युदय्निश्रेयसयुखं प्रापयता सत्वारायादि- 
वेदिना बुद्धेन भगवता देशिता; प्रकारिताः, न तु परमार्थतः । तस्मान सूत्रविरोधः । 
तदुक्तम्‌-- ह 
ममेद्यहमिति प्रोक्तं यथा कार्यवदाज्िनैः। ` 5 
तथा कार्यवश्ास््रोक्ताः स्कन्धायतनधातवः ॥ इति । | 
[ युक्तिष्टिका ] 
यदि न परमाथतो देरिताः, कथं तर्हिं ते क्षणिका इत्याह-तत्वतः क्षणिका नैते 
इति । तत्त्वतः परमाथतः निःखभावत्वात्‌ क्षणिका अपि न भवन्ति एते इमे भावाः । 
क्षणिकादिदेशना वैनेयानां तत्खभावताप्रकाशनात्‌ 1 यदि न तत्वतः क्षणिकाः, कथं ॐ 
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१८२ बोधिचयांवतारः । [९.८ 


तर्हिं देशनायामपि कथिता इति मनसि निधाय [ आह ] संदा चेत्‌ [ इति ]-यदि 
संवृत्या क्षणिका अभिधीयन्त इत्युच्यते, इव्युत्तरमाश्खय दूषयति, तदा विरुष्यते, संब 
क्षणिका न परमार्थतः इति विरुध्यते न संगच्छते । अक्षणिकतया प्रतीतेः प्रतीतिविरोध, 
सान्यवहारिभिरक्षणिकलवग्रतीतेः न क्षणिकत्वं सांबृतं रूपमिति यावत्‌ ॥ 
6 एतत्‌ सिद्धान्तवादी परिहरति न दोषो योगिसंइेति-- 
न दोषो योगिसंबरूया छोकात्ते तत्वदर्दिनः । 
अन्यथा रोकबाधा स्यादद्युचिखीनिरूपणे ।॥ ८ ॥ 
नायं प्रतीतिविरोधलक्षणो दोषः। कुतः £ योगिनां पुद्रकनैरात्म्यसमाधिकाभिनां या 
संदृतिन्यैवहारः, तया क्षणिकतया प्रतीतेः । अयममिग्रायः-यदि नाम अर्वाग्ददनैः 
10 क्षणिकत्वं न प्रतीयते, तथापि योगिन्यवहारगोचरः । योगिन्यवहारोऽपि संदृतिरूपतां न 
जहाति, बुद्धिः संइृतिर्च्यते [ ९.२ ] इति वचनात्‌ । न च प्रतीतिबाधितं बाधितमव, 
तथाविधायाः प्रतीतेरग्रमाणव्वात्‌ ॥ 
कुतः पुनरेतत्‌ साइतमपि क्षणिकत्वादि योगिन एव पदयन्ति नावौग्द रन 
इव्याह-लोकात्ते तत्वदरदिन इति। लोकादवौचीनद नात्‌ सकाशात्‌ ते योगिनस्त्वद दिनः 
15 अतीन्दरियदरदिनः । हेतुपदमेतत्‌ । यस्मात्‌ तद रिनस्ते, तस्मात्‌ क्षणिकत्वनैराप्म्यादि 
लोकाप्रतीतमपि प्रतिपबन्ते | अत एव न तेषां लोकग्रतीतिबाधा ॥ 
अवद्यं चैतद ज्गीकतेन्यमिव्याह-अन्ययेव्यादि । अन्यथा यदि चैवं न खीक्रियते, 
तदा भवदभ्युपगतेऽपि लोकबाधा स्यात्‌ । कुत्र 2 अद्युचिल्लीनिरूपणे इति । अदचि- 
भावनासमये अद्यचीति ज्ञियाः कामिन्या निरूपणे विभावनायां खोकबाधा स्यात्‌, 
90 लोकम्रतीतेन विरोधो भवेत्‌, लोकेन शचिखमावतया चीडरीरस्याध्यवसानात्‌ । तस्मान 
लोकम्रतीतेन योगिददेनवबाधेति । अत्र-- 
| यथोपरुन्धं तिमिरक्षणानाम्‌ 
इत्यादिना उपचयदहेतुत्वेन योजनीयम्‌ । इति नागमादपि भावानां परमार्थतः सिद्धि- 
रस्ति । तस्मान्मायाखप्नादि खभावाः स्वधर्मा इति निश्चितमेतत्‌ ॥ 
25 स्यादेतत्‌-यदि सवैव्यापिनी मायोपमखमभावता, बुद्धोऽपि तर्द मायोपमः खमोपमः 
स्यात्‌ । उक्तं चैतद्‌ भगवलयाम्‌-- 
एवमुक्ते सुभूतिस्तान्‌ देवपुत्रानेतदवोचत्‌-मायोपमास्ते देवपुत्राः स्वाः । खपरो 
पमास्ते देवपुत्राः स्वाः । इति हि माया च स्वाश्च अद्वयमेतदद्वैधीकारम्‌ । स्भधर्मा 
अपि देवपुत्रा मायोपमाः खपरोपमाः । ्नोतआपननोऽपि मायोपमः खप्नोपमः । स्रोतआपत्ति- 
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फलमपि मायोपमं खप्नोपमम्‌ । एवं सक्ृदागाम्यपि सकृदागामिफर्मपि । अनागाम्यपि 
अनागामिफल्मपि । अर्हन्नपि अ््वमपि मायोपमं खमनोपमम्‌ । प्रयेकबुद्धोऽपि मायोपमः 
खपनोपमः । प्रयकबुद्धत्वमपि मायोपमं खपरोपंमम्‌ । सम्यक्संबुद्धोऽपि मायोपमः खप्नोपमः। 
सम्यक्संबुद्धत्वमपि मायोपमं खपरोपमम्‌ । यावत्‌ निवौणमपि मायोपमं खमरोपमम्‌ । 
सचेनिर्वाणादपि कश्चिद्‌ धर्मो विरिष्टतरः स्यात्‌, तमप्यह मायोपमं खप्नोपमं वदामि ॥ 5 


एवं कथं तत्र सत्कारापकारयोः पुण्यपापसमुद्धव इति परस्यामिप्रायमाशाङ्कयनाह 2 380 

मायोपमादिव्यादि- 
मायोपमानिनाप्पुण्य सद्भावेऽपि कथं यथा । 

यदि भगवानपि मायोपमखभावः, तदा मायोपमाननिःखमभावाजिनाद्भगवतः पुण्यं 
सुकृतं प्ूजासत्कारपादवन्दनादिमिः कथं यथा कथमिवेति मन्यसे ? उपलक्षणं चैतत्‌ 110 
पापमपि तदपकारे कथमिति द्रष्टव्यम्‌ । न हि मायाकारनिरभितपुरुषसत्कारापकारयोः 
पुण्यपापप्रसूतिर्युक्तेति परस्याभिप्रायः । अत्र प्रायुक्तमेवोत्तरम्‌ । तथात्र परमेव परिच्छति- 
सद्भावेऽपि कथं यथेति । सद्भावेऽपि परमाथंसव्यत्वेऽपि भगवतः कथमिव पुण्यम्‌ कर्थं 
यथेव्युभयत्रापि योजनीयम्‌ । अयममिग्रायः-यथा कस्यचित्‌ परमार्थसतो जिनात्‌ परमार्थसत्‌ 


` पुण्यमुप्रजायते, तथा अन्यस्य मायोपमान्मायोपममेवेद्यावयोने कचिद्विरेषः, इदप्रययता-15 


मात्रस्योभयसाधारणत्वात्‌ । इति यदेवोत्तरं भवताम्‌, तदेवास्माकमपि, नातिरिच्यते 
किचित्‌ । न च युक्तिसिद्धं परमाथसद्‌ वस्तुखरूपं किंचिदस्तीति प्रतिपादितम्‌ ॥ 
भवतु नाम मायोपमादपि जिनात्‌ पुण्यम्‌ । इदं तु कथं समाधीयते इत्याह यदि 
मायोपम इव्यादि-- 
यदि मायोपमः सत्त्वः किं पुनजोयते मृतः ॥ ९ ॥ ‰0 


अथवा अन्यथावतार्यते-यदि जिनोऽपि मायोपमः, का वातौ तर्हि सांसारिकेषु 
स्तेषु £ तेऽपि तथेति ब्रूमः । मायोपमास्ते देवपुत्राः सत्त्वाः इति वचनात्‌ । एवं सति 
महान्‌ दोषः प्रसज्यते इव्याह-यदीव्यादि । यदि मायोपमो मायाखभावसमानधमैः सत्वः 
प्राणी, तदा कि पुनजौयते मृतः £ किमिति प्रश्ने अक्षमायां वा । कि पुनजयते उत्प- 
यते ? मरतो निकायसभागतायाश्युतः । कारणमत्र वक्तव्यम्‌, नैतदयक्तमिति वा । न हि % 
मायापुरुषो विनष्ट; पुनरत्पयते । तस्मात्‌ परमाथसन्तो भावा इत्युपगन्तव्यम्‌ ॥ 

नैतदुपगन्तव्यमिव्याह यावदिव्यादि-- 

यावस्रलययसामम्री तावन्मायापि बर्तते । 

यावत्कालं प्रस्ययानां कारणानां मन्रौषधादीनां सामग्री समुदायः, समग्राणि कारणानि, 
तावत्काकं मायापि वतेते, न अवाद्‌ निवतेते, नापि ततः परं प्रवतेते 1 एवं यावदवि्ाकरमै- 
तृष्णाखभावा सामभ्री, तावत्‌ सत््वसंतानमायापि वतेते, इरदंप्रययतायत्तवृत्तित्वात्‌ । 
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१८४ बोधिचयोवतारः। [९.१९ 


यदि न परमा्थेतः सत्ोऽस्ति, कथमासंसारं ससंतानः प्रवतैते, न त मायाबदचिरं 
® 88 निवसते ? उक्तमत्र-यावत्रल्मयसामग्री तावत्‌ प्रवतेते, यस्य तु तथा नासि, स॒ नालुव॑ते 
इति । अपि च । न चिरकाकावसितिः सम्यक्त्वव्यवस्थानिबन्धनमिवयाह दीसंतान 
इव्यादि- 
ह दीधेसंतानमात्रेण कथं सत््वोऽसि सदयतः ॥ १० ॥ 
दीैश्चिरकालावसितः संतानः प्रवाहः, स एव केवरस्तन्मात्रं तेन । कथमिति 
, पृच्छति-केन प्रकारेण सत््लोऽस्ि विदयते £ सव्यतः परमार्थतः । एतावांस्तु विरोषः-यस्य - 
हि दीधेकाकावसितिहेतुप्रस्यविरेषोऽसि, स दीधकालमनुवतेते । यस्य तु तथा नास्ति, 
स नायुवतेते इति । न तु तावता सम्यञ्िध्यात्वम्‌ । तस्मान्मायाखभावत्वेऽपि न पुन- 
10 जैन्मासंभवः ॥ 
एवं तर्हिं यथा मायापुरुषवधादो न प्राणातिपातः, तथा तदपरपुरुषवधादावपि न 
स्यात्‌, अभिनखभावत्वात्‌ , इत्यत्राह मायापुरुष इव्यादि- 
मायापुरुषघातादो चित्ताभावान्न पापकम्‌ । | 
मायापुरुषस्य धातादौ मारणादौ । आदिराब्देन तस्य अदत्तादि गृह्णतः । समानेऽपि 
15 निःखभावत्वे चित्तस्य विज्ञानस्य मायापुरुषसंतानेऽभावात्‌ अस्वात्‌ न पापकं न 
अकुडालमुत्पयते प्राणातिपातादि । पापमेव पापकम्‌ । खार्थं कन्‌विधानात्‌ । तत्रापिं 
मारणाभिप्रायेण प्रहारं ददतो भवव्येव अञ्युभम्‌, न तु प्राणातिपातः । मायापुरुषादन्यत्र 
कथं प्राणातिपात इति चेदाह चित्तमायेव्यादि-- 
चित्तमायासमेते तु पापपुण्यसमुद्धवः ॥ ११ ॥ 

20 चित्तमेव माया चित्तमाया, तया समेते युक्ते । मायाखभवेन चित्तेन संबद्ध 
इत्यथः । तरानब्दः प्वस्माद्विरोषाथेः । पुण्यं च पापं च पुण्यपापे, तयोः सुकृतदुष्कृतयोः 
समुद्धवः समुत्पत्तिः । उपकारापकारयोः इति सामग्रीविरोषात्‌ कार्यविरोषः । यथा स्यपि 
गोमयेतरजन्मनोवर्तिकयोराकारसाम्ये कारणमेदात्‌ खमावभेदः . | तथा इदापि नोक्त 
दोषप्रसङ्गः ॥ 

ॐ यदुक्त म्‌-चित्तमायेति, तत्‌ परो विधटयनाह मच्रादीनामिलादि- 
मन्रादीनामसामथ्योन्न .मायाचित्तसंभवः 
मत्रादीनाम्‌, आदिखब्दादौषधादीनां चित्तोत्पादं प्रति असामथ्यादन्यापारात्‌ न 
मायाचित्तसंभवः न मायाखमभावं चित्तं संमवति । यथा परव्यामोहनिबन्धनानां मायाकार- 
म्रयुक्तानां मत्रादीनां प्रभवेण हस्व्यायाकारनिबरेत्तिः, न तथा चित्तस्येति परस्य भावः| 
90 एतत्‌ परिहरनाह सापि नानाविधेादि- 


सापि नानाविधा मायाः नानाप्रययसंभवा.। . 
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अपिदाब्दोऽवधारणार्थो भिनक्रमश्च । सा माया नानाविधैव नानाप्रकरेव । अत 
एव नानाप्र्ययसंमवा नानाग्र्यात्‌ अनेकग्रकारकारणात्‌ संभव उत्पादो यस्याः सा 
तथोक्ता । अयमभिप्रायः-यदि माया मायेति राब्दसाम्यमस्ति, तथापि न तत्कारणखाप्य- 
भेदः, मायाखभावत्वेऽपि कार्यस्य नानाखभावबत्ात्‌ । न हि. एकस्मिन्‌ कार्य विचित्‌ 
कारणं दृष्टमिति का्ैशब्दसाम्यात्‌ सर्वत्र तदेव प्रकल्पितं शुज्यते,. अपि त॒ कचिदेव & 
कस्यचित्‌ सामभ्यैम्‌ , शब्दसाम्येऽपि खभावभेदात्‌ 1 एतदेबोपदशंयनाह नेकस्येति-- 
नैकस्य सर्वसामर्थ्यं प्रययस्यासि कुत्रचित्‌ ।॥ १२ ॥ . 
नैकस्य कचिदुपटब्धसामर््यस्य प्रलयस्य कारणस्य हेतोः सवैसाम्यं॑सवैस्िन्‌ 
कार्ये सामध्य॑राक्तिरस्ि संभवति । कचिद्ृ्टमिति कृत्वा कुत्रचिदिति कस्मिश्चित्‌ समये 
देदो कले वा दृष्टमिषटं वा । ततश्च काचिन्माया मत्रादिसामथ्यैप्रतिकन्धख भावा, काचित्‌ 10 2 385 
पुनरनादिसंसारम्रदृत्तमाहात्म्या अविदादिप्रभावमप्रवर्तिता । तस्मान सवाु मत्रादिसामथ्य- 
मिति । एतत्‌ सबं ठोकव्यवहारानुगतं कल्पनानिर्मितं सांवृतं वस्तुतत्वमुपादाय समुत्थितं 
न तु परमार्थतः । परमाथदरायां जननमरणोत्पाद निरोधहेतुफल्भावाभावादि कल्पनाया 
अभावात्‌ , प्रक्ृतिनिवैतव्ात्‌ सवेधमाणामिति ॥ 
एतदसहमानः परः पुनरन्यथा प्रसञ्ञयनाह निव्रैेत इति- 15 
निडैतः परमार्थेन संद्रया यदि संसरेत्‌ । | 


निर्धृतः खभावद्यन्यत्वादुत्पादनिरोधरहितः। परमार्थेन परमाथसव्यतः प्रकृतिनिवोण- 
तया आदि शान्त्वात्‌ । यदि संवृत्या संदृतिसयेन काट्पनिकतेन संसरेत्‌, जातिजरा- 
मरणयोगी भवेत्‌ , तदा अयं महान्‌ विरोधः स्यादिवाह बुद्धोऽपि संसरेदेवमिवयादि- 
बुद्धोऽपि संसरेदेवं ततः किं बोधिचयैया ॥ १३ ॥ 2 


एवमम्युपगम्यमाने बुद्धोऽपि सवोवरणप्रहाणतो निदैतोऽपि संसरेत्‌. जन्मादिभाग्‌ 
भवेत्‌ । यत एवम्‌, ततः तस्मात्‌ कारणात्‌ किं वोधिचर्यया १ बोधये चुद्धत्वाय चयौ 
करचरणदिरःप्रदानायनेकदुष्करदरातलक्षणा, तया किम्‌ £ न किंचित्‌ प्रयोजनम्‌ , उक्त- 
क्रमेण वैफट्यात्‌ । सा हि सवैसांसारिकिधर्मनिब्त्तये सर्वगुणसमुचयाश्चितबुद्धतग्राप्तये च॒ ८ 388 
समाश्रीयते, तथापि न सांसारिकिधमेनिदृत्तिश्वेत्‌, कि तत्समाश्रयेण संसाधितमिति भावः ॥ % 
, तत्‌. प्रवयुक्तमेव यावस््रव्ययसामग्रीव्मादिना, पुनरपि विस्पष्टयनाह प्रययाना- 
मिव्यादि- 
प्रययानामजुच्छेदे मायाप्युच्छिथ्ते न दि । 
प्रययानां तु विच्छेदात्संबरृयापि न संभवः ॥ ९४ ॥ 
प्रययानां कारणानाम्‌ । अनुच्छेदे अविनाश । यस्मात्‌ । मायापि न केवरं 3 


संसार ८. समुचये अपिशब्दः । नैवोच्छियते न निवर्ते । प्रलयानां कारणानां तु 
» र 
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विच्छेदात्‌ निवृत्ते, संदृल्ापि कारपनिकन्यवहारेणापि न संभवो न संसरणम्‌ । 
प्रययानां समुच्छेदः पुनस्तच्वाम्यासादवि्ादिनिरोधक्रमेण वेदितव्यः । तचथोक्तमा्थ- 
दालिस्तम्बसूत्रे-- 


एवमुक्ते मेत्रेयो बोधिसत्नो महासत्व आयुष्मन्तं शारिपत्रमेतदवोचत्‌-यदुक्तं 

5 भगवता धर्मखामिना सवैज्ञेन-यो भिक्षवः प्रतीदयसमुत्पादं पश्यति, स ध प्यति । यो 

3 धर्म परयति, स बुद्धं पयति । तत्र कतमः प्रतीलसमुतादो नाम £ यदिदम्‌-अविदया- 

प्रययाः संस्काराः । संस्कारप्रययं विज्ञानम्‌ । विज्ञानप्रव्ययं नामरूपम्‌ । नामरूपप्रव्ययं 

षड़ायतनम्‌ । षडायतनप्रययः स्पशः । स्परप्रयया वेदना । वेदनाप्र्यया तृष्णा | 

तृष्णाप्रलयसुपादानम्‌ । उपादानग्रययो भवः । भवप्रत्यया जातिः । जातिग्रलया 

जरामरणशोकपरिदिवदुःखदौ्मनस्योपायासाः । एवमस्य केवकुस्य महतो दुःखस्कन्धस्य 

10 ससुदयो भवति । तत्र अविद्यानिरोधात्‌ संस्कारा निरुष्यन्ते 1 पेयाठं । एवमस्य केवरुस्य 

महतो दुःखस्कन्धस्य निरोधो भवति । अयमुच्यते प्रतीव्यसमुत्पादः 1 पेयाठं । य इमं 

प्रतीलससुत्पादं सततसमितं निर्जीवं यथावदविपरीतमजातमभूतमसंस्कृतमग्रतिधमनालम्बनं 

रिवमभयमहार्यमन्युपदमखभावं पदयति, स धर्म॑ परयति । यस्तु एवं सततसमितं 

यावदब्युपश्मखमभावं धर्म॑पदयति, सोऽनुत्तरं ध्मशरीरं बुद्धं प्यति । पेयाकं । तत्न 

15 अविद्या कतमा ? एतेषामेव षण्णां धातूनां या एकसंज्ञा पिण्डसंज्ञा निद्यसंज्ञा शुवसंज्ञा 

दाश्चतसंज्ञा खुखसंज्ञा आत्मसंज्ञा सत्वसंज्ञा जीवसंज्ञा जन्तुसंज्ञा मयुजरसंज्ञा मानवसंन्ञा 

2 388 अहं कारममकारसंज्ञा । एवमादि विविधमज्ञानम्‌, इयसुच्यतेऽविद्या । एवमवि्यायां सयां 

विषयेषु रागद्रेषमोहाः ग्रवर्तन्ते | तत्र ये रागद्वेषमोहया विषयेषु, अमी अविचाप्रल्ययाः 

संस्कारा इत्युच्यन्ते । वस्तुप्रतिविज्गपिर्विज्ञानम्‌ | चत्वारि महाभूतानि चोपादाय रूप- 

20 मैकध्यरूपम्‌ । विज्ञानसहजाश्वत्वारोऽरूपिण उपादानस्कन्धा नाम, तनामरूपम्‌ । 

नामरूपसंनिश्रितानि इन्दियाणि षडायतनम्‌ । त्र॑याणां धमाणां संनिपातः स्पद्यैः | 

स्पर्चानुभवो वेदना । वेदनाध्यवसानं तृष्णा । वृष्णिपुल्यमुपादानम्‌ । उपादाननिजातं 

पुनर्भवजनकं कर्म भवः । मबहेतुकः स्कन्धग्रादुर्भावो जातिः । जाव्यभिनिबत्तानां 

स्कन्धानां परिपाको जरा । स्कन्धविनारो मरणम्‌ । त्रियमाणस्य संमूढस्य साभिष्वङ्गस्य 

9 अन्तर्दाहः रोकः । रोकोत्यलपनं परिदेवः । पश्चविज्ञानसंप्रयुक्तमाधाताञुभवनं दुःखम्‌ । 

दुःखमनसिकारसंप्रयुक्तं मानसं दुःखं दौमनस्यम्‌ । ये चान्ये एवमादाय उपञ्ेदाः, इमे 
उपायासा इत्युच्यन्ते ॥ 

तत्र महान्धकारार्थन अविद्या । अभिसंस्कारार्थन संस्काराः । विज्ञाननार्थन विन्ञा- 

> 399 नम्‌ | मननार्थेन नामरूपम्‌ । आयद्रारार्थन षडायतनम्‌ । स्पदौनार्थन स्पदोः । अनुभव- 

20 नार्थेन वेदना । परितर्षणार्थेन तृष्णा । उपादानार्थेन उपादानम्‌ । पुनभेवजननार्थेन 


१ इन्दिय-विषय-निज्ञानानाम्‌. 
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भवः । स्कन्धप्रादुर्मावार्थेन जातिः । स्कन्धपरिपाकार्थेन जरा । विनादार्थन मरणम्‌ । 
शोचनाेन शोकः । वचनपरिदेवनार्थैन परिदेवः । कायसंपीडनार्थेन दुःखम्‌ । चित्त- 
सेपीडनार्थेन दौमेनस्यम्‌ । उपञ्ेशार्थन उपायासाः ॥ इति विस्तरः ॥ 
एवमुपदर्दितग्रल्यानामलुच्छेदे संसारोऽविकलः प्रवतैते, द्वादशाङ्गप्रतीलयसमुत्पादस्वैव 
संसार्वात्‌ । यदाहराचा्यपादाः- 5 
यथाक्षिपं कमाद्‌ दुद्धः संतानः छेरकमेभिः । 
परलोकं पुनयौतीव्यनादि भवचक्रकम्‌ ॥ 
स प्रतीवयसम॒त्पादो दाददाङ्खलिकाण्डकः । इति । 
[ अभि, कोश. ३-१९-२० ] 
प्रययानां पुनरच्छेदे सभथैव संसरणं न स्यात्‌ , कारणवैकल्यात्‌ । ततश्च शुद्धोऽपि 10 
संसरेदेवम्‌ › इयेतन प्रसज्यते इति ॥ 
एवं तावत्‌ सैत्रान्तिकादिचोचमुदस्य योगाचारविग्रतिपत्तिनिराकरणाय तन्मतेन 
दूषणसुद्धावयनाह यदा न भ्ान्तिरपीवयादि- 
यदा न भान्तिरप्यसि माया केनोपरुभ्यते ॥ १५ ॥ 
यदा सर्वं जगत्‌ मायात्मकतया खभावद्यन्यमुपगतं मध्यमकवादिभिः, मायाखभाव-15 २ 390 
संवरतिग्राहिणी बुद्धिरपि भवतां नास्ति वाद्यवत्‌, तदा माया केनोपठम्यते, केन प्रतीयते 
तद्राहकवस्तुसज्ज्ञानमन्तरेण £ नैव केनचिदिव्यथः । यस्य पुनः खचित्तमेव परमाथंसत्‌ 
वाद्य रूपतया श्रान्तं तथा प्रतिभासते, न तस्यायं दोष इति भावः ॥ 
एतन्निराकतुमाह यदा मयेवेलादि- . 
यदा मायैव ते नासि तदा किमुपठभ्यते । % 
यदा मिव ग्राह्यतया हस््या्याकारप्रब्रदया तव विज्ञानवादिनो नासि, चित्तमात्रं 
जगद म्युपगच्छन्तो बहिरर्थाभावात्‌, तदा किमुपकभ्यते, तदा किमिह प्रतिभासते 
बिरथी भावादेदादि विच्छेदेन प्रतिभासो न युक्त इव्यथः । अत्र परस्यामिग्रायमाशङ्कयनाह 
चित्तस्यैव स इलयादि- 
चित्तसेव स आकारो यदयप्यन्योऽस्ि तत्त्वतः ॥ १६ ॥ 25 
उक्तमत्र चित्तमेव बहीरूपतया श्रान्तं हस््यायाकारं प्रतिभासते इति । उक्तमेव । 
विः तु यपि चित्तस्यैव ज्ञानस्यैव स॒ इति देरादि विच्छेदेन म्राद्यतया प्रतिभासमान आकारो 
निभौसः, अन्य इत्यपरः आन्तराद्‌ प्राहकाचित्ताकारात्‌, असि वियते, तत्वतो वस्तुतः ॥ 
यदपीव्यभ्युपगम्योक्तम्‌, तथापि नैतत्‌ संगच्छत इत्याह चित्तमेव यदा मयेव्यादि- 2 ऽश 
चित्तमेव यदा माया तदा किं केन दडइयते । 30 
चित्तमेव विज्ञानमेव वेदकतया खीक्ृतम्‌, यदा माया नान्या, न हि वेदकचित्त- 
व्यतिरिक्ता काचिदन्या माया नाम, तदात्मतया तस्यास्तथा ग्रतिभासोपगमात्‌, तदा कि 
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केन दृस्यते, वि केन प्रतीयते £ दरोनमेव हि केवलमसि न ॒दृर्यम्‌ । दृस्यमन्तरेण 
दरौनमपि न स्यात्‌, दइस्यपिक्षत्वात्तस्य । अतो न केनचित्‌ किंचित्‌ दृदयेत, इति 
आन्ध्यमदोषस्य जगतः प्राप्तमिति भावः । ननु स्यादेवैतत्‌ यदि ज्ञानस्य आत्मसंबेदनं न 
स्यात्‌, यावता खसंबेदनतया खरूपं संवेदयत्‌ तदभिनं मायादिप्रतिभासमपि वेदयेत्‌ । 
5 तथा च सति न काचित्‌ क्षतिः । इति विज्ञानवादिनोऽभिप्रायमाराङ्कयाह- 
उक्तं च लोकनाथेन चित्त चित्तं न परयति । 
खभावशान्यमेव सर्वै जगद्‌ यदा युक्तितः प्रतिपादितम्‌, तदा कः कस्य खभावो 
वस्तुतः इति कस्य केन वेदनं स्यात्‌ ? उक्तं च भगवता-- ्‌ 
सर्वधमीः चन्याः, इ्यतालक्षणं चित्तम्‌ । स्वैधमौ विविक्ताः, विविक्ततालक्षणं 
10 चित्तम्‌ | इति । 
किं च । उक्तं च कथितं च लोकनाथेन लोकानां स्वैसच्वानां नाथेन दारण्येन 
2 392 बुद्धेन भगवता । किमुक्तम्‌ £ चित्तं चित्तं न पदयतीति, चित्तं खात्मानं न जानाति, सव्यपि 
वस्तुत्वे खात्मनि कारि्रिविरोधात्‌ । कथमिव ? 
न च्छिनत्ति यथात्मानमसिधारा तथा मनः ॥ १७ ॥ 

15 - यथा सुतीक्ष्णाप्यसिधारा खङ्गधारा तदन्यवदात्मानं खकायं न च्छिनत्ति न विधाट- 
यति, खात्मनि क्रियाविरोधात्‌, तथा मनः। असिधारावचित्तमपि खात्मानं न पदस्यतीति 
योज्यम्‌ । तथा हि न तदेवैकं ज्ञानं वेदवेद कवेदनात्मखभावत्रयं युक्तम्‌ । एकस्य निरंदास्य 
त्रिखभावतायोगात्‌ । तत्रेदसुक्तमायरत्चूडस्‌त्रे-- 

स चित्तं परिग्वेषमाणो नाध्यात्मं चित्तं समनुपदयति । न बिध चित्तं समनु- 

90 पस्यति । न स्कधेषु चित्तं समनुपस्यति । न धातुषु चित्तं समनुपद्यति । नायतनेषु चित्तं 
समनुपद्यति । स ॒चित्तमसमनुपद्यंश्चित्तधारां पर्येषते-कुतश्चित्तस्योत्पत्तिरिति । आलम्बने 
सति चित्तमुत्प्ते । तत्‌ किमन्यचित्तमन्यदारम्बनम्‌ , अथ यदेवाठम्बनं तदेव चित्तम्‌ १ 
यदि तावदन्यदाकम्बनमन्यच्चित्तम्‌, तद्‌ द्विचित्तता भविष्यति । अथ यदेवालम्बनं तदेव 

चित्तम्‌, तत्‌ कथं चित्तं ॒चित्तं परयति £ न हि चित्तं चित्तं समनुपद्यति । तयथा न 
25 तस्यैव असिधारया सेव असिधारा शक्यते छेत्तुम्‌, न तेनैव अङ्गुल्यग्रेण तदेव अङ्गुल्यम्ं 
स्म्र्टं`राक्यते, एवमेव तेनैव चित्तेन तदेव चित्तं द्रष्टुमिति विस्तरः ॥ 
अत्र चित्तमात्रवादिनः खात्मनि त्रियाविरोधं विधटयितुं खपक्षप्रसाधनाय टष्टन्त- 
मुद्धावयनाह आत्मभावमिव्यादि- 

क आमभावं यथा दीपः संमकादायतीति चेत्‌ । ्‌ 

8 ` आत्मभावं खखरूपं यथा दीपः प्रदीपः संप्रकरादायति बयोतयति । यथा हि किल 
अन्धकाराव्रतधटादिवस्तुप्रतिपत्तये प्रदीप उपादीयते, न तथा प्रदीपग्रकाडनाय प्रदीपा- 
न्तरम्‌, अपि तु घटादि प्रकादरायनेव आत्मानमपि प्रकारायति, तथा प्रकृतेऽपि खस्वेदने 
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वेदितव्यम्‌ । न चापि कचिद्विरोधो दृष्ट इति सवत्र योजनीयम्‌ । तस्मात्‌ प्रदीपवदविरोध 
एवेति चेत्‌, ययेवे मन्यसे, तदा नैवे वक्तव्यम्‌ । कुत इ्याह नैवेत्यादि-- 
नैव प्रकादरयते दीपो यस्मान्न तमसावृतः ।॥ १८ ॥ 
नैव प्रकाइयते धटादिवन्नैव उदयोदयते दीपः, यस्मान्न तमसाब्रृतः न अन्धकार्‌- 
पिहितः । वि्यमानस्यावरणस्य अपनयनं प्रकादानम्‌, ततो युक्तं घटादीनां प्रकाशनम्‌ , तेषां 5 
प्राग्‌ विवमानव्वात्‌ । नैवं प्रदीपस्य, तस्य ग्रागविचमानलात्‌ । न च अविद्यमानस्य 
प्रकारानं युक्तम्‌, असक्वात्‌ । तस्मान्नैव प्रकादयते दीपः । इति विसद्दात्रा्न प्रदीप- 
दृष्टान्तात्‌ साध्यसिद्धिः ॥ ` 
स्यदेतत्‌-आत्मभावमिवयादिना नैतदभिधीयते यदात्मानं घटवत्‌ तमसाव्रतं प्रकारा- 
यतिं दीपः, अपि तु तत्खभावं प्रति परनिरपेक्षतामात्रमस्याभिधीयते । एतदेवोपद्दोयनाह 10 
न दीलयादि- 
न हि स्फटिकवन्नीरं नीख्त्वेऽन्यमपेश्षते । 
तथा किंचित्परापेश्चमनपेक्चं च दरयते ॥ १९ ॥ 
हिरिति यस्मात्‌ । यथा स्फटिकोपलः खयमनीलः सन्‌, नीरवे नीठगुणोत्पत्ति- 
निमित्तमन्यसुपाधि नीलपत्रादिसंनिधिमपेक्षते, तथा खयमेव यद्वस्तु नीकम्‌, तदपि न 15 
नीरत्वेऽन्यसुपाधिम्पेक्षते । तथा तेन प्रकारेण किचिद्‌ घटादिकं परपक्षं प्रदीपादपेक्षं 
प्रकाशं दश्यते, किचित्‌ पुनः प्रदीपादिकमनपेक्षं च खयंप्रकादात्मकं दृरस्यते उपरम्यते । 
एतावन्मात्रमेव विवक्षितम्‌ ॥ 
एवं विज्ञानवादिना उपद रिते विशेषे सिद्धान्तवादी नीकेमेव तावन्नीरत्वे परनिरपेक्षं 
टृष्टान्तत्ेनोपदरितं प्रतिषेधयनाह्‌ .अनीक्त्व इव्यादि-- `. ‰0 
अनीखत्वे न तन्नीरं नीरृहेतुयेथेश््यते । 
नीरमेव हि को नीरं कयोदात्मानमात्मना ॥ २० ॥ 
अयमपि न सद्दो दृष्टान्तः, यतो नीरुमपि न नीकत्वे स्फटिकवनिरपेक्षम्‌ , 
तद्भावं प्रति खहेतुप्रलययापेक्षत्वात्‌ । कदा पुनरिदिमनपेक्षं स्यात्‌ £ यदि तदनील्मेव 


खहेतोरुत्पयेत । पुनसतद्भावि परनिरपेक्षं खयमेव नीलमात्मानं कुयात्‌ । न चैतदस्ति 1% 


यतः अनीलवे नीकगुणरहितवे सति । नेति निषेधयति । तदिति नीकाभिमत वस्तु । नीलं 
नीकगुणयुक्तमात्मानं खरूपमात्मना खयमेव न कुयोत्‌, न कतु शक्रोति, पूववत्‌ खस्मिन्‌ 
क्रियाविरोधात्‌ । तस्मान नीकस्यापि परानपेक्षता नीलत्वं ग्रति सफटिकवत्‌ । तथा हि 
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१९० बोधिवयौवतारः। [ ९.२० 


स्फटिकोपलोऽपि वस्तुतोऽसितरूप एव उपाधिसंनिधौ न नीलोपरागमनुभवति, अपि त॒ 

४ ॐ सवेखोपादानलक्षणात्‌। नीलोपाधिविशेषसहकारिणश्च पूर्वखरसनिरोधात्‌ अन्य एव नील- 
गुणोपरक्तः स्फटिकोपक उत्यते इति सिद्धान्तः । तस्मात्‌ साधारणमनयोस्तद्रणं प्रति 
हेतुप्रययाधीनत्वम्‌ । इति प्रकृतेऽपि साध्ये न कश्चिद्विरोषः ॥ 

5 ननु प्रियमिदमनुष्ठितं प्रियेण यस्मात्‌ जडशभावन्यावृत्तातमतया खहेतुप्रयययात्‌ 
उत्पत्तिरेव ज्ञानस्य प्रकारान्तरनिरपेक्षस्य आत्मप्रकादाता खसवेदनसुच्यते । एतदेव त्वयापि 
नीठ्रूपपरामर्षेण समर्थितम्‌ । एतावन्मात्रेण प्रदीपोऽपि दृष्टान्तीकृतः । न पुनरस्माभिः 
कर्मकर्वक्रियाभेदेन ज्ञानस्यात्मप्रकादानमिष्यते । एकस्य सतः कमीदिखभावत्रयस्यायोगात्‌ । 
तन्न क्रियादिभेदेन दृषणेऽपि किचि दूषितमस्माकं स्यात्‌, खहेतुजनितस्यासग्रकारास्याुप- 

10 घातात्‌ | इति नात्मसंवेदने प्रतिपादितदोषग्रसङ्गः । तदुक्तम्‌- 
विज्ञानं जडख्पेभ्यो व्याद्रत्तमुपजायते । 
इयमेवात्मसंवित्तिरस्य या जडखूपता ॥ 
क्रियाकारकभेदेन न खसंवित्तिरस्य तु| 
एकस्यानं रूपस्य त्रैरूप्यायुपपत्तितः ॥ इति । 
15 [ तच्छसंप्रह-२०००-१ | 
८ 397 अत्रोच्यते-क्रियाकारकमभेदेन व्यवहारप्रसिद्धं शब्दाथमधिगम्य दूषणसुक्तम्‌ , खसं- 
वेदनञ्ब्दस्य तदथीभिधायकलत्वात्‌ । यदिः पुनर्दोषभयाछ्ठोकग्रसिद्धोऽपि रन्दाथः परि- 
त्यज्यते, तदा खोकत एव बाधा भवतो भविष्यति | इत्यमपि न परमाथंतः खसंवेदनसिद्धिः। 
तथा दहि हितुप्र्ययोपजनितस्य म्रतिबरिम्बस्येव निःखभावत्वमुक्तम्‌। तथा च घुतरांन 
20.खसंवेदनं ज्ञानस्य, तत्वतो निजखभावाभावात्‌ । न च खभावाभवि गगनोत्पलस्य 
आत्मसंवेदनसुचितम्‌ | न चापि जडखभावता मध्यमकवादिनं प्रति परमाथंतः कस्यचित्‌ 
सिद्धा, येन जडन्यादृत्तमजडं खसंवेदनं स्यात्‌ । तस्मादन्यानेव वस्तुवादिन : प्रति युक्तमेत- 
दरक्तम्‌। ततो निःखमावतथा न कथंचिदपि खसंवेदनसिद्धिः । एतत्‌ पुनः पश्चात्‌ स्पृ्युप- 
स्थानोपदर्धनग्रस्तावे [ ९. २४ ] विस्तरेणोपददौयिष्यामः ॥ 
2 सांप्रतं प्रदीपस्य खय॑प्रकारातामभ्युपगम्य बुद्धेः खसवेदनमयुक्तमिति प्रतिपादय 
नाह दीप इव्यादि- 
दीपः प्रकादात इति ज्ञात्वा ज्ञानेन कथ्यते । 
बुद्धिः भ्रकादात इति ज्ञात्वेदं केन कथ्यते ॥ २२. ॥ 
भवतु वा प्रदीपस्य प्रकाशात्मता, तथापि न बुद्धिसंवेदनसाधनं प्रति सद्दो 
? 398 30 दृष्टान्त इति समुदायाथः । दीपः प्रकादात इति आभासते ग्रकाशान्तरनिरपेक्चः खयमेव 
इति ज्ञात्वा प्रतीत्य ज्ञानेन बुद्धया कथ्यते प्रतिपाद्यते; प्रदीपस्य ज्ञानविषयत्वात्‌ । बुद्धि- 
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-९,२३ | ९ प्रक्षापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । १९१ 


ञानं प्रकादाते इति यदुच्यते, तत्‌ पुनः केन ज्ञानेन ज्ञाला कथ्यते इति परं पृच्छति । 
न चात्र किचिद्‌ बुद्धिप्रतिपत्तिनिवन्धनमस्तीति असंभावनां प्रकाडायति । न तावत्‌ वै 
ज्ञानेन तत्प्रतिपत्तिः, तत्कालमनुत्पत्तेस्तस्यासत्त्वात्‌ । नापि पश्चात्काकभाविना तदानीं 
क्षणिकतया ग्राह्यस्यातीतत्वात्‌ । न च तत्समानकारुभाविना तेन तस्याुपकारात्‌ । न च 
अनुपकारकस्य विषयभावः, नाकारणं विषयः इति वचनात्‌ । नापि खयम्‌, तत्रैव 5 
विप्रतिपत्तेः । तत्‌ कथं तस्प्रतीतिरिति न विग्मः॥ 
इत्यं सवेथा बुद्धेरप्रतिपत्तौ तत्संवेदन मतीव अयुक्तमिल्याह प्रकारा वेयादि- 
प्रकाशा वाप्रकाञ्ा वा यदा दृष्टा न केनचित्‌ । 
वन्ध्यादुदहिद्रलीटेव कथ्यमानापि सा युधा ॥ २३ ॥ 
प्रकाशा वा प्रकाशाक्िका दीपवत्‌ । अग्रकारा वा अप्रकाशात्िका घटादिवत्‌ 110 
परस्परसमुच्ये वारब्दद्रयम्‌ । बुद्धिः यदा दृष्टा न केनचित्‌, न प्रतिपना केनचित्‌ ८ 399 
प्रतिपत्रा ख्थख्येण वा । यदेति पदं तदेव्याकर्षति । तदा वन्ध्याया अप्रसवधर्मिण्याः 
ल्ञिया दुहिता पुत्री, तस्या लीढा विलासो कलितं तद्वत्‌ । कथ्यमानापि आख्यायमानापिं 
सा मुधा । सेति बुद्धिः। सुधेति निष्फला । बन्भ्यादुहितुरविवमानतया प्रतिपनलवात्‌ 
तद्टीका घुतरामग्रतिपनेव्यमिप्रायः । अथवा । अनुत्पनानिरुद्धखभावतया बन््यादुहित्‌- 15 
स्थानीया बुद्धिः । अप्रतीततत्खभावतया तष्टीकावत्‌ खसंवित्तिः । तदप्रतीतेः तस्या अपिं 
अप्रतीतिरिति कथ्यमानापि युक्तिरहितेन वचनमात्रेण सा खसंवित्तिर्मुधा, अनुपादेयत्वा- 
निष्प्रयोजना ॥ 
स्यादेवम्‌-युक्तिद्ए्यं वचनमात्रमेतत्‌ । यतः इयमत्र युक्तिरस्तीद्याह यदि 
नास्तीव्यादि- | | 20 
यदि नासि स्वसंवित्तिर्विज्ञानं स्मथैते कथम्‌ । 
यदि खसंबेदनं विज्ञानस्य नासि न विदयते, तदा विज्ञानं स्मर्येते कथम्‌ ९ 
विज्ञानस्य खक्वेदनाभावादुत्तरकालं स्मरणं न स्यात्‌ । न हि अननुभूतस्मरणं युक्तम्‌ , 
अतिप्रसङ्गात्‌ । तस्मादलुभवफलस्य स्मरणस्य उत्तरकालं दशनात्‌ ज्ञानसंबेदनमस्तीद्यनु- 2 40 
मीयते इति । नैतत्‌ साधनं साधीयः । यतो यदि खसंवेदनकायंतया स्मरणं निश्चितं % 
भवेत्‌; भवेद्‌ वहेर्यथा धूमः खसंवेदनस्य कारणं स्मृतिः] न च असिद्धे खसंबेदने प्रमाणतः, 
स्मरणस्य तत्कार्यताग्रहणमस्ि । स्वेथा उभयप्रतिपत्तिनान्तरीयकत्वात्‌ कायैकारणभाव- 
प्रतिपत्तेः । न च चक्चुरादेरिव विज्ञानम्‌, अदशेनेऽपि स्मरणं तत्कार्यं सेत्स्यति, चक्षुषो 
हि व्यतिरेके नीलादिज्ञानाभावतो [ व्यतिरेकद्वारेण ] तत्कायेमनुभीयते । स्मृतिस्तु ज्ञान- 
संवेदनमन्तरेणापि भवतीति प्रतिपादयिष्यामः, इति खक्षवेदनकार्यतानिश्वयमन्तरेण स्मरणस्य 30 
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१९२ | बोधिचयावतारः। [ ९.२० 


तद्विनाभावान संवेदनसिद्धिः । अतः स्मरणमपि ज्ञानत्वात्‌ कथं सिद्धमिति वक्तव्यम्‌ । 
न च खयमसिद्धं लिङ्गं ज्ञापकमन्यस्य । न च स्मरणं खसंवेदनस्य प्रलक्षतया ग्राहकम्‌ , 
तस्य तस्मादन्यतलात्‌ । न च ज्ञानस्य ज्ञानान्तरविषयत्वम्‌ , बहिरथैवत्‌ संबन्धासिद्धयादि- 
2 401 दोषप्रसद्भात्‌ । अन्यल्ाविरेषात्‌ संतानान्तरभाविनापि स्मरणेन तस्य ग्रहणं स्यात्‌ । अथ 
5 तेन पूरवैमननुभूतत्वान स्मयेत इति चेत्‌, एकसंततिपतितेनापि न पूर्वेमनुभूतमिति 
समानः प्रसङ्गः ॥ 
कार्यकारणभावोऽपि न तस्य नियामको युञ्यते, कायंकारणभावस्यैव परमाथतो 
ऽभावात्‌, सलयपि तस्मिन्‌ सवेज्ञानानां खग्रतिपत्तिनिष्ठतया तद्रहणस्याराक्यत्वात्‌ । यथा- 
व्यवहारमम्युपगमे कादपनिकत्वम्‌, काठ्पनिकल्े च सवैन्यवहाराणां कट्पनानिर्मिततात्‌ 
10 सांवृतत्वमिति साधितं नः साध्यम्‌ । इति न स्पृतेः खसंवेदनसिद्धिः ॥ 
भवतोऽपि कथं तर्हिं खसंवेदनाभवे स्मृतिरिवाह अन्यानुभूत इव्यादि-- 
अन्यातुभूते संबन्धात्‌ स्खृतिराखुविषं यथा ॥ २४ ॥ 
्ञानादन्यस्मिन्‌ ्राह्ये वस्तुनि विषयेऽनुभूते सति ज्ञाने स्मृतिः स्मरणसुपजायते । 
ननु अन्यस्मिन्ननुभूते अन्यत्र स्मरणे अतिप्रसङ्गः स्यादित्याह संबन्धादिति । विषयेऽनुभूते 

15 तद्वज्ञानस्मरणं संबन्धाद्भवति । विज्ञानं हि तद्राहकतया तत्संबद्धम्‌ , अतो विज्ञानं स्मयते, 

2 402 नान्यत्‌ 1 सत्यपि संबन्धे अन्यस्मिननुभूते अन्यस्य स्मरणे विद्धं स्मरणं स्यादिति चेन 
र्वमनुमूतो विषयः उत्तरकाल्मनुस्मर्यमाणः स एवानुभववििष्टोऽलुस्मयेते । तद्विशिष्टस्य तस्य 
म्रणात्‌ । ज्ञानमेव च विषयानुभवो नान्य इति विषयानुभवस्मरणात्तत्संबद्तया ज्ञाने 
स्मरणमभिधीयते, न तु विषयरहितं ज्ञानमपि केवलमनुस्मर्यते इत्यदोषः ॥ 

20 नयु कथमिव ज्ञानसंवेद नाहितस्प्रतिवासनानीजमन्तरेण स्म्रृतिरुत्तरकारु स्यादिव्याह- 
आखुविंषं यथेति । आखुविषं. मूषिकविषं यथा सवन्धात्‌ काठान्तरेण जायते, तथा 
स्मृतिरपीव्यथः.। तथा हि मूषिकविषमेकस्मिन्‌ क्षणे शरीरसंकरान्तं पुनः काठान्तरेण मेघ- 
स्तनितमधिगम्य विनापि खसंवेदनाहितस्मृतिवासनानीजमिदप्रययतामात्रायतद्रत्तित्वात्‌ 
अन्यस्मिन्‌ क्षणे विकृतिमुपयाति, तथा प्रकृतेऽपि न दुष्यतीति भावः ॥ 

25 पुनरपि विज्ञानवादी ज्ञानस्वेदनसिद्धये प्रकारान्तरयुपदरयितुमाह प्रलयान्तरेति- 
८ 408 ` भ्रययान्तरयुक्तस्य द्दोनात्सं प्रकाराते । 
प्र्ययान्तरं कारणान्तरम्‌ [ कालान्तरम्‌ £ ] । इक्षणिकादिविद्या परचित्तादि- 
्ञानाभिज्ञा च ताभ्यां युक्तस्य तत्सामग्रीसंबद्धस्य चित्तस्य ददोनात्‌ प्रतिभासनात्‌ विज्ञानस्य 
खं प्रकाइते खरूपं प्रतिभासते । संवेदनमस्तीति यावत्‌ । यदिः हि तत्‌ सवेदा परोक्षरूपं 
ॐ कर्थं कदाचित्‌ सामग्रीविरेषादुपकम्येत, ततो यथा सामग्रीविरोषात्‌ परचित्तमुपकम्यते, 

तथा समनन्तराकम्बनादिग्रत्ययात्‌ खचित्तमप्युपलभ्यते इति भावः । एतदपि न 

जञानसंवेदनसामथ्यमिव्याह सिद्धाज्ञनेलादि-- 
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सिद्धाञ्जनविधेदष्टो घटो नेवाञ्जने भवेत्‌ | २५ ॥ 
सिद्धं च तदज्ञनं च, सिद्धस्य वा अज्ञनम्‌, तस्य विधिः विधानं प्रयोगः, तस्माद्‌ 
दृष्टः प्रतीतः घटो निधानादि वा नैव अञ्जनं भवति ] न च घटादिरञ्जनमेव स्यात्‌ । न 
यद्‌ यस्माप्प्रतीयते तदेव तद्भवति । एवमीक्षणिकादिविबासहकारिणा ज्ञानेन परचित्तं च 
घटादिवद्‌ दृष्टमिति नैतावता तत्सवेदनं सिद्धं स्यात्‌ 1 तस्मानैतदपि साध्योपयोगि साध- & 2 44 
नम्‌ । ननु यदि ज्ञानमविदितखरूपं स्यात्‌, अथस्यापि प्रतीतिने स्यात्‌ 1 अव्यक्तव्यक्तिक- 
त्वाद्‌ ज्ञानस्य, न हि अथस्य व्यक्तिः । तदप्रतीतौ कथमस्य प्रतीतिः £ तथा हि खसंवेद- 
नस्य प्रतिषेधात्‌, अन्येन अन्यस्य ग्रहणायोगाच्, तद्रूहणाम्युपगमे च उत्तरोत्तरश्य 
अप्रतीतस्य प्रतीतये ज्ञानान्तरायुस्रणेन अनवस्थाप्रसङ्गाचच न कथंचिदपि अथस्य 
प्रतीतिरिति । तेन यदुक्तम्‌ “अन्यानुमूते" इत्यादि, तदसंगतम्‌, अथेस्यानुभवामावात्‌ ॥ 10 
सवंश्वाये दृष्टादिव्यवहारो खोके न स्यादिव्याह यथा दृष्टमियादि । यदुच्यते 
टृष्टादिव्यवहारो न स्यादिति, स कि परमाथतो न स्यात्‌, संदृद्या वा 2 तत्र यदि पर- 
माथतो न स्यादित्युच्यते, तदा प्रियमिदमस्माकम्‌ । न हि सांडृतस्य परमाथेचिन्तायामव्‌- 
तारोऽसि 1 अथ लोकप्रसिद्धिः, तदा- 
यथा दृष्टं श्वत ज्ञातं नैवेह प्रतिषिध्यते । 16 
इति । यथा दृष्टमिति चक्षुरादि विज्ञानेन प्रलक्षेण प्रतिपनम्‌ । श्रुतमिति परपुद्रला- 2 405 
दागमाच । ज्ञातमिति त्रिरूपलिङ्गनाद नुमानानिश्चितम्‌ । तदेतदिह सवं व्यवहारमाश्िलय 
नैव प्रतिषिध्यते, नेव वार्यते । यद्‌ यथा लोकतः प्रतीयते, तत्‌ तथेव अविचारितखरूप- 
मम्युपगम्यते लोकग्रसिद्धितः, न तु पुनः परमार्थतः । तेन ज्ञानसंवेदनाभावादथौनधिगमा- 
दयोऽपि दोषाः परमाथेपक्षवादिन इह॒ नावतरन्ति । यदि तत्‌. तथेवाम्युपगम्यते, कि नाम % 
तहिं प्रतिषिध्यते इव्याह स्यत इव्यादि-- 
सद्यतः कल्पना सत्र दुःखहेतुर्निवायेते ॥ २६ ॥ 
स्यतः परमाथतः । कल्पना आरोपः । तुराब्दः पुनरथ । सा पुनरत विचारि 
सिद्धान्ते वा । निवार्यते प्रतिषिध्यते । कुतः ? दुःखहेतुरिति । हेत॒पदमेतत्‌ । दुःखस्य 
हेतुः कारणं यस्मात्‌, तस्मादिव्यथः । उपादानस्कन्धानां सदसदादि कल्पनाहितप्रइृत्ति- 
हेतुत एव च संसारः । संसारश्च दुःखखभावः । 
दुःखं समुदयो रोको दष्िस्थानं भवश्च ते । ्‌ २ 408 
[ अभि. कोरश-१.८ 1 
इति वचनात्‌ । इति सलयतः कल्पना दुःखहेतुभवति । तस्मादसत्समारोपकट्पनां 
भिनिवेशग्रतिषेधमात्रमत्रामिप्रेतम्‌, न तु वास्तवं किचित्‌ प्रतिषिध्यते इति । तदेव खसं- 30 
वेदनं ज्ञानस्य न कथंचिद चिदपि युज्यते । तदुक्तम्‌ 
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न बोध्यबोधकाकारं चित्तं दृष्टं तथागतः । 
यन्न बोद्धा च बोध्यं च तत्र बोधि ॑विदते ॥ इति । 
यत्तु. कचिद्‌ भगवता चित्तमात्रतास्तित्वमुक्तम्‌, तत्‌ स्कन्धायतनादिवनेया्थेतयेति 
केथयिष्यते ॥ | 
5 इदानीं श्रासङ्गिकं परिसमाप्य प्रकृते योजयननाह चित्तादन्येव्यादि- 
| चिनत्तादन्या न माया चेन्नाप्यनन्येति कर्प्यते | 
वस्तु चेत्सा कथं नान्यानन्या चेन्नासि वस्तुतः ॥ २७ ॥ 
तर्हिं चित्तादन्या माया स्यात्‌, अनन्या वा स्यात्‌, उभयखभावा वा, अनुभय- 
खभावा वा, इति चत्वारो विकरपाः । तत्र न तावत्‌ प्रथमपक्षः, चित्तादन्याभ्युपगमेऽपि 
10 चित्तमात्रं जगदिच्छतः सिद्धान्तविरोधः स्यात्‌ । द्वितीयपक्षे तु “ यदा मायैव ते नासि " 
[ ९. & ] इव्यादिना प्रतिपादित एव दोषः । तृतीयस्तु प्रकारो न संगच्छते, परस्पर- 
» 407  विरुद्धयोरेकत्रामावात्‌ । अथ चतुर्थी कल्पना, सापि न संगच्छते । तासुपादायोच्यते- 
चित्तादन्या न माया इलयन्यलगप्रतिषेधः । अनन्या तर्हि, नाप्यनन्येति तच्छस्यापि प्रतिषेधः, 
इति उभयपक्षपातश्चेवदि कटप्यते व्धवस्थाप्यते, सोऽपि न युक्तः, अन्योन्यपरिहारवतोरेक-' 
15 प्रतिषेधस्य अपरविधिनान्तरीयकत्वात्‌ तयोरेकत्राभावात्‌ चतुर्थी कदपनां सापि न संघटते ॥ 
अपि च । वस्तु चेदिति । यदि सा माया वस्तुसती कथं नान्या चित्ताच्तिरिक्ता न 
भवति £ अथ अनन्या चेत्‌, यदि चित्तमव माया, तदा नासि वस्तुतः, न विद्ते पर- 
त्थतः, तस्यास्तत्खभावत्वात्‌ चित्तमेव केवकम्‌ इलयेतत्‌ तदेवायातम्‌ । यदुक्तम्‌-- ` 
यदा मयिव ते नासि तदा किमुपठमभ्यते । इति ॥ 
20. ` ` ` अघुना प्रकृतं प्रसाध्य उपसंहरनाह असव्यपी्यादि- 
असलयपि यथा माया दद्या द्रष्ट तथा मनः । - 
असती उपलभ्यमाना माया ` हस्त्यादिवद्वस्तुतोऽसत्ख भावा ।` ताददयपि दस्या 
2408 दडीनविषया यथा माया, ` द्रष्ट तथा मनः | सैव असती माया दृर्या दृष्टान्तः, तथा मनः 
परमार्थतोऽसत्खभावमपि ददनसमर्थं भविष्यति । तेन “यदा न श्नान्तिरप्यस्ि ” 
% [ ९.-१५५ ] इत्यादि यदुक्तं परेण तत्‌ प्रसाध्य उपसंहारेण दार्सितम्‌ । पुनरपि प्रकारान्तरेण 
परमार्थसद्विज्ञानसाधनाय परोपक्रममभिसंधाय आह वस्त्वाश्रयश्चेव्ादि-- ॐ 
. बस्त्वाश्रयश्चेत्संसारः सोऽन्यथाकादावद्धवेत्‌ ॥ २८ ॥ 


$ & 


- -तथाहि-संकेयो व्यवदानं च हेयोपदेयतया द्वयमिदं यथावत्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । तत्र 
रागादिमखादृतं चित्तं संङ्िषटमिन्युच्यते । ते च अभूतसमारोपबलोतन्नत्वादागन्तुकाश्ित्ता- . 
ॐ श्रिताः प्रवर्तन्ते । तस्परभूतकर्मजन्मपरंपरोपनिबन्धः संसारः प्रजायते । तदेव चित्तं, 
परमाथेतः प्रकृतिग्रभाखरमनागन्तुकमभूतपरिकल्पसयुत्थग्राद्यग्राहकादि द्वयसमारोपाभिनिवेरा- | 
वासनाद्यत्यमद्वयखमावमागन्तुकदोषविनिर्यक्तमाश्चयपराइत्तेव्यवदानमिव्युच्यते .. ।. . तदेवं 
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ंरान्यवदानयोैस्तुसमुदू तचित्तमन्तरेण व्यवस्थापनं न॒ घटते इति मन्यन्ते, संसार 
निवोणयोधित्तधमत्वात्‌ । चित्तमेव सं्किस्यते, चित्तमेव व्यवदायते इति वचनात्‌ । तदेव 
परमतं निरूपयति-वस्त्वेव वस्तुसद्भूतचित्तमेव आश्रयः अस्यति वस्त्वाश्रयः । चेत्‌ यदि 
संसारो व्यवस्थाप्यते, तदा संसारोऽन्यथा भवेत्‌, चित्तादन्यः स्यात्‌+ वस्तुनोऽन्यत्े 2 409 
अवस्तु स्यात्‌, चित्तस्यैव च वस्तुत्वात्‌ । कथमिव १ आकारात्‌ गगनमिव । य एष + 
चित्ताश्रयः संसारोऽभिधीयते, स कि वस्तु अवस्तु वा £ वस््वपि चित्तं तदन्यद्वा ? तत्र 
यदिः वस्तु चित्तमेव, तदा न चिनत्तादन्यः संसारस्तदाश्रयः, चित्तमेव सः । चित्तं च. 
प्रकृतिग्रभाखरतया व्यवदानखभावल्वान ग्रहेयम्‌ 1 अथ चित्तादन्यः, तदा चित्तव्यति- 
रिक्तस्य अन्यस्याभ्युपगमात्‌ सिद्धान्तक्षतिः । अथ अवस्तु, तदा संसारो नाम न किंचिदस्ति, 
खरविषाणवत्‌ । अत एवाह आकाशवत्‌ इति । यथा आकाशं प्रज्ञपिसन्मात्रमसत्‌+ न 10 
क्रचिदक्रियायां समर्थम्‌, तथा संसारो भवतः स्यात्‌ । अथवा । आकादाबदिति निःख- 
भावत्वादस्मत्सिद्धान्तानुप्रवेशः ॥ 

स्यदितत्‌-यदि नाम अवस्तु, तथापि वस्तुसद्भूतचित्तसमाश्रितत्वात्‌ तस्य अथेक्रिया- 
सामथ्यं भविष्यतीव्याह वस्त्वाश्रयेणेल्ादि-- 

वस्स्वाश्रयेणाभावस्य क्रियावन्तं कथं भवेत्‌ । 15 

न असद्रूपस्य कश्चिद्‌ाश्रयो भवितुमहैति, आश्रयाश्रयिभावस्य कायेकारणूपत्वात्‌ । ` 
न च अभावः कस्यचित्‌ कार्यम्‌, अनिवैल्ैविरोषत्वात्‌ । भवतु नाम, तथापि वस््वाश्रयेण 
वस्तुसद्रतचित्तसमाश्रयेण अभावस्य असदात्मकस्य क्रियावच्वम्‌, अथत्रियाकारिवं कथं 
भवेत्‌ १ न कदाचिदपि युज्यते इव्यर्थः । अन्यथा तस्य॒ भावखभावता स्यात्‌ 1 इाक्तिर्दि 2 410 
भावलक्षणम्‌ । सैराक्तिविरहोऽभावलक्षणमिति वचनात्‌ । किंमिदानीमिति विचायंमाणमुप- % 
सितं. भवत इत्याह असत्सहायमिव्यादि- 

ˆ असत्सहायमेकं हि चित्तमापदयते तव ॥ २९ ॥ 

असनेव अभावः सहायोऽस्येति असत्सहायम्‌ । हिरवधारणे । एकमद्ितीयमेव 
चित्तमाप्ते तव चित्तैकपरमाथवादिनः ॥ | 

ननु उक्तमेव-ग्राह्यग्राहकादाकारविनिौक्तमदययलक्षणं चित्तम्‌, इति चित्तैकता-% 
प्रतिपादने न किंचिदनिष्टमस्माकम्‌ । तदयुक्तम्‌ । संङकेरास्यापि प्रहेयतया वस्तुत्वसुक्तम्‌ 1 ` 
तत्‌ कथं चित्तमेवैकं वस्तु £ अस्तु नाम, तथापि न बाधकान्मुक्तिरिवाह प्राद्यसुक्तमिवयादि- 

्राह्मयुक्त यदा चित्त तदा सर्वे तथागताः । । 

म्राह्यमित्युपलक्षणम्‌ । प्राहकादिमुक्तमपि वेदितन्यम्‌ । अथवा प्राह्याधीने श्राहकत्व- | 
मिति ` तदभावाद्‌ ्राहकाभावः । म्राहकाभवे च तदुपकल्पितस्य अभिलाप्यस्यामात्रात्‌ ० ˆ: ~ 
अभिरापस्यामाव इत्युपदशेयितुं प्राह्यमुक्तमित्युक्तम्‌ । ग्राद्यायाकारविविक्तमद्यसखमावं यदा ` २2 411 
सवस्य जग्रतश्चित्तम्‌, तदा तस्य चित्तस्य सर्वससंतानान्तगीतघ्वात्‌ सथैसंसारिणः साः 
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तथागता बुद्धा भगवन्तः प्राप्रुबन्ति | न कश्चित्‌ प्रथग्जनः स्यात्‌ । ततश्च रंङेराप्रहाणा्य- 
मागेभावनवैय््यप्रसङ्गः । न चैवम्‌ । तस्मात्‌ स्यपि प्रा्यम्राहकतैधुये भावामिनिवेरासय 
तदवस्थत्वान स्वेथा संह्कैशप्रहाणमिव्यमिसंधायाह एवं चेवयादि- 

- एवं च को गुणो छ्धश्चित्तमात्रेऽपि कस्ििते ॥ ३० ॥ 

5 एवं चेति निपातसमुदायः एवं सतीव्यस्मिनर्थ । अप्यर्थ चकारः । एवमपि खीकृते 
को गुणो रब्धः १ नैव कश्चित्‌ । चित्तमात्रेऽपि विज्ञपिमात्रतायामपि कल्पितायां कल्पनया 
समारोपिते, अद्वयतचखपरिज्ञानान्वयेऽपि सर्व॑सचसंताने रागादीनां प्यवस्थानात्‌ ॥ 

ननु एतत्समानं निःखभाववादिनो भवतोऽपीति समानदूषणतामापादयनाहं 
मायोपमववेऽपी्यादि- 
10 मायोपमत्वेऽपि ज्ञाते कथं छो निवर्तते । 

मायोपमत्वे मायाखभावत्वेऽपि जगतो ज्ञाते कथं छेदो निवतेते, कथं रागादिगणः 
प्रहीयते इति प्रच्छति । किमत्र प्रहाणानुपपत्तिकारणं यत्‌ प्रच्छसीव्याह यदा मायेद्यादि- 

2 419 यदा मायाखियां रागस्तदकतैरपि जायते ॥ ३१ ॥ 
इदमत्र प्रहाणानुपपत्तिबीजं दद्यते-यदा मायाच्ियां मायाकारविनिर्मितायामबलायां 
15 रागः संरक्तचित्तता जायते उत्पयते । कस्य जायते £ तत्क्ुरपि । न केवलं यद्ववामोहनाय 
सा विनिर्मिता, तेषामेव जायते, कि तु तस्या मायाख्ियाः कर्तुः निमीतुरपि जायते इति 
अपिराब्दाथः । यदा हि परचित्तविभ्रमसंपादनारथं मत्रौषधिसाम्यविनिरमितां स्ाङ्गप्रलङ्गा- 
वयवकक्षणपरिप्रणामभिनवयौवनशोभासंपत्समापनां प्रसनमनोहरबणौ ठावण्यातिरायशालि- 
नीम्‌ अतीव तदाकारनिमीणप्रवीणः कश्चिन्मायाकारो जनपदकल्याणीं ज्ियसुपदरयति, 
90 तदा न तावत्‌ तदन्ये तामभिसमीक्षय मन्मथदारग्रहारान्तरव्यथितचेतसो जायन्ते, अपि तुः 
योऽपि स तस्याः कमनीयकान्तिसंपदः कामकलाकौरशलोत्कण्ठितमूर्तरमिनिमोता, मया 

खयमेव चैषा विरचितेति तत्खभावविचक्षणः, सोऽपि कामकक्या परमद्ामासादयन्‌ न 

कृथचिदपि चेतः संधारयितुमलम्‌, तत्‌ कथं मायोपमत्वेऽपि निश्चिते संसारसंततिच्छेदः. 

स्यात्‌ ? | 
25 एतत्‌ परिजिद्दीषनाह अग्रहीणा हि तदिलादि- 
अ्रहीणा हि तत्कवु्ञेयसंङेरावासना । 
तदृष्टिकाठे तस्यातो दुबेखा श्यूट्यवासना ॥ ३२ ॥ 

: :.. दियस्माद्थे । नैतद्रूषणमस्माकमासजते । यस्मादग्रहीणा अनिद्रत्ता । तत्कः 
413  मायाज्ञीनिमातुः । किमब्रह्यीणा £ ज्ञेयसं्ेदावासना ज्ञेयसंछकशः सखभावतासमारोपादासङ्गादिः, 
 ‰£ ~ ॐ वस्तुतासमारोपो वा । ज्ञेयावरणं यावत्‌ । तस्य वासना अनादिसंसारजन्मपरंपराभ्यस्तमिथ्या- 
विक्रस्पजनिततद्वीज भूतचित्तसंततिसंस्काराधानम्‌, तस्या अग्रहीणत्वात्‌ । नु एतत्‌ 
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समाने विज्ञानवादिनोऽपि प्रतिविधानम्‌ । तस्यापिं अद्रयतच्चस्य सच्वेऽपि आगन्त॒करं्ेश- 
वासनाया अग्रहीणत्वात्‌ न सर्वे तथागता भवन्ति । नैतत्‌ समानम्‌ । यस्मा दभावात्मानो 
मलाः कार्थकलाविकला नावरणं भवितुमहैन्ति, इत्युक्तमेव । अस्माकं तु निःखभावमेव जन्य 
जनकं चेति न समानम्‌ । सा यस्मादग्रदीणा, अतोऽस्मात्‌ कारणात्‌ 1 तदृष्टिकाठे, तस्या 
्ञेयसखभावताया दृष्टिः उपक्न्धिः, तस्याः काठे । तस्या वा मायाल्ञिया दृष्टिकाले 5 
उपकम्भकाठे । तस्येति अग्रहीणसंञ्ेरावासनस्य द्रष्टुः । दुबला शल्यवासनेति दल्यसख 
श्ून्यतच्चस्य शून्यताया वेति विग्रहः । छन्दोनुरोधाद्‌ मावप्र्ययस्य लोपं कृत्वा शान्येति 
निर्देशः । वासना संस्काराधानम्‌, सा दर्वा सामथ्यैविकला, आरोपितस्य ददीनात्‌ । 
अतस्तदा भाववासना वलवती ॥ 
कथं तर्हिं सा निवतेते इव्याह श॒न्यतवयादि- । 10 
दयूल्यतावासनाधानाद्धीयते भाववासना । 4 2 414 
शून्यताया मायाखभावनिःखभावताया वासना तस्या आधानम्‌ आवेधः । अभ्यासेन 
टृदीकरणमिति यावत्‌ । तस्माद्विरुद्प्रल्यात्‌ हीयते निवतेते । बहिसंनिधानाच्छीतस्परे- 
वत्‌ । किम्‌ १ भाववासना अनवराग्रसंसाराभ्यस्तवस्तुसद्राहाध्यवसानवासना । तस्या 
भूतारथत्वात्‌, वस्तुनिजखमभावत्वाच् । इतरस्या अलीकत्वात्‌ आगन्तुकत्वाच्च । ननु भावा- 15 
भिनियदो वा शल्यताभिनिवेशो वा इति नाभिनिवेशं प्रति कश्चिद्विरोषः, तस्यापि कट्पना- 
खभावानतिक्रमात्‌ । यदाह-- | | 
दान्यता स्वदृष्टीनां प्रोक्ता निःसरणं बुधैः । 
येषां तु उ़न्यता दष्टिस्तानसाध्यान्‌ बभाषिरे ॥ इति । 
| म० रा०-१३२.८ |]  % 
एतत्‌ परिहतुमाह रकिचिनास्तीलयादि- 
. किंचिन्न स्तीति चाभ्यासात्सापि पश्चाखहीयते ॥ ३३ ॥ 
किंचिदिति भावो वा शून्यता वा । नास्ति न विदयते। चडाब्दः प्रवपेश्षया 
समुचये । इत्येवं चाभ्यासात्‌ भाववासनाप्रहाणस्य पश्चात्‌ सापि सून्यवासनापि प्रहीयते 
निवतेते । अयमभिप्रायः- शयून्यतवेधो हि भावाभिनिवेरास्य प्रतिपक्षत्वात्‌ ब्रहाणोपायमूतः। % 
अधिगते च उपेये पश्चात्‌ कोकोपमल्वात्‌ उपायस्यापि प्रहाणमनुष्ठीयते । एतदेवाह-- ए 415 
सवैसंकट्पह्ानाय शन्यताग्रृतदेदाना । 
यश्च ( यस्य ) तस्यामपि प्राहस्त्वयासाववसादितः ॥ इति ॥ 
[ चतुः-९ *न्‌ ९ ] 
स्यदेतत्‌-यदि नाम रकिचिनास्तीति मनसिकाराभ्यासाद्‌ भवति शन्यतावासनायाः 
प्रहाणम्‌, तथापि तदम्यासात्‌ पुनरभावकदपना प्रबतेमाना निवतयितुमरक्या 1 ततश्च 9 


व जात इति तदवस्थं तव दौष्ठवम्‌, इव्यत्राह यदा न॒ लभ्यते 
इल्ादि- 
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यदा न भ्यते भावो यो नास्तीति प्रकर्प्यते । 
तदा निराश्रयोऽभावः कथं तिषठेन्मतेः पुरः ॥ ३४ ॥ 


इयमपि [अभावकल्पना] विचारेण नावतिष्ठते इति । यो भावो नास्तीति प्रकरप्यते 

यस्य भावस्य प्रतिषेधः त्रियते, स यदि विचार्यमाणो निःखभावतया न लम्यते न प्राप्यते 

5 तेमिरिकोपलन्धकेरास्तबकवत्‌ | तदा निराश्रय इति । यस्यासौ परिकल्पितो भावः, तस्य 

८ 416 संबन्धिनोऽभावात्‌ निरालम्बः अभावः कल्पनाविदरितमूर्तिः कथं तिष्ठेन्मतेः पुरः, कथमसौ 
विचारेण बुद्धेरम्रतः ग्रतिभासेत £ खयमेव भावनिःखभावतायां निवतते ॥ 


अथवा अन्यथावतार्यते-भवतु नाम॒ शान्यताबलाधानाद्‌ भाववास्ननाविनिवृत्तिः । 
तव््रतिषेधाभावादभावाभिनिवेरास्तु केन वायैते इयत आह-यदा न कम्यते इव्यादि । 
10 अन्यत्‌ सव परवेवत्‌ ॥ 


` अयमत्र समुदायार्थः-सर्वधरमद्य्यता हि मावाभिनिवेशप्रह्ाणाय उप्रादीयते । 

सापि -चयून्यता श्ून्यतामिसुखीकरणात्‌ पश्चात्‌ प्रहीयते । यापि च कर्थचिद्‌. भावकट्पना 

जायते, सापि समनन्तरविचारेण निवर्तते । अत एव एतत्समस्तकट्पनाजालविनिवतेनाय 

-: भगवव्यां प्रज्ञापारमितायां विस्तरेण अध्यात्मद्यून्यतादयोऽष्टादश् शून्यता; ्रोक्ताः । न च 

16-चयन्यता भावाद्‌ व्यतिरिक्ता, भावस्यैव तत्खभावलत्वात्‌ । अन्यथा शन्यताया भावाद्‌ व्यति- 

रेके धमीणां निःखभावता न स्यात्‌ । निःखभावता तत्खभाव इति प्रसाधितं प्राक्‌ । 
एतदपि प्रज्ञापारमितायासुक्तम्‌- 


पुनरपरं खुभूते बोधिसत्वो महासत्वः प्रज्ञापारमितायां चरन्‌ सवोकारन्ञताप्रति- 
` संयुक्तैर्मनसिकारिरेवं प्रव्यवेक्षते-न रूपदयून्यतया रूपं ्यून्यम्‌ , रूपमेव शूल्यम्‌ , दन्यतेव 
® 41; 20 र्पम्‌ । न वेदनाद्यून्यतया वेदना यन्या, वेदनैव शून्या, इन्यतैव वेदना । न संत्ञा- 
शून्यतया संज्ञा यन्या, सेक्नैव यन्या, दयन्यतेव संज्ञा । न संस्कारदयून्यतया संस्कारा 
श्रल्याः, संस्कारा एव द्यून्याः, शन्यतेव संस्काराः । न विज्ञानद्यूल्यतया विज्ञानं द्यून्यम्‌, 
विज्ञानमेव दयून्यम्‌ , द्यत्यतैव विज्ञानम्‌ ॥ इति विस्तरः 1 उक्तं च-- 


.* धु ¦ यः प्रतीत्यसमुत्पादः शून्यता सैव ते मता । 
5 भावः खतन्रो नास्तीति रसिंहनादस्तवातकः ॥ इति । 
| चतुः-२.२० | 
इति ` न दयन्यता धमौद्‌ व्यतिरिक्ता । तस्माच्छरन्यतायामपि नाभिनिवेशः 
कतैन्यः इति ॥ 


एवं सवैविकल्पप्रयस्तमयात्‌ समस्तावरणनिुक्तिरुपजायते इद्युपंदशेयनाष्ट यदा-न 
30 भाव इव्यादि- 


९.३६ ] ९ भज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । १९९ 


यदौ न भावो नाभावो मतेः संतिष्ठते पुरः । 
तदान्यगलयभावेन निरालम्बा प्रङास्यति ॥ ३५ ॥ - `. 


यद्‌ा न भावः परमार्थसत्खभावो मतेर्बुद्धेः संतिष्ठते पुरोऽग्रतः, न अभावः, नापि 
भावविरहितलक्षणोऽभावः यदा मतेः संतिष्ठते पुरः, तदा अन्यग्मभवेन विधिप्रतिषेधाम्यां 
गव्न्तराभावात्‌, उभयानुभयपक्षयोरेतद्भयविधिग्रतिषेधात्मकल्रात्‌, आम्यामन्यतिर्क्तितया 6 ८ 48 
अनयोः संग्रहे तावपि संगरृदीताविति निराश्रया, सदसतोराढम्बनयोरयोगात्‌ बुद्धिः प्ररा- 
म्यति उपदाम्यति । सथविकट्पोपरामानिरिन्धनवहिवत्‌ निवरैतियुपयातीदयथः ॥ . 
कथं तर्हिं सकल्कल्पनाविरहादनेककल्पासंख्येयामिषितं पराथसंपदुपायभूतं 
बुद्धत्वमधिगम्य परार्थमभिसंपादयति भगवानिलत्राह चिन्तामणिरिति-- 
चिन्तामणिः कर्पतस्येथेच्छपरिपूरणः । 10 
विनेयप्रणिधानाभ्यां जिनविम्बं तथेश््यते 1 ३६ ॥ 
` चिन्तामणिरिति चिन्तितफकदाता रज्ञविशेषः । कट्पतररिति कल्पितफल्दाता 
बरक्षविरोषः । स यथा विकटदपमन्तरेणापि लोकानां यथाभन्यमिच्छायाः पर्प्रिणः अभि- 
लाषस्य संपादकः । जिनविम्बं तथेक्ष्यते इति संबन्धः । चतुमौरजयाजिनो भगवान्‌ , 
पापकधर्मजयाद्रा । जिनस्य बुद्धस्य भगवतः विम्बं द्वाश्रंराता महापुरुषकक्षणेर्विराजितं 16 
शरीरम्‌ । तथा तेन प्रकारेण ईश्यते सर्बकल्पनाभावेऽपि परहितघुखसंपादनसमर्थं प्रतीयते 1.. 2 419 
कथं पुनरेतदिष्टमात्रेण भविष्यती्माह-विनेयग्रणिधानाभ्यामिति । विनेयवात्‌ ये बुद्धस्य 
भगवतो विनेयाः, तदुपाधिफलविरोषगप्रतिलम्भहेतुकुदाक्कमंपरिपाकात्‌, तद्वशात्‌ । प्रणि- 
धानवश्याचच, यदूर्व॑बोधिसच्ावस्थायामनेकगप्रकारं भगवता सत्वाथंसंपादनं प्रणिहितं 
तस्य्षेपवशात्‌, कुलाक्चक्रभ्रमणाक्षेपन्यायेन अनाभोगेन प्रवतेनात्‌ सवंसच्वहितसुख-% 
संपादनमुपपदयते । यदुक्तम्‌ 
यस्यां रात्रो तथागतोऽभिसंबुद्धो यस्यां च परिनिब्रेतः, अत्रान्तरे तथागतेन एक ¦ 
मप्यक्षरं नोदाहृतम्‌ । तत्‌ कस्य हेतोः £ नियं समाहितो भगवान्‌ । ये च अक्षरस्लररुत- 
वैनेयाः सत्वाः, ते तथागतसुखादूर्णाकोशादुष्णीषात्‌ ध्वनिं निश्वन्तं खण्बन्तीलादि । ` 
उक्तं च-- | %5 
तस्मिन्‌ ध्यानसमापने चिन्तारत्नवदास्ते । 
निश्चरन्ति यथाकामं कुड्यादिभ्योऽपि देरनाः ॥ 
ताभिर्जि्ञासितानथान्‌ सर्वान्‌ जानन्ति मानवाः । 
हितानि च यथाभन्यं क्षिभ्रमासादयन्ति ते ॥ इति । ` 
[ तच्छसंग्रह ३२४ १-४२ | 30 
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२५० बोधिचर्यावतारः । `  [९.३७- 


चतुःस्तवेऽप्युक्तम्‌-- 
नोदाहृतं त्रया किचिदेकमप्यक्षरं बिभो । 
कृत्ख्ञश्च वेनेयजनो धर्मवर्षेण तर्पितः ॥ इति ॥ 
[ चतुः-१-७ | 
5 एवमसाधारणं कारणमाख्याय पुनरन्यथा हेत्ववस्थाया एव स तादृशः प्रभावाति- 
शयविशेषो यदनामोगेन पराथसंपादनसमर्थफलमुपजायते इति इत्तद्येनोपदरोयनाह यथा 
गारुडिक इव्यादि- 
यथा गारुडिकः स्तम्भ साधयित्वा विनश्यति । 
स तस्मिध्िरनष्टेऽपि विषादीनुपश्ामयेत्‌ ।॥ ३७ ॥ 
यथा गारुडिको विषतत्ववित्‌ ठन्धमच्रसामथ्यः स्तम्भं काष्ठमयं वा अन्यद्वा 
साधयिता मत्रेणामिसंस्कृल्य ममाभावादयमेव सवैविषापहारचतुरो भविष्यतीति विनद्यति, 
खयमुपरतन्यापारो भवति । स॒ स्तम्भः तेनामिमच्रितः तस्मिन्‌ गारुडिके चिरनष्टेऽपि 
प्रभूतकालमुपरतेऽपि विषादीनुपशामयेत्‌, आदिशब्दात्‌ ग्रहादि विक्रारमपहरेत. । छान्दस- 
समयं परिपाल्यता मितोऽपि उपधाया णिचि हसो न कृतः। संज्ञापूवैकस्य विधेरनिव्यत्वाद्या | 


15 एवं दृष्टान्तसुपपाब दार्न्तिके योजयनाह बोधिचर्यति-- 
बोधिच्यानुरूप्येण जिनस्तम्भोऽपि साधितः । 
करोति सर्वकार्याणि बोधिसच्वेऽपि निरते ॥ ३८ ॥ 
यथाशन्दस्तथेव्याकषयति । तथा बोधौ बोधिनिमित्तं बुद्धत्वाथं चयौ [ बोधिचर्या ] | 
बोधिसक््वेऽपि नि ैते इति, बोधिः बुद्धत्वम्‌, एकानेकख भावविविक्तमुत्पनानिरुद्धमचुच्छेद- 
20 मदाञतं सर्बप्रपञ्चविनिर्मुक्तमाकारशाग्रतिसमं घर्मकायाख्यं परमार्थतत्वसुच्यते । एतदेव च 
मरजञापारमिताद्यन्यतातथताभूतकोटिधमधावादिाब्देन संइतिमुपादाय अभिधीयते । इदभेव 
नच अभिसंधायोक्तम्‌- 
धर्मतो बुद्धा द्रष्टव्या ध्मैकाया हि नायकाः । 


धमता चाप्यविज्ञेया न सा शक्या विजानितुम्‌ ॥ इति । 
[ वन्रच्छेदिका-२६ ] 


10 


26 
उक्तं च- 
अलक्षणमुत्पादमसस्कतमवाच्यम्‌ । 
आकाशं बोधिचित्तं च बोधिरद्वयलक्षणा ॥ इति । 
तत्न [ बोधिः ] सत्वमभिप्रायोऽस्येति बोधिस्छः । तस्मिनिर्बेतेऽपि । अपिशब्दो 
ॐ भिनक्रमः । अप्रतिष्ठितनिवौणल्वेन परमां शान्ति गतेऽपि । हेत्ववस्थानिदृत्तौ फल्गवस्थाप्राततौ 
चेव्यर्थः । इति उभयथापि सर्वथा कट्पनाविरहेऽपि सच्वाथसंपादनमविकलमुपदरितं भवति॥ 


-९.३९ ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २०१ 


स्यादेतत्‌-यदि भगवानुपरतसकल्विकट्पाकम्बनतया निदृत्तसर्ैचित्तचैत्तन्यापारः; ८ 

कथं तर्हिं तथागतप्रूना महाफला वण्यते इत्याराङ्कयनाह अचित्तके इत्यादि-- 
अचित्तके कृता पूजा कथं फडवती भवेत्‌ । 

संदृतिचित्तविविक्ते मगवति कृता उपहृता प्रूना काराविरोषः कथं फलवती मवेत्‌, 
सफला स्यात्‌ तत्र असव्युपभोक्तरि दायकदानपतीनां कथं पुण्यं भवेत्‌ ? अत्रोत्तरमाह 6 
तुल्यैवेदययादि- 
| तुल्यैव पठ्यते यस्मात्तिष्ठतो निवरतस्य च ॥ ३९ ॥ 

तुब्येव समेव । पण्यते आगमे प्रतिपायते । यस्मात्‌ तिष्ठतो निढृतस्य च तस्मात्‌ 
फलवती भवेदिति योजनीयम्‌ । तिष्ठतोऽपरिनिर्बृतस्य । निदैतस्य निरुपधिनिवोणं गतस्य 
पूजाया नासि विेषः । अयमभिग्रायः-द्विविधं हि पुण्यम्‌-व्यागान्वयं च स्ागादेव 10 
यटुत्पयते । परिभोगान्वय॑ च, देयधरभेपरिभोगाद्‌ यदुत्ययते । तत्र॒ यदि नाम निेते 
भगवति प्रतिग्रदीतुरभावात्‌ परिभोगान्वयं न भविष्यति पुण्यम्‌, परिद्यागान्वयं च केन 
वाते १ अप्रतिगृहणति कर्समिश्चित्‌ कथं परिदयागान्वयमपि पुण्यम्‌ £ #ं पुनः कारणं सति 
प्रतिग्रहीतरि भवितन्यं पुण्येन, नासति £ कस्यचिदप्यभावादिति चेत्‌, इदमकारणमेव । 
यदिः हि पुण्यं परानुग्रहादेव स्यात्‌, भेत्रयाप्रमाणसम्यग्दृष्टिभावनायां न स्यात्‌ । तस्मात्‌ 15 
द्रव्यं खचित्तप्रभवं परावुम्रहमन्तरेणापि पुण्यम्‌ । तथा न्यतीतेऽपि गुणवति तद्भक्तिकृतं 
खचिनत्ताद्भवत्‌ पुण्यं न विरुध्यते इति ॥ ` 

अपि च सधेपुण्यपापसंद्भावे सर्वेषामागमः साक्षील्याह आगमाचेव्यादि- 

आगमाच फर तत्र संब्रया तत्तवतोऽपि वा । 

किमत्र उपपत्त्यन्तरेण १ आगमात्‌ भगवत्प्रवचनात्‌ फलं भगवत्पूजाकृतं महाभोगता- 
दिलक्षणमवगम्यते | तत्रेति निदैतानि्रते भगवति प्रजायाम्‌ । एतावांस्तु विरोषः- कस्यचित्‌ 
तत्‌ फलकं सांव्रृतम्‌, कस्यचित्‌ पुनः पारमार्थिकेमभिमतम्‌ । एवमनन्तरविचारमनाटृ्य 
विशेषेणोच्यते। संदृत्या तत्वतोऽपि वा पुण्यपापक्रियायाः फलं भगवदागमात्‌ प्रतीयते, तन 
च आवयोरविवाद एव तत्र इदमुक्तं मगवता पुष्पकूटधारण्याम्‌- 2 494 


ये केचित्‌ सिंहनविक्रीडित तथागतस्य प्रजां करिष्यन्ति तिष्ठतो वा॒परिनिदतस्य % 
वा, सर्वै ते त्रियानदिकतेरण यानेन परिनिवांस्यन्ति । यश्च खदु रसिहविक्रीडित तथागत- 
महन्तं सम्यक्संबुद्धं दष्टा चित्तं प्रसादयेत्‌, प्रसनचित्तः सत्कुयांत्‌ गुरुकुयोत्‌ मानयेत्‌ 
पूजयेत्‌ उपचरेत्‌, कामेन चीवरपिण्डपातशयनासनग्कान्रयभैषज्यपरिव्किरैः सवैखखोप- 
धानैरुपतिष्ेत्‌ । यश्च परिनिदैतस्य तथागतस्य सषेपफकमात्रधातौ शरीरप्ूजां कुर्यात्‌ + 
समो विपाकः प्रतिकाङ्खितन्यः । तथा पूजये नास्ति विशेषो नानाकरणं च । इति ॥ 30 


१९६ 38, 7. 96. 
बोधि, २६ 
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२०२ बोधिचयौवतारई। ` `` ` ` [ ९.४०- 


उक्तं च-- ` 
तिष्ठन्तं प्ूजयेयस्तु यश्चापि परिनिवृतम्‌ । 
समचित्तप्रसादेन नास्ति पुण्यविशेषता ॥ इति । 
भ [ दिव्या. | 
6 पुनरिदिसुक्तम्‌- 
यश्च खलु पुनः सिंहविक्रीडित तथागतं वधेडातं वा वर्षसहस्नं वा सपैखुखोपधाने- 
नोपतिष्ठेत्‌, यश्च परिनिव्रैतस्य तथागतस्य चैये वोधिचित्तपरिगृहीतेकपुष्पमारोपयत्‌ , 
तथागतप्रूजायैे जलाज्ञलिं चोपनामयेत्‌, जलेन चोपसिश्चेत्‌, ईषिकापदं वा दबात्‌, 
2 425 निर्माल्यं वा अपनयेत्‌ , उपठेपनम्रदानं वा दीपग्रदानं वा कुयात्‌, आत्तमनाः, एकक्रम- 
पदन्यतिहारं वा अतिक्रम्य वाचं माषेत-नमस्तमे बुद्धाय भगवते इति, माते अत्र 
10 सिंहविक्रीडित काङ्घा वा विमतिवां विचिकित्सा वा, यदसौ कल्पं वा कट्पशतं वा 
कद्पसहस्नं वा दुरतिविनिपातं गच्छेत्‌, नेदं स्थानं विदयते । इति । 
` एतदवदयममभ्युपेयमिति [ आह ] सवयवुद्धे इव्यादि- 
४ सलयबुद्धे छृता पूजा सफठेति कथं यथा ।॥ ४० ॥ 
सव्यवुद्धे परमार्थसति भगवति कृता प्रजा सफेति फलवती, इदेतदपि कथं 
15 यथेति । कथमिवेत्युदाहरणसुपददीयति। नान्यदत्रोदाहरणमागमादिति भावः। तस्मात्‌ सवथा 
भगवत्पूजायां फलसद्भाव आगमादवगम्यते ॥ 
सून्यतावासनाधानादिव्यादि यदुक्तम्‌, तत्र॒ वैभाषिकादयः सर्वैधर्मद्यून्यतायाः 
सर्वावरणश्रह्ाणमसहमानाः चतुरार्यसव्यददनभावनां च॒ तदुपायमिच्छन्तः प्राहः 
सव्यदर्दानत इव्यादि- ॑ | 
&0 ` `` सलयददौनतो मुक्तिः श्ुल्यताददौनेन किम्‌ । 
चतुणौमायसल्यानां दुःखसमुदयनिरोधमागैकक्षणानां ददोनतः उपरन्धितः । 
साक्षात्करणादिव्यथः । द चेनत इत्युपलक्षणम्‌ । भावनातोऽपि द्रष्टव्यम्‌ । तदुक्तम्‌ 
2 426 - छृदाग्रहाणमाख्यातं सवयददानभावनात्‌ । इति । 
^ | [ अभि. को. ६. १ | 
8 ~ तत्र इृत्तस्थस्य श्रुतचिन्तावतो भावनायां प्रबृत्तस्य अद्यभानापानस्मृतिस्मृ्युपस्थान- 
-भावना निष्पत्तिक्रमेण अनिलयतो दुःखतः शून्यतोऽनात्मतश्च इव्येतैः षोडशभिराकारैः 
 दुःखादिसव्यं पद्यतः उष्मगतादिचतुर्निवेधमभागीयद्वारेण दुःखे धरमज्ञानक्षान्त्यादिपच्वदराक्षण- 
छक्षणस्य दरांनमार्गस्य, ततः परं भावनामा्गस्याधिगमात्‌ , ददन भावनाहेयत्रेधातुकङ्केशोपङेदा- 
रशिग्रह्ाणात्‌ क्षयानुसादज्ञानोपत्तिरिव्या्यसलेषु संक्षेपतोऽभिसमयक्रमः । इत्थमायंसय- 
90 ददीनतो सुक्तिरुच्यते । तस्मादत एव सुक्तिरस्तु, अन्यतादर्नेन किम्‌, शून्यताया सवे- 
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-९.४१ ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २०३ 


धर्मनिःखभावताया दर्शनेन अधिगमेन । साक्षात्करणेनेति यावत्‌ । किम्‌ १ न किचित्‌ 
प्रयोजनम्‌ । तदपरस्य सुक्तेरुपायस्य विदमानवात्‌ । अत्राह न विनेद्यादि-- 


न विनानेन मार्गेण बोधिरियागमो यतः ॥ ४१ ॥ 


`` न उपायान्तरमस्ि, तस्मादिव्यर्थः । इदं महार्थस्य तत्रम । तथा हि-सवे एव हि 
भावा आरोपितमनारोपितं चेति रूपद्मयमुद्रहन्ति । तत्र यत्‌ तदविवाप्रवाहितमारोपितं 5 
रूपम्‌, तत्‌ सर्वजनसाधारणमिति न तदुपर्ग्धः सकेरग्रहाणमुपपदते । अन्यथा सर्व 
वाखजनास्तथागताः स्युरिति प्राचीनग्रसङ्गः । इति अनारोपितमेव तत्वमनुपकम्भयोगेन 
अधिगम्यमानमज्ञानान्नवक्षयाय साम्यैवदुपठभ्यते । तच प्रज्ञया विवेच्यमानं सवैधमानुप- 
लम्भलक्षणमवसितमिति सभधर्मश्रन्यतैव सवावरणविभमप्रहाणाय पटीयसीत्यवगम्यते । 
इति युक्तितो निरूपितं प्राकृ, निरूपयिष्यते च पश्चात्‌ । इह पुनरागमत एव एनमथंमव- 10 
म्राहयितुम्‌ 
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न विनानेन मार्गेण वोधिख्ागमो यतः । 

इत्युक्तवान्‌ । यदुक्तं प्रज्ञापारमितायाम्‌-- 

भगवानाह-इह सुभूते बोधिसच्ो महासचः प्रज्ञापारमितायां चरन्‌ रूपं भाव 
इति न भावयति । वेदनां. माव इति न भावयति | संज्ञां भाव इति न भावयति | 15 
संस्कारान्‌ भाव इति न भावयति । यावत्‌ मागोकारज्ञतां भाव इति न भावयति । यावत्‌ 
सर्वाकारज्ञतां भाव इति न भावयति । सवेवासनानुसंधिङ्केर्रहाणं भाव इति न भावयति । 
तत्कस्य हेतोः १ नासि मावसंज्ञिनः प्रज्ञापारमिताभावना । यावत्‌ नास्ति भावसंक्ञिनो ८ 428 
दानपारमिताभावना । नासि भावसेज्ञिनोऽभावद्यूल्यताभावना । नासि भावसंज्ञिन 
षडभिज्ञाभावना । यावत्‌ नासि स्वसमाधिसवैधारणीमुखतथागतबव्वैशारयप्रतिसंविन्महा- % 
मेत्रीमहदाकरुणवेणिकबुद्धधर्माणां भावना । तत्कस्य हितः £ तथा हि स भावः एषोऽहमिति 
दयोरन्तयोः सक्तः । दाने सीठे क्षान्तौ वीरय ध्याने प्रन्ञायाम्‌ | एषोऽहमिति द्योरन्तयो 
सक्तः । यश्च दयोरन्तयोः सक्तः, तस्य नासि मोक्षः । तत्कस्य हेतोः १ नासि सुभूते 
मावक्ष्गिनो दानम्‌, यावत्‌ नास्ति प्रज्ञा, नासि मागः, नासि ज्ञानम्‌, नास्ति प्रापिः, 
नासि अभिसमयः, नास््याचुकोमिकी ` क्षान्तिः, नासि रूपस्य परिज्ञा, नासि वेदनायाः % 
परिज्ञा, यावत्‌ नासि प्रतीद्यसमुत्पादस्य परिज्ञा । नासि आत्मस्वजीवजन्तुपोषपुद्रल- 
नुजमानवकारक्वेदकजानकपदर्यकसंज्ञायाः परिज्ञा । यावत्‌ नासि सवंवासनानुसंधिङ्केरा- 
प्रहाणस्य परिज्ञा । कुतः पुनरस्य मोक्षो भविष्यतीति ॥ 


अत एव. पुनस्तत्रैवोक्तम्‌. | न + 


भगवानाह-एवमेतत्‌ कौरिक, एवमेतत्‌ 1 येऽपि तेऽभूवन्नतीतेऽध्वनि तथागता 8 
अन्तः सम्यक्संबुद्धाः; तेऽपि इमामेव प्रज्ञापारमितामागम्य अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभि- 


2०४ बोधिचर्यावतारः । [ ९.४२- 


संबुद्धाः । येऽपि ते भविष्यन्ति अनागतेऽध्वनि तथागता अर्हन्तः सम्यक्संबुद्धाः, तेऽपि 
इमामेव प्रज्ञापारमितामागम्य अनुत्तरां सम्यक्संबोधिमभिसंभोत्खन्ते । येऽपि ते एतर्हि 
ददादिग्छोकधातुषु अभ्रमेयासंख्येयेषु तथागता अ्ैन्तः सम्यक्संबुद्धासिष्ठन्ति, धरियन्ते 
यापयन्ति धरम देडायन्त, तेऽपि इमामेव प्रज्ञापारमितामागम्य असुत्तरां सम्यक्संबोधिमभि- 
५ संबुद्धाः । येऽपि तेऽभूवनतीतानां तथागतानामर्हतां सम्यक्संबुद्धानां श्रावकाः, येऽपि ते 
भविष्यन्ति अनागतानां तथागतानामहेतां सम्यक्संबुद्धानां श्रावकाः, येऽपि ते पएतर्हि 
्तयुत्पननानां तथागतानामर्हतां सम्यक्संबुद्धानां श्रावकाः, तेऽपि इममव ्रज्ञापारमितामागम्य 
प्रयेकबोर्धिं प्राप्ताः, प्राप्स्यन्ति प्राप्रुवन्ति च । तत्कस्य हेतोः £ अत्र प्रज्ञापारमितायां 
सवौणि त्रीणि यानानि विस्तरेणोपदिष्टानि । तानि पुनरनिमित्तयोगेन अनुपलम्भयोगेन 
10 अनुत्पादयोगेन असंज्िरायोगेन अन्यवदानयोगेन, यावत्‌ तत्पुनः लोकन्यवहरेण. अपरमार्भ- 
योगेन । इतिं विस्तरः ॥ 
उक्तं च-- 
बुद्धैः प्रयेकबुद्धैश्च श्रावकैश्च निषेविता । 
मागेस्तमेका मोक्षस्य नास्त्यन्य इति निश्चयः | इति ॥ 
1 [ प्रज्ञापारमितास्तुतिः ] 
एतन्महायानवचनमसहमान आह नन्वसिद्धमिदयादि- 
नन्वसिद्धं महायान 
नयु भोः शयूल्यतावादिन्‌, महायानमागमवेन मम असिद्धम्‌, असंमतम्‌, 
तदस्योपन्यासो न साधनतया साधुः । अत्र परस्य समानपरिहारदूषणमाह कथमिलादिना- 
कथं सिद्धस्त्वदागमः । 
यदि महायानमसिद्धम्‌, कथं केन प्रकारेण त्वदीयागमो भगवहचनमिति सिद्धः 
तत्न न रकिचिदागमत्वप्रसाधकं प्रमाणसुत्पद्यामः । परः परिहारमाह यस्मादिति- 


यस्मादुभयसिद्धोऽसौ 
यस्मात्‌ कारणात्‌ उभयस्य तव मम च सिद्धः आगमत्वेन निश्चितोऽतौ ममागमः । 
28 न हि मदागमे भवतोऽपि महायानानुयायिनो बुद्धवचनवेन विगप्रतिपत्तिरस्ि, तस्मात्‌ 
सिद्धोऽसौ । न त॒ महायाने मम संप्रतिपत्तिः, येन इदमेवोत्तरं भवतोऽपि स्यात्‌ । 
सिद्धान्तवादी आह--- | 
2 431 न सिद्धोऽसी तवादितः ॥ ४२ ॥ 
इति । यदपि उभयसिद्धलं लदागमस्य आगमसिद्धौ हेतुः, तदापि नैतद्रक्तव्यम्‌, 
30 असिद्धत्वात्‌ । यस्मात्‌ तवैव तावदसौ तदागमः न सिद्धः । कदा £ आदौ तत्खीकारात्‌ 
पूवम्‌ । न दहि अभ्युपगमात्‌ प्राक्‌ . तव॒ कथंचिदप्यसौ सिद्धः, इति उभयसिद्धत- 
मसिद्धत्वादसाधनम्‌ ॥ 
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-९.७३ ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नंवमंः परिच्छेदः । २०4 


य्पि उभयसिंद्धत्वमसिद्धम्‌, इदं तर्द साधनमस्तु-यद्‌ गुरुरिष्यपरपरया आन्ना- 
यायातं बुद्धवचनलेन, यच सूत्रेऽतरति, विनये संद्द्यते, धर्मतां [ प्रतीलयससुत्पादं |.च 
न विदोमयति, तद्‌ बुद्धवचनं नान्यत्‌ । इत्यत्राह यम्मव्येवादि-- 

यस्रयया च तत्रासथा महायानेऽपि तां कुर्‌ । 

यः प्रययो निबन्धनम्‌ अस्या आस्थायाः, सा तथोक्ता । यत्प्रयया यननिवन्धना । ॐ 
आस्था आदेयता आदरः । तत्र खागमे । तां त्प्रलययामास्थाम्‌ इह महायानेऽपि कुर्‌ 
विधेष्ि । महायानेऽपि उक्तस्य आस्थाकारणस्य विद्यमानत्वात्‌ । इदं पुनः सवैग्रवचन- 
साधारणमन्यभिचारि कक्षणं यदुक्तमध्यारायसंचोदनसत्न-- 


अपि तु भैत्रेय चतुर्भिः कारणेः प्रतिभानं सवैबुद्धमाषितं वेदितव्यम्‌ । कतमेश्चतुर्भिः 
इह मैत्रेय प्रतिभानमर्थोपसंहितं भवति नानर्थोपसंहितम्‌ । धर्मोपसंहितं भवति नाधरमोप-1० 
सहितम्‌ । डदाप्रहायकं भवति न डदाविवधैकम्‌ । निर्वाणगुणानुरांससंदरोकं भवति न 
संसारगुणावुरांससंदरकम्‌ । एतैश्वतुर्भिः । पेयाकं 1 यस्य कस्यचिन्मेत्रेय एतैश्वतुरभिः 
प्रतिभाति प्रतिभास्यति वा, तत्र श्रद्धैः कुपुत्रैः कु्दुहिवृभिवौ बुद्धसंज्ञा उत्पादयितन्या । 
दास्तृसंज्ञां कृता स धमेः श्रोतव्यः | तत्कस्य हेतोः £ यत्‌ रकिचिन्मेत्रेय सुभाषितम्‌, 
सर्वै तद्भुद्धभाषितम्‌ । तत्र मेत्रेय य इमानि प्रतिभानानि प्रतिक्षिपेत्‌-नेतानि बुद्धभाषिता- 15 
नीति, तेषु च अगौरवसुत्पादयेत्‌ , पुद्रवविद्विषेण तेन सवे बुद्ध भाषितं प्रतिभानं प्रतिक्षिप्तं 
भवति । धमं प्रतिक्षिप्य धमैव्यसनसंवतेनीयेन कर्मणा अपायगामी भवति ॥ 
तदत्र ध्म॑ताया अविकोमनमेव सम्यग्ठक्षणसुक्तम्‌ । उक्तं च- 
यदथेवद्धमपदोपसंहितं 
त्रिधातुसंञेरानिबहेणं वचः | ॑ 20 
भवेच्च यच्छान्त्यनुशेसद शंकं 
तदुक्तमाषं विपरीतमन्यथा ॥ इति । 
एतन्महायाने सवेमस्तीति कथमुपादेयं न स्यात्‌ £ यदुक्तम्‌ “न सिद्धोऽसौ 
तवादितः,” इति, तत्र परो विशेषमभिधत्ते । न ब्रवीमि यदावयोद्रैयोः सिद्धमुभयसिंद्धमिति 
कि तर्हिं आवाम्यामन्येषामुभयेषां मदागमः सिद्ध इद्युपदेयः, न महायानम्‌, एतद्विपरीत- 
त्वात्‌ । तेन नोपदेयमिलयाह अन्योभयेष्ेयादि- 
अन्योभये्टसव्यत्वे वेदादेरपि सलयता ॥ ४३ ॥ 


यदि अआवयोर्विवादारूढल्वात्‌ आवाम्यामन्ये ये केचिदप्रतिपन्ना उभये, तेषामिष्ट 
अभिमतम्‌ । संमतमिति यावत्‌ । तस्य सव्यत्वे यथाथेत्रे अम्युपगम्यमाने सति वेदादेरपिं 


सत्यता वेदवाक्यस्य चोदनालक्षणस्य । आदिशब्दात्‌ कणादादिवचनस्यापिं । सव्यता 3 
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अग्ृषार्थता स्यात्‌ । तत्रापि वादिग्रतिबादिभ्यामन्योन्योभयसंमतिः संभाव्यते, इति तदप्यु- 
पदेयं भवतः स्यात्‌ । तस्माननायमपि विदोषः ॥ 

अथापि स्यात्‌-मदागमे बुद्धवचनलेऽविवाद्‌ः, न तु महायाने । तेन स उपादेयो 
नेतरदिव्याशङ्कयनाह सविवादं महायानमिलांदि-- 

2434 सविवाद्‌ महायानमिति चेदागम यज । 

- तीर्थकैः सविवादव्वात्खैः परैश्वागमान्तरम्‌ ॥ ४४ ॥ 

सविवादं सविप्रतिपत्तिकं महायानम्‌। केचिद्‌ बुद्धवचनतया प्रदृत्यङ्गमिच्छन्ति, केचित्‌ 
तद्िपरीतसमारोपानेच्छन्ति, इति हेतोः, चेत्‌ यदि न ग्राह्यम्‌, तदा आगमं ज, खागम- 
मपि विजहीदि, सोऽपि प्रह्त्यङ्गं न स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? तीर्थिकमीमांसकादिमिः सविवादत्वात्‌ 


10 विप्रतिपत्तिसंभवात्‌ परित्यागमर्हति । न केवकं तीर्थिकैः, अपि त॒ खयूथ्यैरिव्याह-खैरिति । 


चतुरिकायमष्टादराभेदमिन्नं भगवतः शासनम्‌ । तत्र एकसथैव निकायस्य अनेकमेद- 
संभवात्‌ खयूथ्यैरपि परस्परविवादः संभवति । खैरिति खनिकायान्तगेतमेदान्तरावितेः। 
परैरिति अन्यनिकायन्यवसितेः । चकारः प्रवपिक्षया समुचयाथः । सविवादत्वात्‌ आगमा- 
न्तरं यजेति संबन्धः । त्दभ्युपगतादागमादन्य आगमः आगमान्तरम्‌ । तदपि सविवाद्‌- 


5 त्रान खीकारमर्हति । लदागमस्यापि अपर पेक्षया सविवादत्वं समानमिति परिमि तुल्य 


एव न्यायः । अथवा । खैरिति एकमेदव्यवस्थितैः सौत्रान्तिकाभिधार्भेकवेनयिकेः परस्परं 
> 35 सविवादत्वात्‌ सूत्राभिध्मविनयाः परिव्यागमहैन्ति । असि हि एकभेदावस्थितानांः 
सौत्रान्तिकादीनामन्योन्यं विवादः । परैरिति एकनिकायाश्चितमेदान्तरगतैः । एतेन यदुक्तम्‌- 
गुरुप्व[ शिष्य £ [क्रमेणाम्नायायातं बुद्धवचनमिव्यादि, तदनेनैव प्रत्याख्यातं द्रष्टव्यम्‌ । न 
%0 हि अविस्परृतसंग्रदायानामन्योन्यस्य विवादो युक्तः । न च सवेज्ञवचनेषु परस्परहतिरस्ति । 
न च सूत्रामिधमविनयानां परस्परमेकवाक्यता भवतः संमवति । तत्‌ कथं सूत्रादिसंस्यन्दनं 

बुद्धव चनत्वे हेतुरुक्तम्‌ £ तस्माद्‌ यत्किचिदेतत्‌ ॥ 
एवं समानपरिहारदूषणतामभिधाय पुनरविंरोषेण परस्याभ्युपगमे दूषणसुद्धावयनाह-- 

शासनं भिष्चुतामूरं भिष्षुतैव च दुःखिता 1 


%. . . शसनमिव्यादिनोपक्रमते-शासनं भगवता हिताहितखीकारपरिहदारदेशनालक्षणम्‌ | 


तचच्च मिष्चुतामूकम्‌ । अथवा । आगमविग्रतिपत्तिमानुषक्खिकीं परिसमाप्य यदुक्तम्‌. 
सव्यदशंनतो मुक्तिः श्यून्यतादशंनेन किम्‌ । [ ९.४१ ] 
इति निराचिकीर्षनाह-सासनमिव्यादि । रासनम्‌-इदं कलैव्यमिद न कतेव्यमिवयाज्ञा- 


® 488  म्रणयनम्‌ । तद्‌ मि्चुतामूकम्‌ । भिक्षुभावो भि्षुता, सैव मूं कन्दो यस्येति तत्तथोक्तम्‌; . 
80 तत्प्रतिष्ठितत्वात्‌ | यथा किंठ टढमूलो इष्षः चिरमवस्थितिमनुभवन्‌ काण्डडाखाप्रशाखा- 


पत्रपुष्पफल्च्छायादानसंतापाबपहरणसमर्थो भवति, तथा भगवतोऽपि शासनकल्पपादपो 
मिक्ुताकन्दमासा् स्पृत्युपस्थानसम्यक्प्रहाणर्दिपदेन्दियवल्वोष्यङ्गध्यानारूप्यसमाधिसमा- 


त [ड़ १ ऋ क्का {ष 8 हः ए { खि डे 


-९.४५ ] ९ प्रक्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदं; । ५ 


पत्तिबोधिपाक्षिकार्या्टङ्गिकमार्श्रामण्यफकसंपन्नः ऋद्धप्रातिहायीदिमिः डदोष्मसंतापा्प- 

हरणपटुर्भवति, इति भिश्षुताया ` मूकसाधर्म्यम्‌ । तत्र संज्ञामिक्षुः, . प्रलिज्ञाभिश्चुः, मिक्षण- 
शीलो भिक्षुः, क्पिचतुर्थकर्मणोपसंपनो मिश्चुः, भिनङ्वेशो मिश्चुः इति पञ्चप्रकारो मिक्षुः। 
तत्र चतुथपच्चमं द्यमग््यम्‌, इतरेषां समानाभिधानमात्राभिधेयललात्‌ । तदुभयमपि शासना- 
वस्थाननिदानमविरुद्धम्‌ । तत्रापि भिनङ्केरो भिष्चुः प्रधानम्‌ । तय्येवेहः ग्रहणम्‌ । तद्भावो ॐ 
भिक्षुता । सा च आय॑सवयददोनतो न संगच्छते इत्याह-मिक्षुतेव चेव्यादि । भि्चुता 
मिनङ्केराता । छदाप्रहाणमिति यावत्‌ । चो वक्तव्यान्तरं समुचिन्वन्‌ हेतौ वतेते । यस्मात्‌ 
सा मिक्चुतैव दुःखिता, दयन्यताद शनमन्तरेण असमञ्जसा केवकसदयदशौनतो न॒ युज्यते । 
तस्मात्‌ सद्यदर्खनतो मुक्तिरिति न वक्तव्यमिल्यमिग्रायः । केषां सा दुःखिता £ सावकम्बन- 
चित्तानामिति । सहावंम्बनेन वस्मभिनिवेडेन वतेते इति सावकम्बनम्‌, तत्ताट्रं चित्तं 10 
येषां योगिनां ते तथोक्ताः, - तेषामिति । यतः ते दुःखादिसव्यं॑ज्ेशविसंयोगं च वस्तुलेना- 
वलम्बन्ते इति मते भवताम्‌ । अतस्तषामुपटम्भदृ्टीनां दुःखिता, न निराटम्बनचित्तानाम्‌ ॥ 

यस्पुनरुक्त-सलयद नतो मुक्तिरिति, तद्विकरपनीयम्‌ । द्विधा हि सलयदरोनं संमा- 
व्येत, परमाथेतः संबृतितो वा । तद्‌ यदायो विकल्पः, तदा नास्माकं विप्रतिपत्ति, 
अस्मत्पक्षस्य प्रधानत्वात्‌, सर्वधर्माणामस्माभिः परमार्थतो ददीनाम्युपगमात्‌ । अथ द्वितीयः, 16, 
तन्न सहामहे, युक्तिविरोधात्‌ । न हि संद्ृतिसव्यददौनान्युक्तिरुत्पयते, स्ैसत्वानां सुक्ति- 
प्रसङ्गात्‌ । तथा हि युक्त्यागमाम्यां तच्वातचविवेचनात्‌ , परमार्थसव्यमेवात्र छदाप्रहाणाय 
निश्चीयते न संदृतिसव्यम्‌ । तच सवंधमोनुपलम्भकक्षणम्‌ । न हि तदन्तरेण सं्ेरानिदृत्ति- 
युज्यते । यावद्भावाभिनिवेशः, तावत्‌ कल्पना नः निवतेते, यावच कल्पना तावदखण्डित- 
महिमानः संेाः चित्तसंतानमध्यावसन्ति । यावच्च सें्केशाः तावत्‌ कमैनिर्मितजन्म- ० 
परपराप्रसवः संसारोऽपि सुतरामव्याहतप्रसरः प्रवर्तेते । तस्मात्‌ सर्वैधर्मद्यात्यतैव अवि्या- 
प्रतिपक्षत्वात्‌ संसारसंततिविच्छिन्तिेतुरवसीयते, न केवरं , सत्यददौनम्‌ । . इदमेव 
आचायैपदिरुक्तम्‌- 
मुक्तिस्तु शन्यताद्ष्टे्तदथाशेषभावना ॥ इति । 


यथा अयसव्यानि सदयद्वयेऽन्तभेवन्ति तथोपदरितमेव श्राक् । इत्यक्मतिप्रसङ्खेन । % 


अपि च- 
सावखम्बनचित्तानां निर्वाणमपि दुःखितम्‌ ॥. ४५ ॥ 


 . इति-न केवलं भिक्ुता, कि तर्हि निर्वाणमपि, इद्यपेस्थः । निवीणं छेराविसंयोगा- 
निरुपधिशेष दुःखितं दुर्धरम्‌ ॥ 


2 437 


8 438 


तत्र भिक्षुतायास्तावदसंगतिमाह- - ` + 


डदप्रहाणान्युक्तिन्धेत्तदनन्तरमस्तु सा । 
१ (००४६९ 77 पणा ४४8 8008138, 


२५८: बोधिचयीवतारः। ` ` [ ९.४६ 


यदि च आयसलदशनतः छेशाः प्रहीयन्ते, ततो विसुक्तिरुपजायते, ` तदा 
तदनन्तरं छेशग्रहाणात्‌ समनन्तरमेवास्तु सा युक्तिभवतु । भवतु एवम्‌ । को वै नाम 
अन्यथा त्रूते १ नैतदस्ति, कुत इ्याह-- 
दृष्टं च तेषु सामर्थ्यं निष्छेशस्यापि कर्मणः ॥ ४६ ॥ 
5 चो हेतौ । दष्टं प्रतिपन्नम्‌ । आगमतः । यस्मात्‌ तेषु प्रदीणङेरोषु आर्यमोद्गल्याय- 
नायीङ्गल्िमाल्ग्रश्तिषु सामर्थ्यं फलदानं प्रति शक्तिः । तस्मान तदनन्तरमेव सुक्तिरस्ि । 
2439 कस्य साम्य दृष्टम्‌ £ कर्मणः श्ुमाञ्यभलक्षणस्य । किं पू्वैमनायौवस्थायां छरसहितस्य 
नेव्याह-अङकेदास्यापि छरासहकारिरहितस्यापि कमणः ॥ 
ननु च सयदर्दीनादविादि प्रहीयते, तप्प्रहाणात्‌ संस्कारादिग्रहाणक्रमेण तृष्णापि 
10 प्रहीयते । तृष्णाविपयौसमती च पुनर्भवोत्पत्तिनिमित्ते । ततश्च तयोरभावात्‌ तुषरहितस्य 
बीजस्येव कर्मणः सद्भावेऽपि न रकिंचिद्धिहन्यते इति । तदुक्तम्‌- 
मिथ्याज्ञानतदुद्धूततषैसंचेतनावरात्‌ । 
हीनस्थानगतिजजैन्म द्यक्त्वा चैतन जायते ॥ इति । 
अथवा | तृष्णैव केवला पुन भवकारणम्‌, समुदयाकारलात्‌ । उक्तं हि भगवता-- 
16 तत्र कतमत्‌ ससुदयार्यसव्यम्‌ £ येयं तृष्णा पौन भविकी नन्दीरागसहगता तत्रतत्रामि- 
नन्दिनी, यदुत कामवरष्णा भवतृष्णा विभवतृष्णा चेति ॥ 
तदेवं यस्य तृष्णा नास्ति, तस्य प्रहीणसमुदयस्य कारणाभावात्‌ न पुनजेन्मस्तंभवः। 
इति परामिप्रायसुत्थापयनाह- । 
| ठृष्णा तावदुपादानं नासि चेत्संप्रधायेते । | 
८440 20 ` अविद्याप्रहाणात्‌ तृष्णा पुनभवोपादानं कारणं तावन्नास्ति, न विदयते चेदि 
संप्रधार्यते निश्चीयते, तदा नैतद्रक्तव्यम्‌ । यतः उपठम्भट्ृष्टीनामविदयप्रह्याणमनुपपनम्‌ । 
तद्भावात्‌ व्रष्णा्रह्याणस्याप्यभावात्‌ । भवतु वा, तथाप्यभिधीयते-- 
किंमड्धिष्टापि दृष्णेषां नासि संमोहवत्‌ सती ॥ ४७ ॥ 
अद्िष्टापि सती छदासंप्रयुक्तापि तृष्णा किमेषां भवद्योगिनां नासि न संभवति । 
9 कथमिव £ संमो्टवत्‌ अष्िष्टाज्ञानवत्‌ ॥ 
इत्थमपि तृष्णा निषेद्धुमराक्येव्याह- 
` वेदनाप्रयया ष्णा बेद्नैषां च विधते । | 
स्पदग्र्यया वेदना, वेदनाप्रलयया च तृष्णा । सा वेदना तृष्णाकारणमेषामस्ि । 
तृष्णा तु तत्का्यम्‌, अविकटठेऽपि कारणे न समस्ति इति कथमभिघातुं शक्यते 
80 निरविद्यस्य वेदनायामपि तृष्णा न भवतीति चेव , न । भावाभिनिवेरिनां निरविद्यत्वमेव 
असिद्धम्‌ , इत्युक्तम्‌ । ततो यदि अच्छि्टाज्ञानवत्‌ नाभ्युपगम्यते तृष्णा, तथापि दयन्यताददन- 
ॐ 44 मन्तरेण न्यायवलरादापतति । अयमत्र समुदायार्थः यदा सुक्तसंतानेऽपि कमणः फङ्दान- 


-९.४२ ] ९ घ्रज्ञापारमिता नाभ नवमः परिच्छेदः । २०९ 


सामध्यैसुपलभ्यते, तृष्णा च वेदनासद्धावे संभाग्यमाना, तदा हेदाप्रहाणमपि संदिह्यमानं 
कथमिव विमुक्तौ निश्चयं कुयीत्‌ ? तस्मान्न श्यतामन्तरेण मिश्चुता सुखिता प्रतिभासते 
इति । यदुक्तम्‌. 
सावकम्बनचित्तानां निवौणमपि दुःखितम्‌ । | 
इति, तदुपपादयनाह-- 6; 3 
सारम्बनेन चित्तेन स्थातव्यं यत्र तन्न वा ॥ ४८ ॥ 
साकम्बनेन सोपलम्भेन चित्तेन स्थातन्यमासक्तव्यम्‌ । यत्र तत्न वा यत्र तत्र 
आसङ्गस्थानेषु आर्यस्यादिषु तद्धाघनाफटेषु वा । आसङ्गसं भावनायां न पुनजेन्मनिबृत्तिरिति 
कथं पुनजेन्मसंभावनायां निवौणमपि न संदिग्धं स्यात्‌ 
तस्मादुक्तदयून्यतैव निवौणकारणसुक्तेयाह- 10 
विना श्ुल्यतया चित्तं बद्धमुतयते पुनः । 
यथासंज्ञिसमापत्तौ भावयेत्तेन शाल्यताम्‌ ॥ ४९ ॥ 
विना इछन्यतया न्यतामन्तरेण चित्तं विज्ञानं साकम्बनं बद्धं संयतम्‌ आरम्बना- 
सङ्धपारोन । उत्पद्यते पुनः, समाधिवलात्‌ कियत्काठं निदृत्तमपि पुनरु्पत्तिमद्‌ भवति । 
क पुनरिदं टृष्टमिद्याह-यथा असंज्ञिसमापत्तौ इति । यथा असंक्ञिसमापत्तिं समापयमानानां 15 
तावत्कालं चित्तचैत्तनिरोधेऽपि पुनस्तदुत्पत्तिः स्यात्‌, तथा अन्यत्रापि इत्यथः । उपलक्षणं २ 44 
चेतत्‌ । यथा निरोधसमापत्ताविव्यपि दष्टन्यम्‌ । अथ वा । यथा असंज्ञिसमापत्ति समाप 
असे्ञिषु देवेषु उपपद्मानानामनेककट्पदातं यावनिरद्धानामपि तत्समापत्तिविपाकफक्परि- 
समाप्तो चित्तचैत्तानां पुनरुत्पत्तिः, तथा । यतः शान्यतामन्तरेण न भिक्ुता न निवोण- 
मुपपद्यते, ततः. उभयार्थनां शून्यतैव भावनीये्याह भावयेदिव्यादि । येन कारणेन विनां 0 
शून्यतया चित्तं बद्धसुत्पयते पुनः, तेन कारणेन निवोणादर्थी श्ून्यतामेव भात्येत्‌ । 
तद्भावना हि डदाप्रहाणं निर्वाणं चाधिगमयति । न केवकैव सद्यादि भावनेति यावत्‌, 
साटम्ननत्वात्‌ । यदुक्तमाय॑वन्नच्छेदि कायां प्रज्ञापारमितायाम्‌- 
तत्‌ किः मन्यसे सुभूते अपि तु स्रोतआपन्नस्यैवं भवति-मया स्रोतआपत्तिफलं 
प्राप्तमिति £ सुभूतिराह-नो दीदं भगवन्‌ । तत्कस्य हेतोः १ न दहि भगवन्‌ र्विचिदापनः) 9 
तेनोच्यते सोतंभापन्न इति । न रूपमापनो न शब्दान्‌ न गन्धान्‌ न रसान्‌ न स्प्रष्टन्यानिः 
न धमौनापनः, तेनोच्यते स्ोतभापनन इति । सचेद्‌ भगवन्‌ स्रोतआपन्नस्यैवं भवेत्‌-मया 
ज्ञोतजपत्तिफं प्राप्तमिति, स एव तस्य आम्मग्राहो भवेत्‌ सत्चग्राहो जीवग्राहः पुद्लम्राहो २८ ५4 
भवेत्‌ । पेयां । ति , मन्यसे सुभूते अपि लु अदत. एवं भवति-मया प्रा्- 
मिति £ सुभूतिराह-नो दीदं भगवन्‌ । तत्करस्य हेतोः £ न कश्चिद्धमी योऽदैनाम । 30 
सचेद्भगवन्‌ अर्हत एवं भवेत्‌-मयारहतवं प्राप्तमिति, स एव तस्यातमग्राह्ो भवेत्‌ । पेयाठं । 





१ ४ (~) ]. 25. ( ४119. क्र एकम 2.्ग8 )} 
बोधि, २७ 


२१० बोधिचर्यावतारः । [ ९.५३- 


भगवानाह- तस्मात्तं सुभूते बोधिसत्वेन महासत्ेन एवमप्रतिष्ठितं चित्तमुत्पादयितन्यम्‌ , 
न क्रचित्‌ प्रतिष्ठितं चित्तमुत्पादयितन्यम्‌, न रूपग्रतिष्ठितं चित्तसुत्पादयितन्यम्‌, न 
दरान्दगन्धरसस्प्रष्टव्यप्रतिष्ठितं चित्तसुत्पादयितन्यमिति । 

तस्मच्छन्यतेव बोधिमागे इति सितम्‌ ॥ 


४6 यतसत्ेऽवतरेदित्मादि अनुषटुपत्रयं केनचित्‌ प्रतिक्षिपतमिव लक्ष्यते, अपक्रमनिवेरित- 
त्वात्‌ । आगमविग्रतिपत्तिरस्य विचारस्य प्रस्तावः । शासनं भिक्षुतेव्यादिष्ु आगम- 
विवादात्‌, प्रक्रमान्तरलवात्‌ पूरवेमेव वक्तसुचितम्‌ । अनेनान्तरितस्य विवादस्य पुनरूपक्रमो 
म्रन्थकारस्य प्रस्तावाकौराटं स्यात्‌ । यस्मलययेद्यादिना च प्राक्तनदृत्तद्रयार्थस्यामिहितत्वात्‌ | 
महाकादयपमुख्यैरिादिवचनस्याश्शीकत्वात्‌ प्रन्थकाराप्रयुक्तमिति निश्चितम्‌। तस्मात्‌ प्रक्षेप 

10 एवायमिति ॥ 
स्यदेतत्‌-यथा साठम्बनचित्तस्यासङ्गसंभवात्‌ न युक्तिः श्यात्‌, तथा रान्यताया- 
मपि भयमुपजायते । तद्ररमुभयपरिहारेण संसार एव सितियुक्तेवयाह-- 
सक्तित्रासात्वनिभमक्तया संसारे सिध्यति सतिः । 
| मोहेन दुःखिनामर्थे चय्यताया इदं फलम्‌ ॥ ५३ ॥ 
15  सक्तिरासङ्गः। नासो भयम्‌ । शयन्यताश्रवणात्‌ , तदथपरिज्ञानात्‌ । सक्तित्रासमिति 
समाहारः । तस्मादुभयपक्षपरिहारेण संसारे त्रैधातुकखभावे सिध्यति स्थितिरवस्थान- 
> 445  सुपजायते । त॒राब्दः पुनदौषपरिहाराथम्‌ । इदं त॒शयन्यताभ्युपगमे दूषणं स्यात्‌ । 
साधारणं दूषणमिति यावत्‌ । कुतः £ अनिर्मुक्ा । हेतौ तृतीया । सुक्तेरभावादिव्यथः । 
कतमेषाम्‌ £ दुःखिनां पञ्चगतिसंसारे जाव्यादिदुःखपीडितानां सताम्‌ । कथम्‌ £ अर्थ 
४0 अथेविषये | मोहेन अविद्या । आठम्बनासद्गनेति यावत्‌ । अतः शून्यताया -इदं 
फलम्‌ , यत्‌ पुनरपि निब्रय संसारेऽवस्थानम्‌ । अयमभिग्रायः-यथा श्यून्यतान्यतिरेकेण 
उपलम्भद्ष्टेन मुक्तिः स्यात्‌, तथा विषयासङ्खुखचताः सर्वधर्म्ून्यताभयभीतकातरः 
बरं संसार एवावस्थानमिति मन्यमानो वालः प्रशामछुखविमुखो विनिद्रव्य जाव्यादिदुःख- 
मजुभवन्‌ पुनस्तत्रैवाव तिष्ठते इति किमनया प्रसाधितमिति ॥ 
%  . अन्ये तु सक्तित्रासान्तनि्ुक्त्येति पाठं मन्यमाना एवं व्याचक्षते-सक्तर्देतुत्वात्‌ 
सक्तिरासङ्गस्थानम्‌ । त्ासहेतुत्वात्‌ न्नासो भयस्थानम्‌ । तवेव अन्तो सक्तित्रासान्तौ । 


१ {1686 0166 8{81288 816 प्रात 10 81] 7488, 21 1१062 9०8: 
यत्सूत्रेऽवतरेद्राक्यं तच्चदवुद्धोक्तमिष्यते । 
महायानं भवत्सू्चैः प्रायस्तुल्य॑ न करं मतम्‌ ॥ ५० ॥ 
एकेनागम्यमानेन सकर यदि दोषवत्‌ 1 
एकेन सून्नतल्येन किं न सर्वं जिनोदितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
महाकादयपसुख्येश्च यद्वाक्यं नावगाह्यते । 
तत्तयानवबुद्धत्वादमराह्यं कः करिष्यति ॥ ५२ ॥ 


-९.५५ ] ९ प्रश्चापारमिता नामं नवमः परिच्छेदः । २९११ 


शाश्नतेच्छेदान्तौ इयथः । तथा हि- शाश्वतच्ेरासक्तिः, उच्छेद दृष्टश्च त्रासो जायते । 
तयोनिर्युक्तया परि्यागेन । पूर्ववत्‌ तृतीया । यत्‌ परमाथैविचारेण शाश्तान्तविवजेनम्‌» = 4 
संदृतिसत्याम्युपगमेन च उच्छेदान्तपरि्यागः, इति समारोपापवादान्तपरिहदारान्मध्यमा प्रति- 
पत्तिरियमुपदरचिता भवति । तथा च कि संपद्यते इव्याह-संसारे सिध्यति सतिः । 

प्रज्ञया संसारदोषाठिश्तस्य करुणापरतत्रत्वात्‌ संसारे सिध्यति निष्पद्यते स्थितिरवस्थानम्‌ । 5 
किमथम्‌ ? दुःखिनाम परदुःखदुःखितया दुःखिनां संसारिणामर्थ, तदुःखसमुद्धरणाभिलाषात्‌॥। 


ननु संसारिणो नाम परमार्थतो न सन्येव, तत्‌ कथं तदवस्थानमिखत्राह- मोदेन 
विपर्यासेन संबरृव्या सच्स्योपकम्भात्‌ । एतच्च “दुःखब्युपरामार्थं तु कार्यमोहो न वायते" 
[ ९७७ ] इत्यत्र पश्चाद्‌ व्यक्तीकरिष्यते । तस्मच्छरन्यताया इदं फलम्‌, यत्करुणया 
संसारेऽवतिष्ठमानोऽपि श्ूल्यतादर्नात्‌ संसारदोषै्म॑चिप्यते । इदमप्रतिष्ठितनिवोणता 10 
दून्यतायाः फलकम्‌, दल्यतामन्तरेण अस्याभावात्‌ । तस्मादासंसारं सत्वाथेमवस्थान- 
मिच्छद्धिः उन्यतेव भावयितन्या ॥ ४ 


एतत्‌ स्वेमुपसंहारेणोपदरोयनाह- 
तदेवं शुल्यतापक्षे दूषणं नोपपद्यते । 


तदेतत्‌ एवमुक्तक्रमेण श्यून्यतापक्षे उक्तं दूषणम्‌-श्ुल्यतायां त्रासात्‌ संसारावस्थान्‌- 15 
लक्षणं नोपपदते न संगच्छते वक्ष्यमाणसमाधानात्‌ । इति प्रथमपक्ष योजना । यत्‌ 
एवश्-- 


तस्मानिर्धिचिकित्सेन भ।वनीयेव शल्यता ॥ ५४ ॥ १, 
निर्गतो विचिकिरंसाया निर्विचिकित्सः निःसंदेहः । तेन सता भावनीयैव अभ्यसं- ` 
नीयेव शून्यता सवेधमनिःखभावता अयुपकम्भयोगेन ॥ 20 


एतन यदुक्तम्‌-^“न विनानेन मार्गेण" [ ९.४१ ] तदुपसंहृतं भवति । यत्पुनरुक्तम- 
“्यून्यताद सनेन किम्‌, तत्र शून्यताया विेषमाह-- 


राज्ञेयावरतितमःप्रतिपक्षो हि शुल्यता । 
शीघ्रं सर्वज्ञताकामो न भावयति तां कथम्‌ ॥ ५५ ॥ 


केखा रागादयः । ज्ञेयं पश्चविधम्‌ । आव्रतिराब्दस्तु उभयत्र संबध्यते । ङेशा % 
एवाढृतिः । ज्ञेयं च आब्रतिरावरणमिति विभज्य योजनीयम्‌ । ज्ञेयमेव समारोपितखूपत्ा- 
दावरृतिः, सेव तम इव तमः, वस्तुतत्वावरणात्‌, तस्य प्रतिपक्षः प्रहाणहेतुः । हिं 
यस्मात्‌ द्यून्यता, तस्मात्‌ शीघ्र त्वरितं सभैज्ञतायां बुद्धत्वे कामोऽभिकाषो यस्यासौ तथोक्तः ।.. २ ५48 
सवेज्ञतां कामयते इति वा सुवैज्ञताकामः । न भावयति तां कथमिति, तां शल्यतां कथं न 
भावयति नाभ्यस्यति १ अपि तु सहता यत्नेन भावयेदेव ॥ 


२१२  बोधिचयोवतारः। | [ ९.५६ 


यदय्युक्तम्‌-त्रासनच्छन्यतायां प्रृत्तिम स्यात्‌ , तदपि न युक्तमिव्याह-यडूुःखेव्यादि । 
द्वितीयपक्षे पुनरित्थमवतारणीयम्‌-अस्व्येव शून्यतायामेषोऽनुशंसः, केवलं प्रथमत एव, तत्न 
संत्रासाग्मवृत्तिन स्यादिति । आह- . 
यहुःखजननं वस्तु त्रासस्तस्मासरजायताम्‌ । 
ह . शून्यता दुःखशमनी ततः किं जायते भयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यद्रस्तु दुःखजननं पीडाकरम्‌ , तस्माद्रस्तुनः सकाशात्‌ त्रासः भयं जायतां नाम | 
शून्यता पुनः प्रष्युत दुःखशमनी सवेसांसारिकदुःखापहच्री । ततः तस्याः शून्यताया किं 
किंनिमित्तं अभयस्थाने कातरस्य जनस्य भयं जायते £ सवैगुणनिदानत्वात्‌ ब्रेमेव 
तस्यामुचितमिति भावः ॥ 
10 _आन्मग्रहजनिताहंकारप्रसूतं हि भयमतत्वविदासुत्प्यते । स चात्मा कट्पना- 
समारोपितमूर्तिरिति अहंकारोऽपि तदभावादनास्पद इव्युपदरोयनाह-- 
2 449 यतस्ततो वास्तु भयं यद्यहं नाम किंचन । 
` अहमेव न किंचिचचेद्धयं कस्य भविष्यति ॥ ५५७ ॥ 
यतस्ततो वा भयाभयस्थानात्‌ अस्तु भवतु भयम्‌ । कदा £ यदि अहं नाम 
16 किंचन । अहमिति अहंप्रलययस्य विषयः कथितः |` अहं नाम अहप्रल्ययवेचं यत्किचन 
किंचिद्वस्तु स्यात्‌ । अन्यक्तनिर्देान्नपुंसकता । तदा युक्तमेव भयम्‌ । यदा पुनरहमेव न 
किंचित्‌ न वस्तुसत्‌ विचा्यमाणमहं किचित्‌ शब्दविकट्पमात्रादन्यत्‌ , तदा भयं कस्य 
अहमिव्यस्याभावात्‌ । भविष्यति उत्पत्स्यते । इतोऽपि विचारात्‌ त्रासो निवतेते इतिभावः । 
४55 ~~ तदुक्तम्‌- ६ 
%. .. नास्म्यहं न भविष्यामि न मेऽस्ति न भविष्यति । 
इति बाकस्य संतरासः पण्डितस्य भयक्चयः ॥ इति । | 
यथा च अहंप्रत्ययविषयस्य क्पनामात्रोपदर्दितत्वादसचम्‌ , तथा प्रतिपादयनाह-- 
` दन्तकेरानखा नाहं नासि नाप्यस्मि दोणितम्‌ । ` 
न सिंघाणे न च ष्मा न पूयं कसिकापि वा ॥*५८ ॥ 

८ 450 ‰5 दन्तकेदानखा नाहम्‌ । प्रव्येकममी अहंप्र्ययविषया न भवन्ति । नासि नाप्यस्मि 
शोणितम्‌ । अस्थ ` हटटम्‌ । शोणितं रुधिरम्‌ । एतद्भयमपि नास्मि नाहम्‌ । सिंघाणं न च 
छेष्मा न प्रयम्‌ | सिंधाणं नासिकाविवरनियीतः छदः । छष्मा सुखविवरविनिगतः । प्यं 
तरणे पकरुषिरम्‌ । एतान्यपि नाहं भवन्ति । कसिकापि वा, लसिका व्रणञेदः, सापि नाहम्‌ ॥ 

नाहं वसा न च सेदो न मेदोऽज्राणि नाप्यहम्‌ | 

~ 0: न चाहमश्ननिरौण्डी गूथमूत्रमहं न च ॥ ५९ ॥ 

,.“ “  नाहंवसान च खेदो न मेद इति । वसा शरीरले्ः । खेदः प्रसदः । मेद्‌- 

शतुर्थो धातुः । इमान्यपि नाहम्‌ । अत्राणि नाप्यह्टमिति । अत्राणि प्रसिद्धानि; तान्यपि 


-९.द० |] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २१३ 


नाहम्‌ । न चाहमत्रनिर्युण्डी अत्रनिर्गुण्डी सृक्षमामिका, सापि नैवाहम्‌ । गरथमूज्महं न 
च, गरूथं विष्ठा । एतदपि द्वयं नाहं न भवामि ॥ | 


नाहं मांसं न च सरायु नोष्मा वायुरहं न च । 
न च च्छिद्राण्यहं नापि षड्‌ विज्ञानानि सर्वथा ॥ ६० ॥ 


नाहं मांसं न च जरायु नोष्मा । ज्ञाय सिरा । उष्मा दरीरतेजोधातुः । इमेऽपि 5 २ 49 
नाहम्‌ । बायुरहं न च, वायुराश्चासप्रश्चासादिलक्षणः, सोऽपि नैवाहम्‌ । न च च्छिद्राणि 
च्चुरादीनि, तान्यपि नाहम्‌ । नापि षड्‌ विज्ञानानि सर्वथा, षद्‌ चक्षुःश्ोत्रघराणजिहा- 
कायमनोविज्ञानानि, तान्यपि नाहं भवन्ति । सवेथा सवैप्रकारेण प्रलकं समुदितानि वा। 
तथा हि दन्तादिसमुदायात्मकमेव विचार्यमाणं शरीरमुपलम्यते । तच प्रलकमहंप्र्यवेवं 
न भवति, प्रलेकमहंप्रल्ययस्य तेषु अभावात्‌ । न दहि परेषामपि एकैकशः केशादयोऽहं- 10 
म्रययवेचा भवन्ति । समुदिता अपि ते एव केवलाः पूववत्‌ । न च समुदितेषु तेषु 
कश्चिदेकः संभवति, तस्य प्रतिषेत्स्यमानल्वात्‌ । नाप्यनेके समुदिता अपि एकम्रल्ययविषया 
भवितुमर्हन्ति । न च अनेकेषु एकग्रययो भ्रान्तो युक्तः । न च श्रान्तेस्तखन्यवस्था । 
तस्मात्‌ कटपनामात्रमेतदहमिवयथेश्यून्यमामातीति निश्चितम्‌ । उक्तं चैतदद्मभावनाप्रस्तावे 
रिक्षाससुच्ये-- 15 


सन्ति अस्मिन्‌ काये केडा रोमाणि नखा दन्ता रजो मलं त्वक्‌ मांसास्थि ज्ञायु 
शिरा वुक्का हृदयं प्ीहकः होमकः अत्राणि अत्रयुणाः आमाशयः पक्रारायः ओदरीयरक 
यकृत्‌ पुरीषम्‌ अश्रु खेदः खेटः सिंघाणकं वसा कसिका मजा मेदः पित्तं %@ष्मप्रयशोणितं 
मस्तकलुङगं प्रज्ञावः । एषु च वस्तुषु बोधिसत्वः उपपरीक्षणजातीयो भवति । एतत्‌ पुनः 
पश्चात्‌ कायस्पृल्युपस्थानप्यन्ते निर्देक्ष्यामः । इति । एषं निविषय एवाहंप्र्ययविरोषः ॥ % 

स्यादेतत्‌-यदि नाम केरादयोऽदहंग्रययवेद्या न भवन्ति, तथापि नायं निविंषयः 
सिध्यति । यतः अन्तर््यापारपुरुषगोचर एव अहंप्रलययोऽस्माभिरिष्यते इति नैयायिकादयः । 
नैतदपि युक्तम्‌ । यस्मात्‌--अहं गौरः कृशो दीर्घो गच्छामीव्यायाकारपरामशोत्मक एव 
अयमहंप्रययः प्रतिभासते । न च आत्मन एतद्रपमिष्यते परैः । न च अन्थाकारेण ज्ञानेन 
अन्यस्य ग्रहणं युक्तम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । तथा हि तद्वान्‌ , इदमिदं तस्य लक्षणसुपवणेयन्ति % 
परे । तत्र नैयायिकास्तावत्‌ निलयं सवैगतं प्रतिग्राणिभिनमचेतनं चेतनायोगात्तु चेतनं 
. सुखादिगुणाधारं छुभाद्युभकम॑कतौरं तत्फलोपमोक्तारं परलोकिनं च आत्मानमिच्छन्ति | 2 458 

नैयायिकवद्वेरोषिका अपि । तदुक्तम्‌ 


अन्ये पुनरिहात्मानमिच्छादीनां समाश्रयम्‌ । 
खतोऽचिद्रूपमिच्छन्ति नित्य सवेगतं तथा ॥ | 30 
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२१७ योधिचयोवतारः [ ९.६०- 


ञयुभाद्यभानां कतौरं कर्मणां तत्फलस्य च । 
भोक्तारं चेतनायोगाच्चेतनं न खरूपतः ॥ इति । 
[ तत््वसम्रह-१७१- १५७२ ] 
जैमिनीयास्तु-व्यावृच्यनुगमात्मर्व बुद्धिख्येण परिणामिनं चैतन्यरूपमातमान- 
6 मिच्छन्ति । तच्च चैतन्यं बुद्धिखभावम्‌ । न च तस्य प्रदृत्तिनिदृत्ती भवतः, तस्योभयत्रा- 
नुगतरूपल्नात्‌ । तथा-सपस्य कुण्डलावस्थानिवृत्तौ ऋलुलावस्थाप्रवृत्तौ च सरपत्वस्यो- 
भयत्राप्यवृत्तिः | यथोक्तम्‌-- 
व्यावृ्त्यनुगमात्मानमात्मानमपरे पुनः । 
चैतन्यरूपमिच्छन्ति चैतन्यं बुद्धिलक्षणम्‌ ॥ 
10 यथाहेः कुण्डकावस्था व्यपेति तदनन्तरम्‌ । 
संभव्यार्जवावस्था सर्पत्वं न निवतेते ॥ 
तथेव निव्यचैतन्यखभावस्यात्मनोऽपि न । 
निःरोषरूपविगमः सवैस्याचुगमोऽपि च ॥ इति । 
[ तत््सं्रह-२२२-२२४] 
16 इति विशेषः | अन्यत्‌ सवं एवेवत्‌ ॥ 
जैनास्तु जैमिनीयवचेतनमात्मानमिच्छन्ति ्रग्यपयौयरूपेण यथायोगमनुगमव्याद्र्या- 
त्कम्‌ | तथा चोक्तम्‌- 


जैमिनीया इव प्राहजैनाश्िष्टक्षणान्तरम्‌ । 
्‌ दरन्यपयोयख्पेण व्यादृत््यनुगमात्मकम्‌ ॥ 
= [ तत््वसंग्रह-२११ ] 
कापिलास्तु निव्यं व्यापकं निगुणं खयमेव चैतन्यात्मकमात्मानमिच्छन्ति, न त॒ 
बुद्धिसंबन्धात्‌ । बुद्धेः खयमचित्खभावत्वात्‌ । चैतन्यं पुरुषस्य खरूपमिति वचनात्‌ । 
नापि स कस्यचित्‌ कार्यस्य कतौ, खयं तत्फलोपभोक्ता वा, निष्कियत्वात्‌ । प्रकृतिरेव 
तत्करत्री तस्य, तत्फलोपनेत्री च । विपयोसवशादसौ सखात्मनि तत्‌ समारोपयति । 
% तथा हि-यदा पुरुषस्य शन्दादिविषयोपभोगाकारमैत्युक्यमुपजायते, तदा प्रकृतिः परिन्नात- 
पुरुषौतुक्या पुरुषेण युज्यते, ततः शब्दादिसगं करोति । राब्दादिषु शरो्रादि दृत्तिमिमन- 
साधिष्ठितामिः परिगरहतिषु विषयेषु ॒बुद्धिरष्यवसायं करोति । ततो बुद्धवसितमर्ष 
पुरुषश्वेतयते इति । एवं चैतन्यखरूपतवान्निशणत्वम्‌, ग्यापित्वानिष्कियत्वमिति सांस्य- 
पुरुषस्य विद्येषः । उक्तं च- 
80 चैतन्यमन्ये मन्यन्ते भिननँ बुद्धिखरूपतः | 
आत्मनश्च निजं रूपं चैतन्यं कट्पयन्ति ते ॥ 


९.६० | ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २१५ 


प्रधानेनोपनीतं च फलं सङ्क स केवलम्‌ | ड 
कर्त्वं तस्य नैवास्ति प्रकृतेरेव तन्मतम्‌ ॥ 
[ तच्संग्रह-२८५-८६ ] 
प्रवतेमानान्‌ प्रकृतेरिमान्‌ गुणान्‌ 
तमोन्रृतत्वाद्विपरीतचेतनः । 5 
अहं करोमीदयबुधोऽभिमन्यते 
तृणस्य कुब्जीकरणेऽप्यनीश्वरः ॥ इति । 
[ सांख्यक्रमदीपिका-४३ ] 
उपनिषद्रादिनस्तु सस्तप्राणिसंतानान्त्ग॑तमेकमेव व्यापि निद्यं च ज्ञानमिच्छन्ति। 
तद्विवर्तरूपतया सकलमिदं क्षितिजरपवनइतादानादिकं जगदवभासते । तत्खभाव एव 10 
चात्मा | न वाद्यं किमप्यवयवि परमाण्वादिकं ग्राह्यं प्रमाणग्रसिद्धमस्ि । आह च- 
नित्यो ज्ञानविवर्तोऽयं क्षितितेजोजकादिकः। 
आतमा तदात्मकश्वेति संगिरन्तेऽपरे पुनः ॥ 
ग्राह्यलक्षणसंयुक्तं न रविचिदिह विद्यते | 
विज्ञानपरिणामोऽय तस्मात्सवं परीक्ष्यते ॥ इति । 16 
| त््संग्रह-२२८-२९ ] 
पुद्रक्वादिनस्तु पुनरन्तश्वरतीर्थिकाः । स्कन्धेभ्यस्तवान्यत्वाम्यामवाच्यं पुद्रल- 
नामानमात्मानमिच्छन्ति । अन्यथा तीर्थिकसिद्धान्ताभिनिवेशदरनं स्यात्‌ । आह च- 
केचिच सोगतंमन्या अप्यास्मानं प्रचक्षते । इति । 2 456 
[ तत्वसंग्रह-३२६ ] 20 


कथमात्मनोऽहंग्र्ययविषयता स्यात्‌ £ खखख्पेण तत्राप्रतिभासनात्‌ । तत्कथमात्मा 
अहंभ्रलयतया प्रतिभासते इत्युच्यते £ तस्माद्‌ विकट्पमात्नमेतत्‌ । निर्विंषयसुत्पयते 
इति स्थितम्‌ ॥ 

संप्रति चित्खभावात्मवादिनः सांख्यादयः षडङ्ज्ञानानामात्मनिषेधमसदहिष्णवः 
प्राहः-शब्दादिज्ञानं चिदात्मकमात्मैवास्माभिरमिधीयते । तत्कथमस्यात्मताप्रतिषेध उच्यते १ 
इति परामिगप्रायमाक्य्य सिद्धान्तवादी प्रसङ्गमासञ्जयनाह-- 

शब्दज्ञानं यदि तदा शब्दो गृह्येत सर्वदा । . 

नु यदि शब्दज्ञानात्मक आत्मा, तस्य च नित्यत्वात्‌ इाब्दज्ञानं नियं स्यात्‌, 

तदा शब्दोऽपि सदा निव्यमेव तद्भावाभावकाव्योर्रदीतन्यः स्यात्‌, शब्दम्रहणखभावस्य 


तस्य तत्सदसत्ताकाठे सधरदानुवतैनात्‌ । अन्यथा निलत्वमेव तस्य ्ीयेत । भवतु, 30 
एवमेवेति चेत्‌, आह- 


२१६ बोधिचर्यावतारः । [ ९.६१- 


6 जञेयं विना तु क वेत्ति येन ज्ञानं निरुच्यते | ६१९ ॥ 

2 45 ज्ञानमेव निलमुपसितम्‌, शब्दस्य तु कादाचित्कत्वात्‌ न सर्षदा सत्तामिव्यक्तिः। 
ततश्व तदसत्ताकाले ज्ञेयं विना ॒विषयमन्तरेण कि वेत्ति किं जानाति तद्‌ ज्ञानम्‌? 
तुराब्दोऽसत्ताकाटग्रश्नविशेषे वतेते । येन ज्ञेयेन शून्यमपि ज्ञानं निरुच्यते अभिधीयते । 

5 ज्ञेयं जानातीति ज्ञानमाख्यायते, तद भावात्‌ कथं ज्ञानमिव्यारायः ॥ 
एतदेवाह- 
अजानान यदि ज्ञानं काष्ठं ज्ञानं प्रसज्यते । 
यदपि विषयं न जानाति, तदपि यदि ज्ञानमुच्यते, तदा काष्ठमज्ञानखभावं ज्ञानं 
प्रसज्यते । न हि तेन रकिंचिदपराद्धं येन न विज्ञानं स्यात्‌ । न चैवम्‌ । तस्माद्िषयपरि- 
10 ज्ञानाभावात्‌ यथा काष्ठं ज्ञानं न भवति, तथा अन्यदपि न स्यादिलाह- 
तेनासंनिदहितज्ञेयं ज्ञानं नास्तीति निश्चयः ॥ £६२॥ 
येन निर्विषयं न ज्ञानम्‌, तेन कारणेन असंनिहितङ्ञेयं असंनिहितभयोग्यदेरास्थं 
ज्ञेयं ्राह्यो विषयो यस्य तत्तथोक्तं ज्ञानं नासि न विद्यते इति निश्चयः एकान्त एषः | 
सापेक्षत्वात्‌ ॥ 
6 स्यदेतत्‌-शब्दस्य सदावि्यमानतात्‌ नासंनिहितविषयं शब्दज्ञानम्‌ । अग्रहणं तु 
8 458 कदाचित्‌ कादाचित्कामिन्यक्ति्वादिति नोक्तदोषप्रसङ्गः । नेतदस्ि । यतो यदस्य ज्ञानस्य 
परिच्छेदं रूपं व्यक्तमि्युच्यते, तस्य सदासंनिहितविषयतया म्राहकमज्ञानमभिधीयते । 
दाब्दस्य तु सदा सच्वमसच्ं॑वा न विवक्षितम्‌ । ज्ञान तु कदाचिदम्राहकमिवेतावतैव 
साध्यसिद्धः । तस्माद संनिषहितज्ञेयमिव्यनेन ज्ञानस्यैव अग्राहकलवं साध्यते । येन सर्पेण 
%0 ज्ञानस्य ग्राह्यो विषयः, तस्य न सवैदा संनिधानमस्तीति कृत्वा इति कथं नोक्तदोष- 
प्रसङ्गः £ खाब्दस्य यथा सवेदा सत्वं नास्ति, तद्वि स्तरभयानोच्यते ॥ 
अपि च । यदि इब्दज्ञानमेवात्मा,. तदा तद्रहणात्मकत्वात्तस्य रूपग्रहणं न 
स्यात्‌ । नैतदस्ि । यतः तदेव रूपग्राहकमिष्यते इति चेदत्राह तदेवेयादि- 
तदेव रूपं जानाति तदा किं न शृणोपि । ं 
तदेव ॒शब्दज्ञानमेव यदि रूपं जानातीति मतम्‌, तदा कि न दणोव्यपि, तदा 
रूपग्रहणकाक़े किमिति न शणोवयपि, शब्दमपि कि न गृह्णाति ? राब्दज्ञानत्वात्‌ । अथ 
गृह्णाव्यव, यदि संनिहिते स्यात्‌ । केवकमसंनिधानात्‌ न दोष इति परस्योत्तरमाराङ्खयाह 
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दाब्दस्येव्यादि- 
= 459 रब्द्स्यासंनिधानाबे्ततस्तज्ज्ञानमप्यसत्‌ ॥ ६३ ॥ 
30 राब्दस्य विषयतामापनस्य असंनिधानादयोग्यदेशात्‌ ग्रहणं न स्यात्‌-यदि, 


एवमभिधीयते, ततस्तत्‌ ज्ञानमप्यसत्‌ । तत्‌ तस्मात्‌ तरिं शब्दस्यासंनिधानात्‌ तत्‌ ज्ञान- 
मपि खब्दज्ञानम्‌ असदविवमानम्‌ । खाब्दज्ञानमेव तर्हिं तन भवतीद्य्थः ॥ | 
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किं च | यदि शब्दज्ञानं तदा खूपग्रहणाबात्मकं तन्न युज्यते इव्याह इन्द्‌ 
ग्रहणदयादि- : ५ 
दाठ्द्म्रहणखूपं यत्तद्रूपम्रहण कथम्‌ । 
राब्दस्य ग्रहणरूपं शब्दस्य ग्रहणखभावम्‌ । इान्दम्राहकमिति यावत्‌ । यत्‌ ज्ञानं 
तद्‌ रूपग्रहणं रूपग्रहणात्मक कथम्‌ £ न कथंचिदपि स्यात्‌ । एकस्य निरंरास्य ख्पद्रया- 5 
योगात्‌ । नलु यथा कश्चिदेक एव कस्यचिदपेक्षया पिता, कस्यचिदयपेक्षया च स एव पुत्रः 
स्यात्‌, तथा प्रकृतेऽपि रूपद्यमेकस्य भविष्यतीदयाह एकः पितेलादि- 
एकः पिता च पुत्रश्च कर्प्यते न तु तत्त्वतः ।॥ &४ ॥ 
एकः पिता एव जनकः पुत्रश्च जन्यः स एवेति कटप्यते, स तु तदपेक्षया कल्प- 
नया व्यवस्थाप्यते | न तु तखतः, न पुनः परमार्थतः । एक एव खभावः उभयात्मकः 10 2 ५60 
करपनासमारोपितन्यपदेरात्‌ [ रूपमेदेन ] पुनरेक एव तथा नानामिधानेन नैवामिधीयते । 
उभयवास्तवरूपद्वयमेकस्य घटनीयम्‌ , तच्च कथंचिदपि न संगच्छते, ख्पद्रयव्यतिभिनतया 
वस्तुनोऽपि द्वितप्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ यथा वास्तवमेकस्य द्विरूपत्वं तनन दृष्टान्तधर्मिण्यस्ि, 
यच्चासि काद्पनिकम्‌, तत्‌ प्रकृतानुपयोगीति यत्किचिदेतत्‌ ॥ 
इतोऽपि न पारमार्थिकोऽयं व्यपदेरा इलाह स्व रज इति-- ` 15 
सत्वं रजस्तमो वापि न पुत्रो न पिता यतः । | 
एतच्च अवद्यं तयापि खीकतन्यम्‌-सांख्यमते हि त्रिगुणमेक जगत्‌, ततः स॒च्ं 
रजस्तमो वापीति समुदायः समुच्या्थः । यतो यस्मादेते गुणाः खखभावावसताः प्रसवा 
समुदिता वा । तस्मान पिता न पुत्रः परमार्थतः । सवैदा गुणा एव केवलाः सन्ति । 
अयमथः-पुत्रावस्थायां ये सच्वरजस्तमोलक्षणा गुणाः, ते एव मप्राप्तजनकमावा अपि तेन % 
्ूबोपरकाक्योरविरिष्टखभावा एव । ते ततस्तदपेक्य पिता पुत्रश्चाभिधीयन्ते, न तु तत्र ` 
कश्चिद्विशेषः । ततः काल्पनिक एवायं व्यवहारः । यदि च रूपग्रहणकाकेऽपि शब्दग्रहणा- 2 461 
त्मकमेकमेव तज्ज्ञानम्‌, तदा तत्खभावमुपक्भ्येत, न चोपकभ्यते । ततो न तद्रहणात्मक- 
मिल्याह खन्दम्रहणेलादि- 
राब्द्ग्रहणयुक्तस्तु स्वभावस्तस्य नेक्ष्यते ॥ ६५ ॥ 25 
शब्दम्रहणेन युक्तः संबद्धः । तुराब्दो विरोषाभिधाने । खभावस्तस्य रूपग्राहकस्य ` 
ज्ञानस्य नेक्ष्यते न प्रतीयते । अतस्तदा तस्य खाब्दग्रहणता नास्तीति निश्चीयते ॥ 
स्यदेतत्‌-यदि नाम न प्रतीयते, तथापि तदेव तत्‌ । कथं तर्द ख्पग्रहणमि्याह 
तदेवेव्यादि- | 
तदेवान्येन रूपेण नटवतसोऽप्याथधतः । 30 
तदेव शब्दज्ञानम्‌ 1 अन्येन ख्पेण खमावेन रूपम्रहणात्मकेन खूपं॑गृह्णातीति 


रोषः । १ तस्यायुरूपता £ नटवत्‌ । यथा नाव्यसमये रङ्गभूमिगतो नटः एक एव 
योधि 
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नानारूपेणावतरति, तथा प्रकृतेऽपीति न दोषः । अत्राह-सोऽप्यशाश्चतः इति अनिलः 
„ 62 प्ूवेखभावपरिागेन रूपान्तरमाविराति । न च पूवापरकाल्योरेकखभाव एव नटो नाना- 
रूपरसंबन्धात्‌, अन्यथा तस्य रूपद्रयमेकदेति भाषेत । इति साध्यविकलो दृष्टान्तः । 
अथापि स्यात्‌-भावः स एव । खभावः पुनरस्य अपरापर उत्पद्यते निरुष्यते च । ततः 
5 अयमदोष इव्यत्राह स एवान्येयादि- 
स एवान्यस्वभावश्चेदपूर्वेयं तदेकता ॥ ६६ ॥ 

स एवात्मा नटो वा । अन्यखभावः अपरखभावः । चेद्‌ यदिः उच्यते, तदा 
अपूर्वेयं तदेकता, अग्र्वैयमदृषटपूर्वयमीटरी तदेकता । तस्य भावस्य अपरखभावोत्पत्तावपि 
एकता अभिनात्मता । तथा हि-स एवेति तत्वमाख्यायते, पुनरन्यखभाव इति तस्यैव 

10 अन्यतरम्‌ | न चैतत्‌ परस्परविरुद्धधरमदयमेकस्य युक्तम्‌ । न हि भावो नाम अन्य एव 
खमावात्‌, येन तस्योत्पादनिरोधयोरपि भावस्य तौ न स्याताम्‌ । नापि तदभिन्नस्य 
खभावस्य उत्पादनिरोधयोमीवस्य तादवस्थ्यं युक्तमभेदाभावग्रसङ्भात्‌ । मेदे वा संबन्धा- 
सिद्धिरिति भावः ॥ 

स्यदेतत्‌-मवत्वेव एष प्रसङ्गः यदि रूपद्यमस्यात्मनः सव्यं स्यात्‌ । कि तर्हिं 

8 468 15 निजमस्य रूपमपहाय अपरं रूपमताच्िकम्‌, तेन नोक्तदोषग्रसङ्गः, इ्याश्यमाराङ्कयनाह 
अन्यद्रूपमिव्यादि- - 
अन्यद्रूपमसयं चेनिजं तद्रपयुच्यताम्‌ । 

अन्यद्रूपं तद्विषयोपाधिकं॒स्फटिकोपलस्येव असस्यमखाभाविकम्‌› इति चेयदिः 

तरि निजं तदरूपमुच्यताम्‌ निजं खाभाविकं तस्यात्मनो रूपं तत््मुच्यताम्‌ । अस्सेवान्यदरपं 

90 तस्य । कि तत्‌ ? ज्ञानता चेत्‌-- 
ज्ञानता चेत्ततः सर्वपुसामेक्यं प्रसज्यते ॥ ६७ ॥ 
ज्ञानात्मतैव तस्य पूर्वापरकालादुगामिनी निजं रूपम्‌ । किमन्यद्वक्तव्यम्‌ £ [तद्रूपेण 
ूर्वापरान्यरूपसंबन्धेऽपि स्फटिकवद्‌ यदि एकोऽस्तीत्युच्यते, एवं सवेपुसामेक्यं प्रसज्यते, 
एवं ज्ञानत्वेन तत्साधारणरूपत्वात्‌ । तयथा पूर्वापरकाछिकयोः शब्दरूपज्ञानयोर्भिना- 
% कारत्वाद्‌ भिनयोरप्येकत्वमेव, तथा सैसत्वानां प्राणिगतिगतानामेकात्मता प्रसज्यते | 
आप्ते, वस्तुतो भेदेऽपि विशेषाभावात्‌ ॥ 


इत्थ च पुनरिदमतिग्रसज्यते इव्याह चेतनेव्यादि-- 
८ 464 चेतनाचेतने चैक्यं तयोर्येनासिता समा । 
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यदिः वा अवान्तरं भेदनिबन्धनं विदोषमपास्य किंचिदाकारकमाश्रिल्य एकत्वसुच्यत 
तदा चेतना पुरुषधर्मः, अचेतना म्रकृयादिधर्मः । चकारो दोषान्तरससुच्चये । तेऽपि 
एकमभिनं वस्तु स्याताम्‌ | कथम्‌ £ तयोश्चेतनाचेतनयोः येन कारणेन असिता समा । सापि 
भावानां निजं रूपम्‌ । समा दयोरपि तुल्या । 
नलु च । अत्रापि सादृद्यनिबन्धनमिष्यते एव एकलं वस्तुमेदेऽपि । ततोऽयमिष्ट- € 
प्रसाधनाददोष इत्याह विदोषश्वेलादि- 
विरदोषश्च यदा मिथ्या कः साददयाश्रयस्तदा ।॥ ६८ ॥ 
दूषणान्तर्ोतने चकारः । विदोषो मेदः सवैभावानामनियमेन यदा मिथ्या 
असत्यम्‌ [ त्यः 2 ];, निजमेव रूपं सव्यम्‌, तदा कः साद्स्याश्रयः स्यात्‌ £ किमाश्चिलय 
साद्रदयं व्यवस्थाप्यते £ विरोषसद्धावे हि रविचिन्मात्रसाधर्म्येण साद्द्यं स्यात्‌ 1 विदेषाभावे 10 
च तदेव तत्‌ स्यान सदृशम्‌ । न हि गोगवययोर्गोविशेषमननुभवन्‌ न गवयो गोसद्डो 
भवेत्‌, अपि तु गैरिव स्यात्‌ । अतो विशेष एव साद्दयाश्रयः । स च यदा पारमार्थिको २ 46 
न भवति, तदा कः साद्द्यस्य समानाकारतायाः पुंसामन्यस्य वा आश्रयो निबन्धनं वा 
भवेत्‌ नैव कश्चिदिव्यथेः । अतो वस्तुत एव एकत्वमापतितं मवतः, न साद्द्यक्ृतम्‌ । 
तत्‌ कथं सिद्धसाधनाददोष इत्युच्यते ? 15 
एवं कापिक[ जेन ]जैमिनीयपरिकिस्पितस्य चित्खभावस्यात्मनः सच्वमसिद्धम्‌ । 
उपनिषद्वादि परिकल्पितेऽपि यथासंभवं दूषणमभिधेयमिति ॥ 
सांप्रतमचेतनस्य नैयायिकादिपरिकल्मितस्यात्मनः स॒दबवहारग्रतिषेधायाह अचेतन 
श्वेलादि- 
अचेतनश्च नेवाहमाचैतन्यात्पटादिवत्‌ । 20 
चेतनस्तावदात्मा उक्तक्रमेण न युज्यते | अचेतनोऽपि नैवाहमात्मा युक्त इति 
चकाराः । कुतः £ आचेतन्यात्‌ चैतन्याभावात्‌ । न विद्ते चेतना अस्येद्यचेतनः । तस्य 
भावः आचैतन्यम्‌ । उभयपदब्रद्धिः पारलोकिंकादिवत्‌ । तस्मात्‌ । अचेतनत्वादिव्यथः 1 
कथमिव ? पटादिवत्‌ । यथा पटब्षपवैतादयः चैतन्यविरहादात्मा न भवन्ति, तथा अभि- 
मतोऽपि । कमकतैत्रदेरस्याम्युपगमात्‌ । अन्यथा न किचित्‌ प्रयोजने तेन । न च% ॐ 466 
अचेतनस्य तदय॒क्तम्‌ , यथा पटददेः । यदि नाम खयमसावचेतनः, तथापि बुद्धेश्चतना 
चेतयते, तेनायमदोषः इति पराभिप्रायं संभावयन्नाह अथ ज्ञ इव्यादि- 
अथ ज्ञश्धेतनायोगादज्ञो नष्ट; प्रसज्यते ।॥ ६९ ॥ 
अथेति प्च्छायाम्‌ | अथायमात्मा चेतनायोगाद्‌ दबुद्धिसमवायात्‌ खयमचेतनोऽपि 
ज्ञो भवति । जानातीति ज्ञ; इति कप्रल्यान्तस्य रूपम्‌ । एवसुपगम्यमाने अज्ञो नष्टः ॐ 
म्रसज्यते । यदा तर्हिं मदमृच्छीवस्थायां चेतनानिबरत्तौ अयमात्मा अज्ञो न रविचिदपि 
जानाति, तदा नष्टः प्राक्तनचैतन्यसंबद्धखभावपरिदयागाद्विनष्टः प्रसज्यते ॥ 


२२० बोधिचयाोवतारः। [ ९.७०- 


चैतन्यरसंबन्धासंबन्धकाल्योरेकखमावत्वानायं दोष इति परमाराङ्कयनाह अथाविकृत 
इव्यादि- 
अथाविङृत एवात्मा चैतन्येनास्य किं कृतम्‌ । 
अथ चैतन्योत्पादनिरोधयोरविकृत एव अनुत्पन्नानिरुद्धखभाव एवातमा । ययेवम्‌, 
2 467 5 तर्हिं चैतन्येनास्य किं कृतम्‌, अचेतनस्य सवैकालमविकृतस्य सतः अस्यात्मनः चैतन्येन 
बुद्धिसमवायेन कि कृतम्‌, किमतिशयाधानमवुष्ठितम्‌ £ न किंचित्‌ । बुद्धिसमवायेऽपि 
तथेवाप्रच्युतप्राच्यखभावस्य अवस्थानादचेतन एवात्मा । तथा च सति किमनुष्ठितं 
भवद्धिरियाह- 
अज्ञस्य निष्क्रियस्येवमाकारस्यात्मता मता 1 ७० ॥ 


10 अङ्गस्य किंचिदपि हिताहितं ज्ञातुमदाक्तस्य निष्कियस्य निर्गतो वहि भूतः क्रियाया इति 
निष्यः | तस्य स्प्रतीकाररहितस्य अनाधेयातिशयतया असंस्कतैव्यस्य । अथवा सर्वकमेणि 
शाक्तिविकलस्य गमनाधिक्रियादयून्यस्य वा आकाशस्य प्रकृतानुपयोगित्वादाकाराकल्पस्य । एवं 
सति आत्मता आत्मखमभावन्यवस्था व्यवस्थापिता । एतच्च खमतनोदाहरणम्‌ । यथा 
निःखभावतया सर्वक्रियायुल्यं प्रज्ञपिसन्मात्रमाकाश्म्‌, तथा आत्मापील्यथेः । परमतेनापि 

15 वा | यथा च न कर्मकत्नीदिरूपमाकादामचेतनत्वादक्रियलाच्च, तथा आत्मापीति भावः ॥ 


इदानीं पुनरन्यथा आत्मप्रतिषेधबाधकं परमतेनोत्थापयनाह न करमलादि- 
न कर्मफरसंबन्धो युक्तश्वेदात्मना विना । 


यदि न कश्चिदेकः परलोकी स्यात्‌, तदा तेनात्मना परलोकगामिना विना 
> 08 अन्तरेण कर्मफलसंबन्धोऽ्य॒क्तः । कर्म॒शुभाञ्चभम्‌, फलकं च तस्यैव इष्टानिष्टकक्षणम्‌ , 
‰0 तयोः संबन्धः । कर्मणः कृतस्य फठेन वा संबन्धः । येनैव कृतं कर्मे, तस्यैव तत्फटग्रतिकम्भो 
नान्यस्येति । न युक्तो न घटते । इष्यते च परलोके कमफलसंबन्धः । तत्र च 
सोगतानामप्यविवादः । तथा च सूत्रम्‌- 
` अनेनैव कृतं कर्म, कोऽन्यः प्र्नुभविष्यति £ न हि भिक्षवः कृतोपचितानि 
 कमौणि प्रथिवीधातौ विपच्यन्ते नाबग्धातौ न तेजोधातौ न वायुधातौ | उपाततेष्वेव 
95 स्कन्धधात्वायतनेषु... ...इति विस्तरः । 
उक्तं च-- ` 
न प्रणद्यन्ति कमणि कल्पकोटिडतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य काठं च फलन्ति खट देहिनाम्‌ ॥ इति । 
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~९.७३] ९ प्रशषापारमिता नाम नवमं; परिच्छेदः । २९१ 


ततः कर्फलसंबन्धोऽनिवारितो भवतामपि । .तस्मादवस्यमद्गीकतेन्य आत्मा । 
अन्यथा सर्धमेतदसंगतं स्यात्‌ । कथमसति आत्मनि कर्भपाकसंबन्धो धते इह कमे 
कृत्वेयादि-- 

कमं कत्वा विनष्टे हि परं कस्य भविष्यति ॥ ७१ ॥ 

हि यस्मात्‌ क्म॑कृत्वा कर्मोत्पाय श्यभाद्युमलक्षणम्‌ । विनष्टे निरुद्धे सति 5 
कमकतरि । फलं कस्य भविष्यति । आत्मनोऽसचे परखोकगामिनः कस्यचिदभावात्‌ । 
येन चित्तक्षणन कृतं कर्म, तस्य क्षणिकतया तत्कभैक्रियाकाठे निवृत्तत्वात्‌, कृतस्य कमणः 
फं सुगतौ दुर्गतौ वा सुखदुःखात्मकं कस्य भविष्यति उत्पत्स्यते ? नैव कस्यचित्‌ स्यात्‌ । 
परलोके च कृतकर्मण एव॒ फल्योगिनोऽन्यस्य कस्यचिदुत्पादात्‌, इति कृतविप्रणारो- 
ऽक्रताभ्यागमश्च स्यात्‌ ॥ 10 

उपलक्षणं चैतत्‌ । स्पृतिप्र्यभिज्ञानसंदायनिणयखयंनिहितप्रयनुमागंणटर्टाथकुतुः 
हलविरमणकार्यकारणमावतदधिगतप्रमाणबन्धमोक्षादयोऽपि न स्युः चेदि मतम्‌, तन 
युक्तमिव्याह दयोरिादि- 


दयोरप्यावयोः सिद्धे मिन्नाधारे क्रियाणठे । ` 
दयोरप्यावयोः । आत्मबादिनो मवतः, मम॒ च  नैरात्यवादिनः । सिद्धे निश्चिते 1 15 
के सिद्धे £ आह-भिननाधारे क्रियाफके कर्म क्रिया अस्मिन्‌ भवे, तस्याः फठं परलोके । ते 
भिन्नाधारे नानाधिकरणे सिद्धे । तथाहि-न येनैव दारीरेण तस्मिन्‌ जन्मनि कमे करोति 
तेनैव प्रेय फलमुपभुङ्क । अतः अन्यदेवं कमकत, तदन्यच्च फकमोक्त । अतो भिनाधारे 
क्रियाफके भवतः । अत्र च अविप्रतिपत्तिरावयोः । स्यदेतत्‌-आत्मव्यापारमन्तरेण ते एव 
कर्वत्वोपभोक्तत्वे न स्यातामिलत्राह-- 20 
निव्यापारश्च तत्रात्मेयत्र वादो वृथा नच ।॥ ७२ ॥ 
निन्यीपारो व्यापाररदितः । तत्र तयोः कमक्रियाफलोपमोगयोः आत्मा निष्कियत्वा- 
दचेतनत्वात्‌ । निद्यत्वान्न क्चिदपि त्रियायां समथः । यदप्युक्तम्‌-- 
ज्ञानमात्रादिसंबन्धः कतेत्वं . तस्य भण्यते । 7 
सुखदुःखादि संवित्तिसमवायस्तु मोक्ता ॥ इति ¦ <+ 236 
[ तच्चसम्रह-१७६ | 
तदपि प्रवौपरकाल्योरविचक्ितखमावस्य उक्तक्रमेण न॒ संगच्छते । इति . हेतोरत्रात्मनि 


निन्यौपारे वादो विवादो ब्रथा निष्फकः | यदर्थमसाबज्गीकृतः, तत्र तस्यायुपयोगित्वात्‌ । 
नन्विति परसंबोधने ॥ 


नु यदि आत्मा न भवेत्‌. - क्रथं तर्द कृतविग्रणारादिदोषोः न स्यात्‌ १ ततो .न 3 


वृथा तद्राद इव्याह हेतुमानिवयादि- 
 . देुमान्‌ फल्योगीति दयते नैष संमब+ 1 - 


९ 469 


2 470 


२२२ बोधिचयोबतारः । [ ९.७३- 


2 471 यो हेतुमान्‌ कर्मणा युक्तः, स एव फल्योगी फलसंबद्धः इति एवमेष संमवो न 
टर्यते, नोपम्यते । यस्मात्‌-- 
अन्य एव मृतो लोके जायते अन्य एव हि । 
ततो हेतुमतः फल्योगो न दृदयते । एतत्त्हिं कथं नीयते यदुक्तम्‌-अनेनैव कृतं 
£ कर्म, कोज्यः प्रयुभविष्यतीति £ अत्राह संतानसेव्यादि- 
संतानस्थेक्यमाशभ्रिय कती भोक्तेति देरितम्‌ ।॥ ७३ ॥ 
संतानस्य उत्तरोत्तरानेकक्षणपरंपरालक्षणस्य कार्यकारणभावे न भ्रवर्तमानस्य रेक्य- 
माश्चिद्य अनेकेषु एकत्वं लोकाध्यवसायवद्ादारोपितमेव निमित्तीकृल्य कती भोक्ता इति 
देरितम्‌-य एव कमणः कतौ स एव॒ तत्फलस्योपमोक्ता च । इलेतदेरितत्वेऽपि नेयाभि- 
10 प्रायवरात्‌ भगवता प्रकारितम्‌ । अन्यथा कमफलेच्छेदं मन्येत जनः | न तु तावता 
उभयलोकालुगामिनः सत्माख्यातम्‌ । अत एव च तत्रेवोक्तम्‌-उपात्तेष्वेव स्कन्धधात्वा- 
यतनेषु विपच्यन्ते इति । तथा चेतना कमे, चेतयित्वा कर्म इति वचनाच्च ! तदुक्तम्‌ 


२ 419 कमेजं लछोकवैचित्रयं चेतना तत्कृतं च तत्‌ । 
चेतना मानसं कमे तज वाक्षायकर्मणी ॥ इति । 
15 | अभि. को. 9. १ | 
अन्यत्राप्युक्तम्‌-- 


सत्वलोकमथ भाजनलोकं 
चित्तमेव रचयत्यतिचित्रम्‌ । 
कर्मजं हि जगदुक्तमदोषं 
20 “+ कमं चित्तमवधूय न चासि ॥ इति । 
[ म. अ. ६.८९, | 
तस्मान चित्तविनिर्सुक्तमन्यत्‌ कमास्ि । तच्च कुराककुराकं चित्तमुत्पद् निरुध्य- 
मानं खोपदेयचित्तक्षण कुशकाकुशादिसंस्कारविरोषवासनामादधाति । तदपि तदाित- 
वासनसुत्तरोत्तरतदभिसंस्कृतक्षणपरंपराविच्छेदतः संतानग्रवर्तमानं  परिणतिविरोषमुपगच्छत्‌ 
9 कमविदेषानुरूपं तथाविधं सुखादिखभावं चित्तात्मकमेव फकमभिनिर्व्तयति परलोके । 
8 473  तद्यया क्षितिबीजादयः परस्परोपसपणमप्रत्ययविशेषात्‌ समधिगतातिरयतया प्रथमक्षणोपनि- 
पातिनः खोपादेयभूतद्वितीयक्षणकरापे कार्योत्पादानुगुणविदोषोत्पादनद्वारेण तदुत्तरोत्तर- 
तारतम्यञुपजनयन्तः संततिपरिणामविरेषादन्त्यक्षणलक्षणं प्रकषंपयंन्तमासाद यन्तो बीजा- 
नुखूयशालिकोद्रवाङ्करसुत्पादयन्ति | यथा च ्ाक्षारसपरिभावितं मातुदुङ्गादिबीजसुं तत्सं - 
90 स्कारपरपराघ्रदृतेः तत्पुष्पादिषु रक्ततासुत्पादयति, न च तत्र कश्चित्‌ पर्वापरकाल्योरेको 
ऽलुगामी समसि । तच कुाककुशकसमानस्यापि ८१) कल्पनोपस्थापितव्ात्‌ नोपन्यासो 
युक्तः । तदुक्तम्‌- 
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९.७३ ] ९ प्रञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । एरर 


यस्मिनेव हिः संताने आहिता कर्मवासना । 
फटे तत्रैव वध्नाति कपसि रक्तता यथा ॥ इति । 
तस्माधथा वीजादिषु आत्मानमन्तरेणापि प्रतिनियमेन कार्यं तदुत्पत्तिश्च क्रमेण भवतिः 
तथा प्रकृतेऽपि परलोकगामिनमेकं॒विनापि कार्यकारणभावस्य नियामकत्वात्‌ प्रतिनि- 
यतमेव फलम्‌ , छेराकर्माभिसंसछृतस्य संतानस्य अविच्छेदेन प्रवतेनात्‌ परलोके फलग्रति- 5 
कम्भोऽभिधीयते, इति नाकृताभ्यागमो न कृतविग्रणारो बाधकम्‌ । ततो नात्मानमन्तरेण 2 4 
कमफलसंबन्धो न युज्यते । यथा च सत्येवात्मनि स॒ न घटते, तथा सप्रचयसुच्यमान- 
मतिविस्तरं स्यादिति नेह प्रतन्यते । आह च- 
नात्मास्ि स्कन्धमात्रं तु छेदाकमोभिसंस्कृतम्‌ । 
अन्तराभवसंतद्या कुक्षिमति प्रदीपवत्‌ ॥ इति ॥ ४ 
[ अभि. को. ] 
पुद्रक्तद्ादिभिस्तखान्यत्प्रतिषेधपक्षाभ्युपगमात्‌ खयमेव वस्तुं प्रतिषिद्धम्‌। वस्तुनो 
हि तच्वान्यतवप्रकारानतिक्रमात्‌, परस्परपरिहारवतोरेकग्रतिषधापरविधिनान्तरीयकत्वात्‌ । 
भारहारादिसून्नमपि समर्थितमत्रार्थे । तस्मादामिप्रायिकीं भगवतो देदानामजानद्धिः 
परिकस्पितोऽसौ, न वस्तुसत्‌ । वस्तुत्वाभ्युपगमे नान्यत्वम्‌, इत्यात्मनो निराकरणेनैव 1 
निरस्तः, इति न पुनर्विरोषेण प्रतिषेधितः । उक्त चैतद्भगवता-- | 
इति हि भिक्षवः असि कमे, असि फलम्‌ । कारकस्तु नोपकभ्यते य इमान्‌ स्कन्धान्‌ 
विजहाति, अन्यांश्च स्कन्धानुपादत्ते, अन्यत्र धर्मसंकेतात्‌ । अत्रायं धरममैसंकेतः, यदसन्‌ 
सति इदं भवति, अस्योत्पादादिदमुत्पद्यते इति ॥ 
एतेन भगवतैव इदप्रययतामात्रलक्षणः कायंकारणभावोऽपि दरित एव । अयमपि 2 2 475 
च सोतानस्येद्नेन [ संतान एक इत्यनेन ] यथान्यवहारमनिरूपितखरूपः सूचित एव, 
सतानवचनेन इदंप्र्ययतामात्रस्याम्युपगमात्‌ । अन्यथा संतान एव॒ न स्यात्‌ 1 तेन 
वास्तवकायेकारणभावभाविनो दोषा नावटीयन्ते । इदमेव आचार्यपादैरप्यक्तम्‌- 
अरक्तं सनेमिति चेद्‌ बीजदिरङ्करादिषु । | 
दृष्टा राक्तिम॑ता सा चेत्सदृव्यास्तु यथा तथा ॥ इति । 25 
कार्यकारणभावप्रतिनियमादेव स्मृद्यभावोऽपि निरस्तः । एकस्यालुगमात्मनोऽभावात्‌ 
न स्मर्ता कश्चिदिष्ठ विते, कि तर्हिं स्मरणमेव केवकमारोपवरात्‌ स्मर्यमाणवस्तुविषयम्‌ । 
न च अत्र स्मतुरभवेऽपि कश्चिद्‌ व्याघातः । अनुभूते हि वस्तुनि विज्ञानसंताने स्मरति- 
बीजाधानात्‌ कालान्तरेण संततिपरिपाकहेतोः स्मरणं नाम कार्यसुत्पयते । एवं प्रव्यभि- 
ज्ञानादयोऽपि द्रष्टव्याः । अतिविस्तरभयात्‌ प्रलेकमिह न प्रतिविधीयन्ते इति तत्सम्थेन- 90 
मन्यत्रैव विस्तरेणावधार्यमिति ॥ 


१ (त उत्पद्य, 1. 158 91 एशभ्णहपप्ाडतणङभवइत ६. 
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८ 416 सवैमेतत्‌ संदृतिससयमुपादाय समर्थितम्‌ । परमार्थे ॒तु सर्वधर्माणां निःखभावल्नात्‌ 
स्मैविकट्पोपरमाचच न किंचिदुत्पचते वा निरुध्यते वा सात्मकमनात्मकं वा । नापि 
विचामाणं क्म तलं वा, नापि इहलोको न परलोको वा न कश्चिदस्ि, करना- 
विठपितल्नात्‌ । तस्मात्‌ सर्वमेतत्‌ प्रतिबिम्बसंनिभं निःखमभावसुत्पद्यते निरुध्यते च । 

6 कार्यकारणं च सात्मकं निरात्मकं च निव्यमनिद्यं चाभिधीयते । खम्रवत्‌ करमकतूलम्‌ ; 
ततलोपभोगः, इहलोकः, परलोकः, खगतिदुगतिगमनं च कटपनानामग्रहाणात्‌ । इति 
सव सुस्थम्‌ । यद्रक्ष्यति- 

एवं न च निरोधोऽस्ति न च भावोऽस्ति तत्वतः । 
अजातमनिरुद्धं च तस्मात्सवेमिदं जगत्‌ ॥ 
10 -ख्नोपमास्तु गतयो विचारे कदलीसमाः । . इ्यादि । 
[ बोधि. ९-१५१-५२ | 
उक्त च-- 
कती खतत्रः कमौपि त्वयोक्तं व्यवहारतः । 
परस्परयिक्षिकी त॒ सिद्धिस्तेऽभिमतानयोः ॥ 
15 न कर्तासि न भोक्तासि पुण्यापुण्यं प्रतीयजम्‌ । 
यतप्रतीदयय न तजातं ग्रोक्तं वाचस्पते त्वया ॥ इति । 
त, [ चतुः २.८-९ ] 

>) . . -यथा निरात्मानश्च सर्वै धमः कमैफलसंबन्धाविरोधश्च निःखमावता च, यथा 

टृष्टसपधरधमीविरोधश्च, तथा पिंतापुत्रसमागमे देरितम्‌ । तदुक्तम्‌ 
2.  , . भगवानाद-एवमेव महाराज बालोऽश्रुतवान्‌ प्रथग्जनश्वक्षुषा रूपाणि द्र 
सौमनस्यस्थानीयानि अभिनिविराते । सोऽभिनिविष्टः समनुनीयते । समनुनीतः संरज्यते 
सरक्तो रागजं कमीभिसंस्करोति त्रिविधं कायेन, चतुर्विधं वाचा, [ त्रिविधं मनसा ]। 
तच्च कमीभिसंस्कृतमादित एव क्षीणं निरुद्धं विगतं विपरिणतं न पवां दिद निश्रिल 
तिष्ठति, न दक्षिणाम्‌, न पश्चिमाम्‌, नोत्तराम्‌, नोष्वेम्‌; नाधः, नायुविदिराम्‌ ; 
% नेह, न तिर्यक्‌ , नोभयमन्तरा । तत्‌ पुनः काकान्तरेण मरणकाकसमये प्रद्युपस्थते 
जीवितेन्धियनिरोधे आयुषः परिश्चयात्‌ तत्सभागस्य कर्मणः क्षीणत्वात्‌ चरमविज्ञा- 


नस्य निरुध्यमानस्य मनस आरम्बणीभवति । तद्यथापि नाम॒ रायितविबुद्धस्य जनपद्‌- 

£ 4: कल्याणी । इति हि महाराज चरमविज्ञान नाधिपतिना तेन च कर्मारम्बणेन ओपपत््यरिकं, 
दयप्रल्ययं प्रथमे विज्ञानसुत्प्यते । यदि वा नारकेषु, यदि वा तिर्थग्योनौ, यदि वा यमलोके) 

90 यदि वा आदुरकाये, यदि वा मलुष्येषु, यदि. वा देवेषु । तस्य च प्रथमविज्ञानस्य ओप-. 


पच्य॑चिकस्य समनन्तरनिरुद्धस्य अनन्तरं सभागा चित्तसंततिः प्रबतेते, यत्र विपाकस्य 


१७७. 2. 185. 
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प्रतिसंविदा प्रज्ञायते । तत्र यश्चरमविज्ञानस्य निरोधः, तत्र च्युतिरिति संख्या भवति, यः 
प्रथमविज्ञानस्य प्रादुभीवः, तत्रोपपत्तिरिति । इति महाराज न कश्चिद्धमोऽस्माहयोकात्‌ 
परलोकं गच्छति, च्युत्युपपत्ती प्रज्ञायेत 1 तच्च महाराज चरमविज्ञानसुत्ययमानं न कुतश्ि- 
दागच्छति, निरुष्यमानं न क्चिद्रच्छति । कर्माप्युत्यमानं न कुतश्चिदागच्छति, निरुष्य 
मानं न क्चिद्गच्छति । [ प्रथमविज्ञानमप्युत्यमानं न कुतश्चिदागच्छति, निरुष्यमानं न 
कचिद्भच्छति ] । तत्‌ कस्य हेतोः £ खभावविरहितलवात्‌ । चरमविज्ञानं चरमविज्ञानेन 
रुन्यम्‌., कर्म कर्मणा दन्यम्‌, प्रथमविज्ञानं प्रथमविज्ञानेन शल्यम्‌, व्युतिश्युव्या शयल्या, 
उपपत्तिरुपपत्या दन्या । कमेणां च अवन्ध्यता प्रज्ञायते, विपाकस्य च प्रतिसंवेदना | ८ 419 
न तत्र कश्चित्‌ कर्ता, न भोक्ता, अन्यत्र नामसंकेतात्‌ ॥ इति विस्तरः ॥ 
एवं देषमोहाभ्यामपि कमोभिसंस्करणं यथायोग्यं वाच्यमिति ॥ 10 
दौटिस्तम्वसूत्रेऽप्युक्तम्‌-- 
पुनरपरं तच्ेऽप्रतिपत्तिर्मिथ्याप्रतिपत्तिरज्ञानमविदया । एवमविदयायां सद्यां त्रिविधाः 
संस्कारा अभिनि्वतेन्ते पुण्योपगाः, अपुण्योपगाः आनडयोपगाश्च । इमे उच्यन्ते अवि्या- 
प्रययाः संस्कारा इति । पुण्योपगानां संस्काराणां पुण्योपगमेव विज्ञानं भवति, अपुण्यो- 
पगानां संस्काराणामपुण्योपगमेव विज्ञानं भवति, आनद्योपगानां संस्काराणामानड्योपग- 15 
मेव विज्ञानं भवति । इदमुच्यते संस्कारभलययं विज्ञानमिति । तदेव विज्ञानप्रययं नाम 
रूपम्‌ । नामरूपविद्च्ा षङ्धिरायतनद्वरिः कृयक्रियाः प्रवतेन्ते, तनामखूपप्रलययं षडा- २ 480 
यतनमुच्यते । षड्भ्य आयतनेम्यः षट्‌ स्परेकायाः प्रवतेन्ते । अयं षडायतनप्रययः 
सपर इत्युच्यते । यजातीयः स्प्यो भवति तजातीया वेदना प्रवतेते । इयं स्पदप्रलयया 
वेदनेत्युच्यते । यस्तां वेदयति, विरेषणाखादयति, अभिनन्दयति, अध्यवस्यति, अधि- % 
तिष्ठति, सा वेदनाप्रयया तृष्णेद्युच्यते । आखदना, अभमिनन्दना, अध्यवसायस्थानम्‌ , आत्म- 
प्रियरूपसातख्यैर्वियोगो मा भवविति अपरि्यागो भूयो भूयश्च प्राथना, इदं तष्णाप्रयय- 
मुपादानमिव्युच्यते । एवं प्राथयमानः पुनभवजनकं कमे समुत्थापयति कायेन वाचा 
मनसा, स उपादानप्र्ययो भव इत्युच्यते । तत्कमनिजातानां पञ्चस्कन्धानामभिनिचत्तियौ 
सा भवग्रयया जातिखियुच्यते । या (यो ) जायमिनिरैत्तानां स्कन्धानामुपचयपरिपाका- % 
द्विनारो भवति, तदिदं जातिप्रययं जरामरणमिव्युच्यते । पेयाठे । तत्र विज्ञानं बीजखभाव- 
त्वेन हेतुः । कम कषेत्रखभावलेन हेतुः । अविबा तृष्णा च राख भावत्वेन हेतः । कमे 
केरा विज्ञानबीजं संजनयन्ति । तत्र कमं विज्ञानबीजस्य क्षेत्रकायं करोति । व्ष्णा विज्ञान- 
बीजं लेहयति । अविद्या विज्ञानवीजमवकिरति । असतामेषां प्रययानां विज्ञानबीजस्या- 
मिनिद्रेत्तिन भवति । तत्र कमणां नेवं भवति-अहं विज्ञानबीजस्य क्षेत्रकार्यं क्रोमि । 0 = 481 
१ 99. 72. 121-128. 866 8150 ष. ^. 89508 60४00, 0. 11-18 
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तृष्णाया अपि नैवं भवति-अहं विज्ञानवीजं केहयामीति । अविद्याया अपि नेवं भवति- 
अहं विज्ञाननीजमवकिरामीति । विज्ञानवीजस्यापि नैवं भवति-अष्टमेभिः प्रव्येर्जनितमिति । 
अपि तु विज्ञानवीजं करकषेत्रप्रतिष्ठितं तृष्णाखेहाभिस्यन्दितम्‌ अविद्ावकीर्णं विरोहति, 
नामरूपाङ्करस्यामिनिडृत्तिभवति । स च नामरूपाङ्करो न खयंकृतो न परतो नोभयकृतो 
6 नेश्वरनिर्मितो न कालपरिणामितो न चैककारणाधीनो नाप्यहेतुसमुत्पनः । अथ च माता- ` 
पित्रसंयोगाद्तुसमवायादन्येषां च प्रययानां समवायादाखादनानुप्रबद्धं विज्ञानवीजं तत्न 
तत्रोपपत्यायतनप्रतिसंधौ मातुः कुक्षौ नामरूपाङ्करमभिनिवैतयति अखामिकेषु धर्मेषु अम- 
: ~ मेषु अपरग्रहिषु अप्रय्थिकेषु आकाडशसमेषु मायाठक्षणखभवेषु हेतुप्रलययानामवैकल्यात्‌ । 
पेयाकं 1 न तत्र कश्चिद्धर्मोऽस्माष्ठोकात्‌ परलोक संक्रामति । असि च कर्मफलम्‌, अस्ति 
२ 482 10 च विज्ञप्तिः, हेतुप्रययानामवेकव्यात्‌ । पेयाठं । यथा अश्निरुपादानवेकल्यान ज्वलति, 
उपादानावेक्याच्च ज्वकति, एवमेव कमे्किराजनितं विज्ञानवीजं तत्रतत्रोपपच्यायतनग्रति- 
` संधौ मातुः कुक्षौ नामरूपाङ्करमभिनिर्वरतयति अखामिकेषु॒धरमैषु अममेषु अपरिमरहेषु 
अप्र्थिकेषु आकाश्समेषु मायालक्षणखभावेषु हेतप्रययानाम्बेकल्यात्‌ । एवमाध्यानि- 
कस्य प्रतीव्यसुत्पादस्य प्रत्ययोपनिबन्धो दष्टव्यः ॥ 
15. तत्र आध्यामिकः प्रतीत्यसमुत्पादः पञ्चमिः कारणैदष्टव्यः | कतमे; पञ्चमिः १ न 
` शाश्चततः, नोच्छेदतः, न संक्रान्तिः, परीत्तेतुतो विपुकफकामिनिर्बृत्तितः, तत्सदरालु- 
प्रनन्धतश्वेति । कथं न शाशच्चततः £ यस्मादन्ये मारणान्तिकाः स्कन्धाः, अन्ये ओपपत्यं- 
रिकाः स्कन्धाः प्रादुभवन्ति । न तु य एव मारणान्तिकाः स्कन्धाः, त एव ओपपच्यं- 
शिकाः प्रादुभवन्ति । अतो न शाश्रततः । कथं नोच्छेदतः £ न च पूर्वनिरुद्धेषु मारणान्ति- 
ॐ 483 20 केषु स्कन्धेषु ओपपत्यंिकाः स्कन्धाः प्रादुर्भवन्ति, नाप्यनिषुद्धेषु । अपि तु मारणान्तिकाः 
` सन्धा निरुष्यन्ते, तस्मिनेव च समये ओपपत्यंिकाः स्कन्धाः प्रादुर्भवन्ति, तुकदण्डो- 
` न्नामावनामवत्‌ | अतो नोच्छेदतः । कथं न संक्रान्तितः £ विसद्दात्‌ सत्लनिकायाद्विस- 
भागाः स्कन्धा जाव्यन्तरेऽभमिनिवैतेन्ते । अतो न संक्रान्तितः । कथं परीत्तहेतुतो विपुक- 
फलामिनिद्ैत्तितः £ परीत्तं करम त्रियते, विंपुलफल्विपाकोऽनुमूयते । अतः परीत्तहेतुतो 
2 विपुकफलाभिनिवैत्तितः । कथं तत्सदब्दायुप्रबन्धतः £ यथावेदनीयं कमं क्रियते, तथावेदनीयो 
विपाकोऽनुभूयते । अतस्तत्सद्यानुप्रबन्धतः । एवमाध्यालिकः म्रतीव्यससुत्पादः पश्चभि 
[ कारणैः-आकरः ] दष्टन्यः ॥ इति विस्तरः ॥ 
तदेवमात्मादि विरहेऽपि कमफकसंबन्धोऽविकखः सूत्रेषु भगवता सखयसुपदरित 
इ्युपदर्धितं भवति । इति नैकस्योभयायुवर्तिनोऽभवेऽपि र्विचिद्धिरुष्यते इति ॥ 
80 ` ` ` यदि कथंचिदपि नास्व्यवात्मा, कथं तर्हिं-- 
~ ८. . .. : . आत्मा हि आत्मनो नाथः को चु नाथः परो भवेत्‌| 
आत्मना हि खुदान्तेन खगं प्राप्नोति पण्डितः ॥ 
, - [ =धम्मेपद्‌ ]. _ `; 


९.७७ ] ९ प्रज्ञापारमिता नांम नवमः परिच्छेद्‌ः। :९२७ 


ˆ इतिं गाथायासुक्तम्‌ £ चित्तमेव. -अहंकारसंनिश्रयतया अस्यामात्मराब्देनोक्तम्‌ । 
अन्यत्र सूत्रे-- ` 
क चित्तस्य दमनं साधु चित्तं दान्तं सुखावहम्‌ । 
[ =घम्मपदे ]. ` 
इति चित्तस्य दमनवचनात्‌ । तदपि च आत्मदृष्टयभिनिविष्टानामन्यत्रातम्राहपरि 
कट्पविच्छेदा्थं नेयार्थतया संद्ृलया चित्तमाेति प्रकारितं न तु परमाथतः । एतेन यदुक्त- 
मायलङ्कावतारे-- 
पुद्रकः; सतति; स्कन्धाः प्रयया अणवस्तथा । 
प्रधानमीश्वरः कतो चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ ॥ | 
[ लङ्का. २,१२९; १०१३३ । 10 
इति, तदपि व्याख्यातं मवति । यतः तदपि च अन्यत्र पुद्रका्मिनिवेरावाधनाय वचनम्‌ | 


न तु तावता चित्तस्य परमार्थसच्मुक्तम्‌ । एवमन्यत्रापि स्कन्धादिष्वात्मदेडाना नेयाथो । 
अतश्चित्तमपि वस्तुतो नाहंप्रययस्य विषयः ॥ 


भवतु वा चित्तं परमार्थसत्‌ । तथापि न वस्तुतः तदहंकारगोचर इत्युपददीयनाहं 
अतीतिव्यादि-- 
` भतीतानागतं चित्त नाहं तद्धि न विद्यते । 
त्रिधा हि चित्तं संभवति परिक्पमुपादाय अतीतमनागत प्रव्युत्पन च । तत्र 
अतीतानागतं नष्टाजातं चित्तं नाहं न अहंदरनविषयः । कुतः ए हि्स्मात्‌ । तदतीता- 
नागतं चित्तं न विदयते, न संप्रयस्ति, न्टाजातववात्‌ । यदतीतं तत्‌ क्षीणं निरुद्धं विगतं 
विपरिणामितम्‌ । यदनागतम्‌, तदप्यसंप्रा्तमिति । प्रव्युसनं तिं चित्तमहं भविष्य- 20 
तीदयत आ्- 
अथोटपन्नमहं चित्तं नषटेऽस्मिन्नास्यहं पुनः ।॥ ७४. 1 
यथाः उत्पन्न वर्वमानं चित्तमहमस्तु, तदपि न युक्तम्‌ । यतो नष्टेऽस्मिनास्यहं 
पुनः, अस्मिन्‌ प्रद्युने चित्ते नष्टे द्वितीयक्षणे अतीते सति नास््यहं पुनः, पश्चाद 
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धिः ऋः 


प्र्यस्य विषयो नेष्टः स्यात्‌ । प्रद्युपनस्य सितिर्नोपकम्यते । तत्‌. कुतशित्तमा- 5 


लम्ब्यतां येन आकम्बनं स्यात्‌ £ अतो न चित्तालम्रनोऽपीति निरालम्बन - एवायमह- 
प्र्यय-उतयते ॥ 


एवमात्मनोऽसक्वात्‌ नाप्मा, उयध्ववर्तिनश्चित्तस्य च तद्विषयत्वात्‌ । नापि चित्तम 
कारस्य विषय इति प्रसाध्योपसदरनाह यंथवेद्ादि-- | 
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` . यथेव -कदलीस्तसम्भो न कश्चिद्धागशः छतः । व. 


तथाहमप्यसद्धूतो मृग्यमाणो विचारतः ॥ ७५ ॥ , . .._ 


२२८ ` ` बोधिचयौवतारः । [ ९.०६- ` 


यथैव कदलीस्तम्भो रम्भादण्डखण्डम्‌, भागाः प्रयवयवदाः कृतोऽवधूतो न 
® 486 कश्चित्‌ न वस्तुसन्‌ प्राप्यते, तथा अहमप्यसद्भूतः कद टीस्तम्भवत्‌ । अहमपि अहंप्रययस्य 
विषयोऽपि असद्रतः अवस्तुभूतः, बन्ध्यातनयवत्‌ । न कश्िद्धिषयोऽस्यास्तीति भावः 
कथम्‌ £ मृगयमाणो विचारतः निरूपणतः ॥ 
6 पुनरन्यद्वाधकमासप्रतिषेधे प्रसञ्ञयनाह यदीदयादि- 
| यदि सत्वो न विद्येत कस्योपरि छरपेति चेत्‌ | 
यदि स्वैथैव स्वः आत्मा पुद्भलो वा विचा्थेमाणो न विचेत, न स्यात्‌, तदा 
कस्योपरि कृपा करुणा बोधिस्खानां भवेत्‌, सलमन्तरेण किमाम्न्य प्रवर्तेत £ करूणा 
च सम्यक्संबोधिसाधनम्‌, तस्धैकमेव संभारनिदानेषु दानादिषु प्रवतेनात्‌ । अतः करणा- 
10 पुरःसराः सवै बुद्धधमीः प्रवतेन्ते । तथा चोक्तमारयधरमसगीतो-- 
अथ खट आयौवलोकितेश्वरो बोधिसंखो महासत्वो भगवन्तमेतदवोचत्‌-न भगवन्‌ 
बोधिसचेन अतिवबह्रषु धर्मेषु रिष्षितव्यम्‌ । एक एव धर्मो बोधिसच्चेन खाराधितः कतेन्यः 
2 487 सुप्रतिविद्धः । तस्य करतल्गताः सर्व बुद्धधमो भवन्ति । तचथा-येन राज्ञश्वक्रव्तिनश्चक्र- 
रत्नं गच्छति, तेन सवैवकुकायो गच्छति । एवमेव भगवन्‌ येन बोधिसक्वस्य महाकरुणा 
16 गच्छति, तेन सवै बुद्धधमी गच्छन्ति । तथा भगवन्‌ जीवितिन्धिये सति अन्येषामिन्दरियाणां 
प्रवृत्तिर्भवति, एवमेव भगवन्‌ महाकरुणायां सव्यां बोधिकारकाणां धम्माणां प्रदृत्तिभ॑वतीति ॥ 
आर्यगयाशीर्षे चोक्तम्‌ 
किमारम्भा म्खश्रीः बोधिसत्वानां चयो, किमधिष्ठाना ? मज्ञुश्रीराह-महाकरुणा- 
रम्भा देवपुत्र बोधिसत्वानां चया सच्वाधिष्ठाना ॥ इति विस्तरः ॥ ` 


0  तस्मादवदयं प्रथमतः सचखारुम्बना करुणाभ्युपगन्तन्या दुःखितसत्लाधिष्ठानेन समु- 
त्पत्तेः । सत्लाभवे च सा न स्यादिति चेत्‌, एवं मन्यसे यदि, तदा नैतद्रक्तन्यमिव्याह 
कायोथमि्यादि- 


कायार्थमभ्युपेतेन यो मोहेन भ्रकस्पितः ॥ ७६ ॥ 

कार्यमभिमतसाध्यं॑पुरुषाथ इप्युच्यते । तदथममभ्युपेतेन खीकरतेन मोहेन संवृदया 
2 य; प्रकल्पितः समारोपितः स्वः, तस्योपरीव्यथेः । तथाहि सकठ्कर्पनाजाठरहितं 
२ 488 सर्वावरणविनिुक्तं परमपुरुषाथतया बुद्धत्रमिह साध्यम्‌ । त्र सवेधमानुपकम्भमन्तरेण 
नाधिगम्यते । स च प्रज्ञाप्रकर्षगमनात्‌ संपयते । तच्च सादरनिरन्तरदीधकाखामभ्यासादुप- 
जायते । तदारम्भश्च करुणावदयादुत्पयते । सा च प्रथमतो दुःखितसचेषु प्रबतेमाना 
संभारारम्भनिदानयुपपयते-इति कायौ्थं मोहस्य संइतिसवयरूपस्याभ्युपगमः । ततः प्रथमतः 
30 स॒च्वाठम्बनैव करुणा, ततः परं धर्माठम्बना, अनारम्बना चः । अयमभिप्रायः-न स्वेथा 

८ . स्छस्याभावः । स्कन्धादयो हि संदरत्या आत्मराब्देनोच्यन्ते । यथोक्तं भगवता-- 
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-९.७७ ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २२९ 


ये केचिद्िक्षवः श्रमणा वा ब्राह्मणा वा आम्मेति समनुपदयन्तः समनुपद्यन्ति 
इमानेते( तान्‌ £) पञ्चोपादानस्कन्धान्‌ । इति । 
ततो यदि नाम प्रज्ञया निरखूपयतः परमाथतः सच्वानुपकम्भः, तथापिं संवृत्या न 
निषिध्यते इति । तदुक्तम्‌. ्‌ 
यतः प्रज्ञा तच भजति करुणा संवरृतिमतः 5 
तवाभूनिःसच्वं जगदिति यथार्थं विमृशतः । 
यदा चाविष्टोऽभूदै शवल्जनन्या करुणया 
तदा तेऽभूदाते खुत इव पितुः प्रेम जगति ॥ इति। 
[ रनदासविरचितं गुणपयन्तस्तोत्रम्‌ -- ३३ 1 
न्वतु ;स्तवेऽपि- | 10 
स्वसंज्ञा च ते नाथ स्वेथा न प्रवर्तते । 
दुःखार्तेषु च सेषु त्वमतीव कृपात्मकः | इति । 
[ चतुः-१.९-] 
तस्मादमी रूपादय एव संबरृल्ा सक्वराब्देनोच्यन्ते । इति न करुणा निर्विषया ॥ 
नलु परमाथेतः सचाभवे कस्य तत्‌ कार्यम्‌, इति कथं तत्साधनाय कस्यचित्‌ 15 
प्रवत्तिरियभिसंधाय आह कायैमिदयादि- 
- कार्यं कस्य न वचेतसत्त्वः सदयमीहा तु मोहतः । ्‌ 
न चेत्‌ सत्व इति । यदि सत्वो नासि, तदा एकस्यानुयायिनोऽभावात्‌ रूपादीनां 
च उत्पनविनारिलात्‌ कार्थ कस्य £ न कस्यचित्‌ स्यादिव्यथः । सत्यमिव्म्युपगमे इति । 
एवमेव 'एतन्मतमेव अस्माकम्‌-- नैव कस्यचित्‌ परमार्थतः काथेम्‌, अखामिकलवात्‌ %0 
सवंधर्माणाम्‌ । यचेवम्‌ , कथं ` तर्हि तत्साधनाय प्रथमतः प्रवृत्तिरिति चेत्‌, ईहा त॒ 
मोहतः । ईहा चेष्टा पुनस्तत्कार्यार्थितया व्यापारः मोहात्‌ । ममेव तत्‌ कार्य मविष्यती- 
लेकलाध्यवक्तायेन सच्चाभावेऽपि संब्रत्या मायाखमावतया । वस्तुतो निरीहत्वात्‌ सवेधर्माणा- 
मन्यत्र प्रतीव्यसमुतादात्‌ । तदुक्तम्‌- | 
निरीहा वरिकाः दयल्या मायावस्प्रययोद्धवाः । 25 
सवेधमास्त्वया नाथ निःखमभावाः प्रकादरिताः ॥ इति । 
[ चतुः-२.२२ ] 
तस्मात्‌ सवृतेरेव कायौथव्यापारः । नलु च मोहो नाम अविदयाखभावतया सवेथेव 
अदुपादेयः । तत्‌. कथं पुनस्तस्यैव खीकारः इव्त आह दुःखेलादि-- | २ 490 
दुःखव्युपडमाथ तु कायैमोदहो न वायेते ॥ ७७ ॥ ~} 
द्विविधो हि मोहः-संसारग्रवृत्तिेतुः तम्रदामहेतुश्च । तत्र यः संसारनिदानम्‌, स्‌ 
प्रहातन्य एव. । अन्यस्तु यः परंपरया दुःखब्युपरामाथं सतवैस्वजावयादिव्यसननिमित्तं 
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२३० | बोधिचयोवतारः। [ ९.७७- 


 कार्यमोहः कायस्य परमाथसलयलक्षणस्याधिगमाय मोहः, स पुनन वायैते,. न प्रतिषिष्यते । 
उपादीयते एव, परमार्थोपयोगिलात्‌ । इदमिहाधिकृतम्‌, तदपि कार्यं नात्स्ुखाभिकपेणः 
महद्विरुपादीयते, अपि त॒ सवैसच्लानामासन्तिकसवैदुःखन्युपरामाथम्‌ । तत्र च उपेयभूतः 
परमार्थाधिगम एव । तस्याप्युपायभूतं [ संदतिसलम्‌ ] । संदृतिसव्यमन्तरेण परमार्थानधि- 
5 गमात्‌ । इति दुःखग्रशमाथेता का्ेमोहस्य । एतत्‌ कायोथेमविचारतः [ ९..9 ] इत्यस्मिन्‌ 
परस्तवे प्रतिपादितमेव प्रवम्‌ । पुनर्विपश्चयितुमुक्तम ॥ 
स्यदेतत्‌-यथा दुःखोपरामहेतुत्रात्‌ कार्यमोहोऽविधाखभावोऽभ्युपगम्यते, तथेव 
आत्ममोहोऽपि तद्धेतुत्ाद स्तु । तत्‌ किमात्मा यतेन निषिध्यते £ तत्सद्धावेऽपि आत्मभाव- 
2 491 नया अहंकारपरिक्षयात्‌ भविष्यति संसारनिवृत्तिः । ततः कि नैरात्यभावनयेलयत्राह 
10 दुःखहेतुरिादि- = 
दुःखहेतुरहकार आत्ममोदात्त वधते । 
यथा कार्यमोहो दुःखोपदामहेतुः, न तथा द्ितीय आत्ममोहः, तसन्‌ सति अहं 
कारक्षयाभावात्‌ । आत्ममोहात्तु अनात्मनि आत्मविपयीसददौनात्‌ पुनरहं कारो वर्धते, वृद्ध 
उपजायते । किंभूतः ? दुःखहेतुः दुःखस्य सांसारिकस्य त्रिदुःखताठक्षणस्य हेतुः कारणम्‌ । 
15 अहंकारक्षयाच्च दुःखोपराम इष्यते । सति च आत्मदरोने कथमसो निवर्तेत ९ 
कारणेऽविकठ्सामर्थ्ये कायस्य निदृत्त्ययोगात्‌ 1 ` ततो दुःखमपि न॒ निवतेते | तथादि 
आत्मानं पदयतः संस्कृतेषु स्कन्धधात्वायतनेषु अहमिति दृढतरमुत्पबते सेहः । ततस्त- 
इःखप्रतीकारेच्छया सखुखाभिलाषो दोषान्‌ प्रच्छाय तदर्थितया गुणाध्यारोपात्‌ तत्साधनेषु 
प्रतते । खोपकारिणि वयमिति बुद्धिरुपजायते । अहं ममेति च दशनात्‌ परिपन्थिनि 
%0 विद्रेषः | ततः समस्तदुःखनिदानं सवे एव छेरोपञेदा ठन्धग्रसराः प्रवतेन्ते । इति आत्म- 
मोहम्रवर्तितो दुःखहेतुरहंकारो मवति । तदुक्तमाचायैपदैः- 
८ 492 य; पञ्यव्यात्मानं तस्यात्राहमिति राश्चतनेदः । 
लेहात्सुखेषु तृष्यति तृष्णा दोषांस्तिरस्कुरुते ॥ 
गुणदर्ी परितरष्यन्‌ ममेति तत्साधनान्युपादत्ते | - 
26 तेनात्मामिनिवेशो यावत्तावत्तु संसारः ॥ 
आत्मनि सति परसंज्ञा खपरविभागात्पस्िहदेषौ । 
` अनयोः संप्रतिबद्धाः सर्वे दोषाः प्रजायन्ते ॥ इति ॥ 
इत्थमात्मलनेदानिवतयितुमशक्योऽहंकारः । 
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ततोऽपि न निवर्यैन्धेत्‌ 
ततोऽपि आत्मददनादपि न निवर्घ्यो निवतेयितुमराक्योऽहंकारश्वेद्‌ यदि, तदा- 
वरं नेरात्म्यभावना ॥ ७८ ॥ प 
नैरात्म्यस्य पुद्रकादिविरहस्य भावना अभ्यासः । वरमुत्तमम्‌ । आत्मदडयनम्रवृत्ता- ८ 
हंकारनिवृत्तिहेतुल्वात्‌ । तावत्काक्मस्तु, पश्चात्‌ पुनयियमपि प्रहास्यते, उपलम्भ- ` 
दृष्टत्वादिति भावः । तथाहि तद्धावनाप्रकर्षपर्मन्तगमनात्‌ साक्षानैरात्यददौनात्‌ विरोधि 
सत्कायदर्नं निवर्ते । तनिवृत्तौ च एकस्यानुगामिनो ददौनाभावात्‌ प्रबोपररूप- 
विकटस्य क्षणमात्रस्य ददनम्‌ । ततः प्रवौपरसमारोपाभावात्‌ नअनागतञ्ुखसाधनं ८ 498 
किचिदातमनः पदयति । ततो न तस्य कचिद्धिषये रागो जायते, नापि त््रतिव्रिरोधिनि 
देषः, आघङ्खाभावदेव । नाप्यकारिणं प्रति अपकारस्थानं पदयति । येन यस्मिन्‌ कृतो-10 
ऽपकारः, तयोद्रेयोरपि द्ितीयक्षणेऽभावात्‌ । न च अन्येन कृतेऽपकार प्रेक्षावतः अन्यत्र 
वैरनियोतनमुचितम्‌, नापि यस्य कृतसेनापि । एवं रागादिनिवृत्तौ अन्येऽपि तस््मभवाः 
छेशोपञ्केरा नोचन्ते । नापि वस्तुतः कशचित्‌ कस्यचिदपकारी, इदं प्रतीय इदमुत्प्ते 
इति प्रतीलसमुत्पादददानाद्वा । एवं हि पुद्रल्ग्यतायां सत्कायद्रशंननिचृत्तौ छिनमत्वात्‌ 
केरा न समुदाचरन्ति । यथोक्तमार्यतथागतगुद्यसूत्रे-- 15 
तचथापि नाम शान्तमते दृ्षस्य मूरच्छिनस्य सवंशाखापत्रपलाशं छयष्यति, एवमेव 
दान्तमते सत्कायदष्टिप्ररामात्‌ सवेङ्केशा उपशाम्यन्तीति ॥ 
तस्माद्वरं नेरात्यभावना ॥ 
गतमिदमानुधङ्खिकम्‌ । संप्रति पुनरहंकारविषयं निरूपयितुमुपक्रमते । स्यादेतत्‌ 2 494 
यदि नाम आत्मा विचारेण खरविषाणसटशव्वानाहंकारस्य विषयः, तथापिं कायावयवी 90 
तद्विषयो भविष्यतीयत्राह कायो नेति-- 
कायो न पादौ न जङ्घा नोरू कायः कठिने च । 
नोद्रं नाप्यय पष्ठ नोरो बाहू न चापि सः॥ ७९ ॥ 
न हस्तो नाप्ययं पार्थौ न कक्षो नांसलक्षणः 
न प्रीवा न शिरः कायः कायोऽत्र कतरः पुनः ॥ ८० ॥ += -98 
 कायोऽपि विचारेणेको नैव कशचिदस्तीव्युपदरोयति-तथा हि करचरणादयो भागा 
एवं परं ददयन्ते, न ववेक: कायो नाम प्रतिभा्षते । न च तेष्वन्यतमः` कायो युज्यते । 
यतः कायो न पादौ, न चरणौ, न जङ्घा । जङ्खा च कायो नभवति । नोरूः जङ्धेक- 
देशविदोषौ न कायः । कटिनै च, श्रोणिरपि नैव कायः । नोदरम्‌, जठरमपि कायो न 
भवति । नाप्ययं पृष्ठम्‌, अयं कायः पृष्ठमपि नैव । नोरः, नोरो वक्षोऽपि न॒ कायः 130 
बाद्रन चापि सः, स॒ कायो सुजावपि न मवति । न हस्तो, करावपि न कायः। नाप्ययं ,पार्चौ; 
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अयं कायः पार््ावपि न भवति । न कक्षौ, सुजमूढे अपि न कायः। नांसठक्षणः, नापि 
स्कन्धखभावः कायः 1 न भ्रीवा, न कंधरा कायः । न शिरः कायः, मस्तकोऽपि कायो 
न भवति । चरणादीनां वक्ष्यमाणविचारेण परमाणुरोऽप्यनवस्थानात्‌ , करचरणादीनामन्य- 
तमच्छेदे कायविनाशेन मरणप्रसङ्गात्‌ , पराम्युपगमाभावाच्च नैषु प्रलकं कायात्मता । एवं 
5 यदा न प्रयेकमेते कायखभावाः, एतससमुदायमात्रं च रारीरम्‌, तत्‌ कायोऽत्र कतरः 
पुनः, अत्र एषु पादादिभागेषु पुरोवर्ति रारीरकल्पनानिमित्तेषु कतरः कायो भवतु १ नैव 
कश्चिदेकोऽपि निरूप्यमाणः कायात्मक उपलभ्यते इति यावत्‌ ॥ 
अथापिं स्यात्‌- नैवमभिधीयते प्रलके करादयः कायः, वि तर्हि सवावयवन्याप- 
कत्वादवयविनः सबौवयवेषु वतेते इव्यत्राह यदीलयादि-- 
10 ` यदि सर्वेषु कायोऽयमेकदेशेन वतते । 
 सवीवयवेषु वर्तमानोऽयमेकदेरोन वतेते, युगपत्‌ स्वीत्मना वा १ तत्र यदि सवषु 
करचरणादिषु अवयवेषु कायोऽवयवी, एकदेशेन वतेते, केनचिद्‌. भागेन कंचिदवयवं 
व्याप्नोति । न स्वीत्ममना सर्भमिलर्थः । तदा एतन्न वक्तव्यम्‌ । यतः येरेकद दौरवयवेषु 
वर्तते, तेष्वपि किमिकदेेषु अपरैः एकदेशेन वते, सवीत्मना वेति विकट्पो न निवतते । 
16 तत्रापि पुनेरेकदेशेन इृत्तिकट्पनायामनवस्थानिदृत्तिनं स्यात्‌ । अपि च । तस्य अवकाशा- 
भावादेव अवयवेषु न ब्ृत्तिरि्याह अंखा इव्यादि- 
८ 496 अंशा अंरोषु वर्तन्ते स च कुत्र स्यं यितः. ॥ ८१॥ 
जदा भागाः अंशेषु खखमागेषु वतन्ते व्यवतिष्ठन्ते, खखभागन्यवसितलात्‌ 
सर्वभावानाम्‌ । स च कुत्र खयं सितः £ खयं पुनरसौ कायोऽवयवी कर लु नाम व्यवसितः 
90 इति न विद्मः ॥ 
अथ द्वितीयो विकटपः, तत्राह सर्वांत्नेति- 
सवोत्मना चेत्सर्वत्र सितः कायः करादिषु । 
कायास्तावन्त एव स्युयौवन्तस्ते करादयः ॥ ८२ ॥ 
स्वात्मनापि वृत्तिसंभावनायाम्‌ | अवयवेषु अनवकारात्वात्‌ स च कुत्र खयं सितः 
% इति प्रसङ्गो नाापिं निवतैते । तथापि पुनरपरसुच्यते- सर्वात्मना स्वभावेन नैकदेरोन । 
सवैत्र सर्वेषु करादिष्ववयवेषु । आदि शब्दाच्रणादिषु सितः समवेतः कायावयवी चेत्‌ 
यदि, तदा पुनरयं दोषः स्यादिव्याह-काया इति । कायावयविनः तावन्त एव स्युः, 
तत्संख्यापरिच्छिना एव प्र्युः । कियन्तः १ यावन्तस्ते करादयः, ते करचरणादयोऽवयवा 
यावन्तः यत्संख्यापरिच्छिनाः, तत्समवेता अवयविनोऽपि तावन्त एव भवेयुः । तस्य 
20 निरतया सवौत्मना तेषु परिसमाप्तत्वात्‌ । तदनेकसंबन्धादनेकत्वात्‌ । नान्यथा एकडृत्तिः 
„2 स्यात्‌ | अयं च प्रसङ्ग अनेकत्र एकदेरोन बृत्तिपक्षेऽपि योजयितन्यः । यथा रक्तारक्त- 
पिहितापिंहितकम्पादयोऽपि यथायोगं वक्तव्या इति ॥ 
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एवं प्रयक्षादिप्रमाणसमधिगम्यः कायो नासि | बाधके पुनरस्य अनन्तरसुक्तमस्तीतिं 
प्रसाधितमित्युपददोयनाह नैवान्तरियादि- 
नैवान्तनै बहिः कायः कथं कायः करादिषु । 
र्वमन्तव्यीपारपुरुषप्रतिपेधात्‌ मांसयोणितादीनां विचारितत्वात्‌ नैवान्तमेषये 
कायः । अघुना पुनरवयविनः प्रतिषेधात्‌ न वहिः न वाह्यः प्रव्यक्षादिगोचरः कायः, 5 
इति कथं कायः करादिषु व्यवस्थाप्यते £ अथ करादिव्यतिरिक्तो भविष्यतीव्याह करा- : 
दिभ्य इत्यादि- | 
करादिभ्यः प्रथङ् नासि कथं जु खल विद्यते ॥ ८३ ॥ 
करादिम्योऽवयवेम्यः प्रथग्र्‌ भिनः उपल्ब्धिकक्षणप्राप्तः कायो नास्ति, न प्रति- 
भासते । करादय एव हि केवलाः प्रतिभासन्ते । एवं यो न करादिखभावः, नापि 10 
तदाधेयः समवेतो नाप्यन्तगेतः, न चापि तद्भबतिच्क्तिः, स कायः कथं नु खदु वियते १ .. 
कथं न्विति कथंचिदपि कायमनुपकभमानः तत्स॒त्वमसंभावयन्‌ पृच्छति-कथं जु केन 
प्रकारेण । न्विति विम्य । विदयते, तत्सत्ता व्यवस्थाप्यते २ 498 
यदा चैवं विचारेण कायो व्यवस्थापयितुमराक्यः, तदा असनेव ग्यवहतैन्य इद्युप- 
संहरनाह तनास्तीवयादि- 15 
तन्नासि कायो मोहाच्च कायवुद्धिः करादिषु । - 
तनासि काय इति, यस्मादुक्तविचारेण नोपकम्यते, तस्मादुपकन्धिकक्षणप्राप्ोऽलुप- 
ठभ्यमानो नासि कायः यदि नासि, कथं तर्हि करादिषु कायबुद्धिरियाह-मोहात्त 
इत्यादि । मोहाद विवावद्ात्‌ तु पुनः कायवुद्धिः करादिषु एकद्रन्यरहितेषु, न तु परमार्थतः। 
अवधारणे वा तुराब्दः । तथाहि अनवराम्रसंसारप्रद्त्तिजन्मपरंपरापरिचितमिथ्याम्यास्‌- % .. 
वासनावश्ात्‌ यथावस्ितवस्तुतत्त्प्रतिपत्तावपि तद्िपरीतसमारोपकद्पना उपजायते । 
तदुपनिबद्धोऽयं कायादिन्यवहारो कोके प्रवतेते, न तु पारमार्थिक इति ॥ 
कथमन्यत्र सा न भवति इत्यत्राह संनिवेरेति-- 
संनिवेराविरेषेण स्थाणो पुरुषलुद्धिवत्‌ !। ८४ ॥ 
करचरणादि संनिवेशः संस्थानम्‌, तदेव विशेषो भेद इतरस्मात्‌ , तेन विश्रमहेतुना % 
करादिष्वेव, न सर्वत्र सा भवति । प्रतिनियतविषया हि भरान्तय इष्यन्ते । कथमिव १ | 
स्थाणौ पुरुषदुद्धिवत्‌ । यथा स्थाणौ पुरुषखमावरदितेऽपि पुरुषसाधारणोष्व॑तादिसंनिवेरा- ८ 499 
विशेषमुप्ब्धवतो दूराद विवेचितपरविशेषस्य कस्यचित्‌ विभ्रमात्‌ पुरुषवुद्धिरूपजायते, 
तथा प्रक्ृतेऽपीव्यथः ॥ 
-स्यदेतत्‌-कथं पुनरेतदवसितं मोहात्‌ कायबुद्धिः;, न तु पुनवैस्तुतः इत्यत्राह ॐ 
यावदिव्यादि- 


यावस्रययसामभी ताबत्कायः. पुमानिव । 
बोधि, ३० 


२३४ बोधिचर्यावतारः । [ ९.८५ 


यावत्‌ यावत्कालावधिपरिच्छिना प्रस्यानां कारणानां परथिन्यादिषड्धातुषटस्परशा 
यतनाष्टादरामनोपविचारात्मकानां कमायत्तदृत्तीनां सामग्री समवधानम्‌, तावत्कालावधिरेव 
कायः पुमानिव । यथा पुरुषखभावविरहितोऽपि परमार्थतः परिकटद्पितरूपतया पुरुष इव 
प्रतिभासते व्यवहियते | उपलक्षणं चैतत्‌ । खी वेद्यपि द्रष्टव्यम्‌ । न पूरव कल्कायवस्थायां 
न पश्वादविकलितत्राद्‌ भस्मायवस्थायां निजखभावाभावात्‌ । इदमत्रापि सामान्यमित्युपदद 
5 यन्नाह एवमिलादि-- 
एवं करादौ सा यावत्ताबस्कायोऽत्र दरयते ॥ ८५ ॥ 
यथा प्रययसामग्रीसद्धवे कायः पुमानिव प्रतिभासते, सद्भावेन प्रतिभासते, एवं 
८ 500 तथा करादौ यावत्‌ सा प्रययसामग्री, तावत्‌ कायोऽत्र करादौ दृदयते, कल्पनावशात्‌ 
, प्रतिभासते, न तु परमार्थतः । तस्मात्‌ सामभ्रीसाकव्ये भवति, तदभावे च न भवति 
10कायबुद्धिः । अतो महादेव करादिषु कायबुद्धिरिति निशितम्‌ । अयमत्र समुदायाथेः- 
तत्तस्मलयसामग्रीसद्भाधे तत्तदरस्तुखमावमन्तरेणापि अभूतं तत्रमाददीयन्ती भ्ान्तिवरादसौ 
कृट्पना उपजायते । तद्वशात्‌ संनिवेराविशेषेषु खीपुरुषकायादिःग्यवहार; प्रतते । 
अत एव भस्मायवस्थायां सामम्रीवैकल्यानिवतैते । अतो नायं कायादिव्यवहारो वास्तव 
“इति वक्ष्यति । तदुक्तम्‌-- 
15 कायखभावो वक्तव्यो योऽवस्थारहितः सितः । 
। कायश्चत््रतिमाकारः पेशीभस्मसु नासि सः ॥ 
सुक्ष्मभावेन चेत्तत्र स्थौल्यं वक्त्वा व्यवस्थितः । 
. अनिर्देदयः खतः प्राप्तः काय इत्युच्यते कथम्‌ ॥ इति । 
उक्तं च-- 


20 + हेत॒त संभवो यस्य सतिन प्रव्ययेर्विना । 
विगमः प्रव्ययाभावात्‌ सोऽस्तील्वगतः कथम्‌ ॥ इति । 
[ -युक्तिषष्टिका- | 
कचित्‌ पाठः- 
र यावत्प्रलययसामश्री तावत्काष्ठं पुमानिव ॥ इति । 
® 601 99 .  . तत्रेदं .व्याख्येयम्‌-यावद्विपयांसप्रल्ययसामग्री स्थाणौ पुरुषप्रतीतिः, . तावत्‌ काष्ठ 
क स्थाणुखभावं पुमानिव प्रतीयते, न तदभावे । एवमेव करादौ यावत्‌ सा प्रययसामग्री, 


तावत्‌ कायोऽत्र करादौ दृस्यते, न पश्चात्‌ । अतो मोहदेव कायबुद्धिरिति निश्चयः ॥ 
नलु यदि नाम कायो नास्ति, करचरणादयः पुनरवयवाः प्रयक्षोपलब्धत्वात्‌ 
प्रतिषेद्धमदक्याः इव्याशङ्खय करादयोऽपि परिकिस्पितखमभावा पएवेव्युपददयीयितुमाह एव- 


90 मङ्गुलीव्यादि-- 


१ 88 2, 192, २ 88 ७०१8 नःसः {० कथम्‌, 


त ` 


-९.८द ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २२५ 


एवमङ्करिपुञ्त्वास्पादोऽपि कतरो भवेत्‌ । 
यथेव विचार्यमाणः कायो नासि, एवं करचरणादयोऽपि न सन्ति । यतः अङ्गुलीनां 
पुञ्ञ समुदायः । अङ्गुटीनामिल्युपलक्षणम्‌ । पाण्णग्रष्तीनामपि द्रष्टन्यः । तल ॒भाव- 
स्तच्रम्‌, तस्मात्‌ तत्खभावादिव्यथैः । पादोऽपि चरणोऽपि कतरो भवेत्‌ ? तत्समुदायमन्तरेण 
विचार्यमाणो नैव कश्चिदिति भावः । अङ्कल्पुङ्ञोऽपि नैकखभाव इत्याह सोऽपील्यादि-7 $ 


सोऽपि पर्वसमूहत्वात्‌ पवौपि खादाभेदतः ॥ ८६ ॥ ` 


सोऽपि अङ्ककिपुञ्चोऽपि विचारतो न वस्तुसन्‌ । कुतः £ पवैसमृहत्रात्‌ , पवेणा- 
मङ्किभागानां ` समूहत्वात्‌ संधातत्वात्‌ कतरो भवेदिति प्रकृतेन संबन्धः 1 पवेणामपिं 
प्रसेकमवस्तुत्वमित्त आह-पवोपि न वस्तु 1 कस्मात्‌ £ खांशभेदतः, खस्य आत्मनः 
अंशानामवयवानां भेदतोऽपि विभागात्‌ ॥ | ८ ५ 
अंशा अपि तत्तो न सन्तीद्याह- ए. व 
, अरा अप्यणुभेदेन , "~ जन 
इति । अंशाः पवैभागाः अपि अणुभेदेन परमाणुशो विभागेन भिद्यमानवात्‌ 
कल्पिता एव । अणवोऽपि न प्रलकं परमाथसन्तः इव्याह-- ्‌ | 
| सोऽप्यणु्दिंग्बिभागतः । ` 16 
दिरां प्ूवौपरदक्षिणोत्तराधरोध्वैखभावानां संबन्धेन विभागतो नानावात्‌ । तद्विः 
भागभेदाद्धिवमानस्य परमाणोः षडदाता स्यात्‌ । दिक्षु वा विभागाः नानादिगवसिता 
नानारूपांाः परमाणोः, ततो भेदेन न तस्य खभावोऽवतिष्ठते । 


दिग्भागमेदो यस्यासि तस्यैकत्वं न युज्यते । 
[ विंदाकारिका-१४ ] न 


इति न्यायात्‌ । तथाहि~रवापरादिदिगवसितपरमाण्बभिसुखं यत्‌ तत्‌ परमाणोमैध्य- 

वर्तिनो रूपम्‌, तत्‌ किंमेकमेव, अपरापरं वा £ यदि एकमेवेति पक्षः, तदा सवैपर- 

माणूलां पििायौवसितानामेकदेशतप्रसङ्गः । यतः प्रूवौदिदिगवस्थितपरमाणुसमानदेडता- 

मन्तरेण अपरदिगाबवसतपरमाणुना न प्राग्देशावस्थितपरमाण्वभिमुखरूपाभिसुखं स्यात्‌, 

अन्यथा रूपभेदग्रसङ्गात्‌ ।. तत्समानदेराता च न तत्खरूपान्तभौवमन्तरेणः, तस्यापि पूरवै- % 
दिगवस्थितस्य परमाणोरपरपरमाणुना सात्मना संबन्धेन तत्खरूपान्तमोवात्‌ परंमाणमात्र 

द्रव्यं स्यात्‌ 1 तथा च सति प्रचयरूपा भूरादयो न स्युः । अतो मवनादीनां प्रचय 2 608 
मिच्छता द्वितीय एव पक्षः समभ्युपेयः । तदा च षड्भिरपरापररूपेण युगपत्‌ संबन्धात्‌ 

षड्भागो मध्यपरमाणुः स्यात्‌, तत्तदेशावस्थितापरापरपरमाणुसंबन्धेन तत्परमाणुरूपस्य 

भेदात्‌ । इति परमाणुरपि नैकखभावो युक्तः । यदुक्तमाचायंपादेः-- ` ~¦ ` > ॐ 


= 


२३६ बोधिचयावतारः। ` [ ९.८७- 


षट्केन युगपयोगात्परमाणोः षडंशता । 
षण्णां समानदेरात्वात्‌ पिण्डः स्याद्वाणुमात्रकः ॥ इति । 
[ विंरकारिका-१२ ] 
तेऽपि पुनरणीयांसो भागाः तथेव निरूप्यमाणा निरात्मतया नभःखभावतां ्रति- 
5 पन्ते इत्याह दिग्विभागोऽपीवयादि- 
दिजिभागो निरंशत्वादाकाशं तेन नास्यणुः ॥ ८७ ॥ 


दिग्विभागोऽपि दिग्भेदेन परमाणोर्विभागोऽपि प्लैवत्‌ षडंडातया भिद्यमानः कतरो 
भवेत्‌ १ न किचिदस्तु स्यात्‌ । एतत्‌ सवत्र पूर्वेषु योजनीयम्‌ । कुतः ? अननंरात्वात्‌ । 
अतोऽभिनिकृष्यमाणो निःखभावतया आकारां शून्यमेव । तेन कारणेन नास्यणुः, न 
2 50५ 10 विदयते परमाणुरिति । एवं करादयोऽपि विचारतो निःखभावा द्ष्टग्या इति । ततः कायो- 
ऽपि न परमाथतः कशचिदस्ि, एकानेकखभाववियोगस्य प्रतिपादनात्‌ । इत्थं न केरादयः, 
न चात्मा, नापि चित्तम्‌, न च कायः अहंकारस्य विषयो वस्तुतः । तस्माद विदयासमुत्था- 
पितात्मतया आत्मादिसत््रमन्तरेणापि प्रबतेमानोऽयमहमिति प्रययो निर्विषय एव समु- 
त्प्यते । तेन यदुक्तम्‌ 
15 अहमेव न रकिचिन्चद्धयं कस्य भविष्यति । 
इति, तत्‌ समर्थितम्‌ । सर्वेण चैतेन कायस्प्रव्युपस्थानसुपदर्चितं भवति । यदुक्तं धम- 
 संगीतिसूत्न-- 
पुनरपरं ुकपुत्र बोधिसचच एवं कायस्मरृतिमुपस्थापयति-अयं कायः पादपादाङ्घलि- 
जङ्कोसुत्रिकोदरनाभीपृष्ठवंशहदयपा््पाद्यैकाहस्तकटाचीवाहङ्गगीबाह चुलकाटरिरःकपाल- 
20 मात्रसमूहः करमभवकारकोपचितः नानाङ्किदोपङेशसंकद्पविकल्पशतसहस्नाणामावासः । 
बहूनि चात्र व्याणि समवहितानि यदुत केशरोमनखदन्तासिचमेपिरितवपाल्ञायुमेदो- 
ॐ 605 वसाकसिकायज्रन्मूत्नपुरीषामाशयपक्रारायरंधिरखेट पित्तप्रयसिघाणकमस्िष्कमस्तकटुङ्गानि । 
एवं बहदरन्यसमूहः । तत्‌ कोऽत्र कायः £ तस्य प्रव्यवेक्षमाणस्य एवं मवति-आकारासमोऽयं 
कायः | स आकारावत्‌ काये स्मृतिमुपस्थापयति । सवैमेतदाकाड्मिति पदयति । तस्य 
2 कायपरिज्ञानहेतोन भूयः कचित्‌ स्पतिः प्रसरति, न विसरति, न प्रतिसरतीति ॥ 
पुनरुक्तम्-- 
अयं कायो न पूर्वान्तादागतो नापरान्ते संक्रान्तो न प्रवन्तपरान्तावसितोऽन्यत्रास्‌- 
दिपयांससंभूतः कारक्वेदकरहितो नायन्तमष्ये प्रतिष्ठितमूः, अखामिकोऽममोऽपसिहः । 
आगन्तुकैर््यवह व्यवहियते काय इति देह इति भोग इति आश्रय इति कुणप इति 
ॐ आयतनमिति । असारकोऽयं॑ कायः मातापितृद्यक्ररोणितसंभूतः अद्चचिष्रतिदुगन्धि- 
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-९.८८ ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २३७ 


खभावः रागदोषमोहविषादतस्कराकुकः नियं दातनपतनभेदनविकिरणविध्व॑सनधमो 
नानान्याधिरातसहस्ननीड इति ॥ 
एवं यदा विचार्यमाणो वस्तुतः श्न्यखभावतया आकाशसंकाशः सवया कायः, 


तदा मिथ्यैव वस्तुतक्लमारोप्य रागादिकसुत्पादयन्तः संसारमुपन्रंहयन्ति बाः ईत्याह 2 506 
एवभिलयादि- 65 


एवं खवप्रोपमे रूपे को रज्येत विचारकः । 

एवमित्युक्तक्रमेण खभोपमे खमोपटब्धे इव रूपेऽसौमनस्यस्थानीये को रज्येत, कं 
आसग्येत £ अस्य च उपठक्षणल्ात्‌ को द्विष्यात्‌ , को सुद्येत्‌, इ्यपि वेदितव्यम्‌ । 
तयथा- सोमनस्यस्थानीयानि चक्चुषा रूपाणि दषटरा रागो जायते । दौमेनस्यस्थानीयानि 
चक्षुषा रूपाणि दष्क द्वेषो जायते । उपेक्षास्थानीयानि चक्षुषा रूपाणि दष्टा मोहो जायते "0 
इति । यदेतन्मनोप्रतिकूटेषु स्पेष्वतुनीतं चरति, तेनास्य राग उत्प्ते । प्रतिकूटेषु 
रूपेषु प्रतिहतं चरति, तेनास्य द्वेष उत्प्यते । नेवानुकूकेषु न प्रतिकूेषु संमूढं 
चरति, तेनास्य मोह उत्पद्यते । एवं शब्दादिषु त्रिविधमाठम्बनमनुभवति पूववत्‌ । 
तत्र यः पण्डितजातीयः, इति हि अदन्तया चक्षुरायतनं शूल्यं चक्षुरायतनखभावेन 
तत्‌ पूरवान्ततोऽपि नोपकभ्यते, अपरान्ततोऽपि नोपकम्यते, मध्यतो नोपलभ्यते खभाव- 15 
रहितत्वात्‌ । एवमन्येषु श्रोत्रादिषु वक्तव्यम्‌ । एवमदन्ततया रूपायतनं रूपायतनं ख्पा- २ 69 
यतनखमवेनेद्यादि प्रयैवत्‌ । एवं शब्दादिषु वाच्यम्‌ ॥ 

इति हि मायोपमानीन्द्ियाणि खपोपमान्‌ विषयान्‌ पस्यति, तस्य कथं रागादिकः- 
सुत्पयते £ अत॒ एवाह-विचारक इति । विचारको विचक्षणः । एवमेतद्यथामूतं सम्यक्‌ 
प्रज्ञया परयन्‌ को रज्येत द्वेष्टि सुद्यति वा १ अत्र च॒ खपरोपठन्धजनपदकल्याणीप्र्ति % 


भगवतोक्तं निददौनसुपदार्चितन्यम्‌ । कायाभाव च दयादिकट्पनयापि रागो न युक्त इत्याह 
कायश्वेयादि-- 


कायश्चैवं यदा नासि तदा का खी पुमांश्च कः 1 ८८ ॥ 

हेतुससुचये चकारः । यस्मात्‌. इयादिकसपनया रागो न भवति । कायो यद्‌] 
एवसुदितनयेन नासि, निःखभावः, तदा कायाभावात्‌ का खी कामिनी यस्याः कमनीय्‌- % 
तया पुरुषे रागो भवेत्‌ १ कश्च पुमान्‌ कामुकः यस्य रञ्जनीयतया लिया रागो भवेत्‌ £ खी 
हि खात्मनि सखीति .संकदप्य बहिधौ पुरुषे पुरुष इति रागं जनयति । एवं पुरुषोऽपि 
सखात्मनि पुरुष इति संकट्य बहिधौ स्षियां रीति रागं जनयति । कायाभावे तु जयां रीति 
न संविद्यते, पुरुषे पुरुषो न संवियते । यच्च खभावेन न संविद्यते, न तत्‌ ज्ञी न पुरुष 
इति । -तस्मादसति काये छयादिकट्पनाकृतोऽपि न युज्यते रागः 1 तत्कस्य हेतोः £ मन्यना- 3 
पगता हि सर्वधमी इति । यथाप्रधानमयं निर्दरः । एवमेव क्लक्चन्दनादयोऽपि खभाव- ` 
रिता वेदितव्याः । तथा द्वेषमोहविषया अपीति । उक्तं चैतद्भगवता पितापुत्नसमागमे-- 

१ 88 7. 131. 
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२३८ . ` बोधिचयोवतारः। `` [ ९.८९- 


षड्धातुरयं महाराज पुरुषः, षटूस्पशोयतनः, अष्टादशमनोपविंचारः । षड्धातुरयं 

महाराज पुरुष इति खट पुनरेतद्‌ युक्तम्‌ । कि चेतत्‌ प्रतीय कम्‌ £ षडिमे महाराज 

धातवः | कतमे षट्‌ £ तचथा-प्रथ्वीधातुः, अब्धातुः, तेजोधातुः, वायुधातुः, आकारधातुः, 
विज्ञानधातुश्च । इमे महाराज षड्‌ धातवः । यावत्‌ षडिमानि महाराज स्परौयतनानि | 

8 कतमानि षट्‌ £ चश्षुःस्पशौयतनं रूपाणां दरोनाय यावन्मनःस्पशोयतनं धमोणां विज्ञानाय | 

2 509 इमानि महाराज षट्‌ स्पशोयतनानि । पेयाटं । अष्टादश इमे महाराज मनउपचाराः | 
कतमे अष्टाद्दा १ इह पुरुषः चक्षुषा रूपाणि द्रा सौमनस्यदौमेनस्योपेक्षास्थानीयानि 


रूपाण्युपविचरति । एवं श्रो्ादिषु वाच्यम्‌ । तेन प्रलेकमिन्द्रियषट्केन सोमनस्यादित्रय- 
भेदादष्टाद मनउपविचारा भवन्ति । पेयां । कतमश्च महाराज आध्यालिकः पृथ्वी 
10 घातु; £ यत्‌ किचिदस्मिन्‌ कायेऽध्यात्मं कक्खटत्वं खरगतमुपात्तम्‌ । तत्‌ पुनः कतमत्‌ £ 
तद्यथा-केशा रोमाणि नखा दन्ता इत्यादि । कतमश्च महाराज बाह्यः प्ृथ्वीधातुः £ यत्‌ 
विचिद्‌ बाह्यं कक्खटत्वं खरगतमुपात्तम्‌ । अयमुच्यते बाह्यः प्रथ्वीधातुः । तत्र॒ महाराज 
आध्यामिकः प्रथ्वीधातुः उत्पयमानो न कुतश्चिदागच्छति, निरुष्यमानो न क्रचित्‌ संनिचय 
गच्छति | भवति महाराज समयोऽयं यत्‌ सखी अध्यात्मं [ अदं ] ज्लीति कल्पयति । सा ` 
15 अध्यात्ममहं ज्जीति कल्पयित्वा बहिर्धा पुरुषं पुरुष इति क्पयति । सा बहिधा पुरुषं पुरुष 
इति कटपयित्वा संरक्ता सती बहिधौ पुरषेण सार्धं संयोगमाकाङ्कते । पुरुषोऽपि अध्यात्मं 
पुरुषोऽस्मीति कल्पयतीति पूर्ववत्‌ । तयोः संयोगाकाङ्ायां संयोगो भवति । संयोगप्रयात्‌ 
2 610 कल्कं' जायते | तत्र महाराज यश्च संकट्प्यते, यश्च संकल्पयिता, ` उभयमेतन संविद्यते । 
बयां खी न संविद्यते । पुरुषे पुरुषो न संविद्यते । इति हि असनसंद्धूतः संकल्पो जायते | 
20 सोऽपि संकद्पः सद्भावेन न संविचते | यथा संकदपः, तथा संयोगोऽपि । कल्लमपि खमभावेन 
न ` संवित यच्च खभावतो न संविद्यते, तत्‌ कर्थं कक्खटलत्वं जनयिष्यति ? इति हि 
महाराज संकपं ज्ञात्वा कक्खटत्वं वेदितव्यं यथा कक्खटलत्वसुत्पचमानं न कुतश्चिदागच्छ- 
तीति । ` भवति महाराज समयः, यदयं कायः समरानपयवसानो भवति । तस्य तत्‌ 
 कक्खटत्वं संञ्कियमानं संनिरुष्यमानं न प्रवा दिद गच्छति, न दक्षिणाम्‌, न पश्चिमाम्‌, 
% नोत्तराम्‌ , नोर््वम्‌, नाधः, नालुविंदि रां गच्छति । एवं महाराज आध्यात्मिकः परथिवी 
धातुर्रष्टन्यः । पेयां । तत्र महाराज प्रथिवीधातोरुत्पादोऽपि दयूल्यः, व्ययोऽपि स्यः, 
उत्पनोऽपि प्रथिवीधातुः खभावद्यल्यः- । इति दहि महाराज परथिवीधातुः प्रथिवीधातुत्वेन 
नोपठम्यते, अन्यत्र व्यवहारात्‌ । सोऽपि व्यवहारो न दी न पुरुषः! एवं महाराज 
8 58 यथाभूतं सम्य प्रज्ञया द्रष्टव्यमिति । तेन का मन्यना १ मन्यना मारगोचरः । तत्‌ कस्य 
80 हेतोः £ मन्यनापगता हि सवंधमौः ॥ इति ॥ 


एवं कायस्मृत्युपस्थानं. श्रतिपाच वेद नास्पृत्युपस्थानसुपद शयितुं वेदनां विचारयनाह 
ययस्तीदयादि- „4 


-९.९१ ] ९ प्रत्नापारमिता नामं नवमः परिच्छेद्‌ः। २३९ 


यद्यस्ति दुःखं तच्वेन प्रहृष्टान्‌ कं न वाधते । 
दोकायाताय मृष्टादि सुखं चेक्किं न रोचते ॥ ८९ ॥ 
त्रिविधा हि बेदना-सुखा वेदना, दुःखा वेदना, अदुःखासुखा चेति । तत्र स्पव- 
दरेदनापि नास्ति परमार्थतः । कथमिति चेत्‌ । यस्ति दुःखम्‌, असातं वेदितम्‌ । तच्छेन 
परमार्थतः । तदा प्रहृष्टान्‌ कि न बाधते, संतोषयुक्तान्‌ कि न दुःखयति £ सुखमपि यसि 6 
तच्चेन, तदा शोकायातीय । आदिशब्दात्‌ कामभयोन्मादातीय । ग्रष्टादि सुखं चेत्‌, गृष्टादि 
सुरसमाहारपानादि । आदिरब्दरात्‌ क्ष्‌ चन्दनादि सुखं सुखहेत॒ल्ात्‌ । घुखं चदि, र्वि 
न रोचते १ न हि वस्तु सत्खभावं कदाचिदपि निवर्तितुसुत्सहते । तस्मात्‌ कट्पनोपस्था- 
पितमेव सुखदुःखं वेदनीयमिति ॥ 
यदुक्तं ्रहृष्टान्‌ रकि न वाधते इति, तत्र परस्य समाधानमाह वलीयसेव्यादि--10 > 519 
बलीयसाभिभूतत्वायदि तन्नाुभूयते । 
न हि प्रहृ्टावस्थायां सवेथेव दुःखमसत्‌ । किं तर्हि ससुद्रतवर्तिना सुखेन तिरस्कृत- 
तात्‌ विद्यमानमपि नानुभूयते, बलीयसा अतिबल्वता सुखेन अभिभूतत्वादुपहतत्वात्‌ । 
सदपि यदि तदुःखं नानुभूयते न वेते इत्युच्यते, तदा न युक्तमेतदिव्याह वेदना्मिवयादि- 
वेद्‌नात्वं कथ तस्य यस्य. नाजुभवात्मता ॥ ९० ॥ 1 
वेदनात्वं वेदनाखमावत्वं कथं केन प्रकारेण तस्याव्यक्तस्य सुखस्य यस्य नालुभवा- 
त्मता नानुभूयमानखभावता । वेचते इति हि वेदनोच्यते, वेदनानुभव इति वचनात्‌ 1 
यदि च अवेद्यमानापि वेदना स्यात्‌, तदा न रकिचिन्न वेदना स्यादिव्यतिप्रसङ्गः.॥ 
अथापि स्यात्‌-न सवैथा नानुभूयते, कि तु सूक््षतया अनुभूतमपि अननुभूत- 
कल्पमिदयत्राह अस्तीयादि-- - | 29. २५३ च 
असि सूक्ष्मतया दुःखं स्थौल्यं तस्य हतं ननु 1 ` | 
तुष्टिमात्रापरा चेस्स्यात्तस्मात्‌ः साण्यस्य सुक्ष्मता ॥ ९१ ॥ । 
असि विदयते सुक्ष्मतया अनुपलक्ष्यमाणतया दुःखम्‌, तदहि बलीयसाः सुखेन कि ८ 53 
कृतमस्य £ स्थौल्यमेव हृतं नु, प्रहृष्टावस्थायां प्रबरृत्तन बक्वता सुखेन स्थौल्यं प्राबल्यमस्य 
दुःखस्य हतमभिभूतम्‌ । ननु, नन्विति परस्य संबोधने । इति मतं मो तर्व, न हि सुक्षमता 
नाम दुःखस्य सातानुभवकाठे काचिदुपकभ्यते । तत्‌ कथं सूक्ष्मता तस्येति वक्तव्यम्‌ । 
अथ तुष्टिमात्रा अपरा तस्मदिव उद्भूतृन्तेः खात्‌, अपरा तुष्टिमात्रा द्वितीया सुखमात्ना 
अट्पीयसी सुखकणिका स्यात्‌ , दुःखस्य सृक्षमता भवेत्‌, चेद्‌ यदि अभिप्रेतम्‌, ननु साध्यस्य 
सुक्ष्मता सापि तुष्िमात्रा अपरा, अस्य सुखस्यैव सक्ष्मता, न तु दुःखस्य; तुष्टेः खखजाति- 
त्वात्‌ । इति दुःखस्य सृक्ष्मता अवेद्यखभावा सुखालुभवकाठे नास्ेवेति निश्चितम्‌ ॥ 8 
स्यदेतत्‌-न दुःखं . काट्पनिकतया- कादाचित्कम्‌, कि तर्हि कारणवैकल्यात्‌ 
कदाचिनोपरभ्यते इत्यत्राह विरुद्वेयादि--. ` 


२७० ।  बोधिचयौवतारः।  .. : [ ९.९२- 


विरुद्धपभययोरपत्तौ दुःखस्याज्चुदयो यदि । ¦ 
दुःखेन विरुद्धस्य खुखस्य यः प्रलयो हेतुः स्पशः, तस्ोतपत्तौ आभिमुख्ये सति । 
अथ वा | विरुद्धस्य प्रलयस्य सुखहेतोरुत्पत्तौ जन्मनि, विरुद्धः प्रययोऽसयेति वा । दुःखेने- 

2 514 द्यपेक्षायामपि गमक्वाद्भवति समासः । तस्योतत्तौ सां प्रहृ्वस्थायां हेतुवैकल्यात्‌ 

6 दुःखस्यानुदयो दुःखस्यानुत्पत्तिशवेदुच्यते, तदा-- 
कृर्पनाभिनिवेशो हि वेदनेदयागतं नतु ।॥ ९२ ॥ 
नलु यदेव अस्माभिरमिहितं तदेव सांप्रतमागतमायातम्‌ । कि तत्‌ £ कल्पनया 
अभिनिवेशः, कल्पनया कृतो योऽभिनिवेदाः, हिरवधारणे । स एव वेदना सुखा दुःखा 
तदितरा वा । नान्यत्‌ वास्तवं खुखाचसुखादिहेत॒वस्ि, इति । तथाहि निजखभावरहितमपि 
10 येत्‌ सुखसाधनतेन परिकल्पितम्‌, तदमिनिवेशाव्सुखं वेदितपुत्पयते, इतरस्मादितरत्‌ । 
कथमन्यथा यदेव अन्यस्य दुःखसाधनम्‌, तदेव अपरस्य कस्यचित्‌ सुखसाधनं स्यात्‌ 
तस्यैवैकस्य यस्य रब्द्श्रवणादपि दुःखमासीत्‌, पुनः कालान्तरेण तस्य दशनात्‌ 
प्रीतिरुपजायते । तस्मात्‌ काटपनिकमेव सुखादिकं तत्साधनं वा, न वास्तवम्‌ । आह च-- 
अहिर्मयूरस्य सुखाय जायते 
16 विषं विषाम्यासवतो रसायनम्‌ । 
भवन्ति चानन्द विशेषहेतवो 
मुखं तुदन्तः करभस्य कण्टकाः ॥ इति । 

वेदना अभिनिवेराखभावत्वदेव च विचारेण निवतेयितुं ₹राक्यते इव्याह अत 

एवेव्यादि-- । 6 

^ अत एव विचारोऽयं प्रतिपक्षोऽसख भाव्यते । ` 

अत एवेति । यत एव अभिनिवेराखभावा वेदना, अत एव विचारोऽयं विमर्शोऽयं 

प्रतिपक्षो विसेधी, निराकृतिकारणल्वात्‌ अस्याभिनिवेरास्य सुखादि रूपस्य भाव्यते विचिन््यते। 

तत्साधनामावे तदभिनिवेश्ामावात्‌। अपि च । इत्थमप्यमिनिवेदो वेदनेवयाह विकर्पेवयादि-- 
| विकल्पक्षे्रसंमूतध्यानादहारा हि योगिनः ॥ ९३ ॥ 

28 अत एवेति वर्तेते । विकल्प एव क्षेत्रं जन्मभूमित्वात्‌ । तस्मिन्‌ संभूतं जातं 
ध्यानं विविक्तं कामैः, विविक्तं पापकैरकुराठेधर्मेः सवितर्कं सविचारं समाधिजं प्रीतिसुख- 
मित्यादि । ध्यानादिभावना समाधिसमापत्तत्रिकट्पभवत्वात्‌, तदेव आहारः रारीरयापना- 
हेताव्‌ , येषां ते तथोक्ताः । के ते £ योगिनः । हियैस्मात्‌ कल्पनानिर्मितग्रीतिदखाहार- 

 संधार्तिदरीरा- योगिनः, तस्मात्‌ कट्पनामिनिवेशो वेदनेति प्रतिपादितम्‌ ॥ _ .. 

30. ` सांप्रतं हेत्वनभिसंभवादेव न वेदना वस्तुसती युक्तेव्याह सान्तराविव्यादि- 

इ साम्तराविन्दरियार्थो चेत्संसगेः- कुत एतयोः । 
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अयमत्र समुदायार्थः- स्परग्रयया वेदना । विषयेन्द्ियविज्ञानानां त्रयाणां 
संनिपातश्च स्पदीः । स्परौः षट्‌ संनिपातजाः [ अमि. को.-३.३० ] इति वचनात्‌ । सु 
त्रिकसंनिपातजः स्परी एव न॒ घटते, कुतस्त््रयया वेदना भविष्यतीति । तयाहि- 
इन्दियाथयोः सान्तरयोवी स्यान्निरन्तरयोवी तत्र इन्दियार्थावक्षविषयौ सान्तरौ सन्यवधानौ 
यदि, तदा संसर्गः संनिपातो मेनं कुतः कस्मात्‌ एतयोरिन्दिया्थयोः £ नैव युज्यते । 6 
स्पर्शो हि संपके उच्यते । व्यवधाने सति स कथं भवेत्‌ इति भावः । अथ द्वितीयः प्रकारः, 
सोऽपि न युज्यते इत्याह निरन्तरवे इव्यादि- 
निरन्तरत्वेऽप्येकलत्वं कस्य केनास्तु संगतिः ॥ ९४ 1 
निरन्तरतेऽपि व्यवधानाभावेऽपि सति एकत्वं तादात्म्यमिन्दियाथयोः । एवं दिः 
तयोः सवात्मना नैरन्तय॑ मवेत्‌ यदि अणीयसापिं नांशेन व्यवधानं स्यात्‌ सघभता च 110 
तत्रान्तभोवे त्वमेव । एवं च कस्य केनास्तु संगतिः १ एकत्वे सति भेदाभावात्‌ किः केन 
संगतं स्यात्‌ १ न हि आत्मनैव आत्मनः संगतिथक्ता ॥ 
स्यदेतत्‌-निरंशानामेव परमाणूनां संसर्गो वस्तुतः । न च तत्र अंशांरिन्यवहारो 
युक्तः, स्थूकरूपाणामेव तत्संभवात्‌ । तत्र॒ च संसगैदूषणे न रकिचिदष्यते इत्याह 
नाणोरियादि- 15 
नाणोरणो प्रवेशोऽस्ि निराकाराः समश्च सः | २ 6 
परमाणूनामपि नैव संपर्क युक्तः । यतः एकस्याप्यणोरन्यस्िनणौ न प्रवेदोऽस्ि 
नान्तमोवोऽस्ि । कुतः १ चो यस्गत्‌। निराकारः सः नीरन्धः परमाणुः । समः स्‌ तुल्यः, 
निभ्नोनताभावात्‌ । इति कथं निरंशस्य संगतिरस्तु ? अथापि स्यात्‌-मा भूदणोरणौ प्रवेाः, 
संगतिमात्रे केवलमस्तु, तावता सिद्धं नः साध्यमिव्याह अप्रवेश इति- 20 
अप्रवेरो न मिश्रत्वममिश्रत्वे न संगतिः ॥ ९५ ॥ 
सवौत्मना हि संपर्कः संगतिरणोः, अन्यथा सांशत्वप्रसङ्खात्‌ । तथा च तत्खरूपं 
खात्मना व्याप्रुवत एव तेन संगतिः । एवं तत्वरूपमिश्रलाभवे संगतिन स्यात्‌ । तच 
मिश्रत्वे तत्र प्रवेरामन्तरेण न भवेत्‌ । इत्थमप्रवेशे प्रवेशाभावे सति न मिश्रवं नासंमिन- 
रूपत्वम्‌ । अमिश्रत्वे मिश्रत्वाभावे च न संगतिः नासङ्गः ॥ 
निरंशस्य सथैथेव संसर्गो न युज्यते इत्याह निररास्य चेवयादि- 
निरंशस्य च संसगैः कथं नामोपपद्यते । . 
निरंशस्य अंशयन्यस्य च पदाथंस्य । चो दूषणसमुचये । संसर्गो मीलनं कथं नामोप्‌- 
प्यते £ नामेति संभावयानाम्‌ । कथं संसर्गः संमान्यते १ सवौट्पस्यापि अवस्यमेकेनादोन 
भवितव्यम्‌ । यस्य पुनरंश एव नास्ति, तस्य अमूर्तस्य अंशाभावे अस॒त्लमेव ग्राप्तमिति 90 
भावः । न चेतद्‌ भवतोऽपि प्रमाणप्रतीतं कचिदस्तीव्याह संसग इव्यादि- 
संसर्गे च निरंशत्वं यदि दष्टं निद्दीय ॥ ९६ ॥ 
बोधि. ३१ 
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 १,,.....**-आह विज्ञानस्य विव्यादि- 
्‌ विज्ञानस्य स्वमूरत॑स्य संसर्गो नैव युज्यते । 
त्रतियाभिधाने । विक्ञानस्य विषयविज्ञतेः । पुनः संसर्गो नैव युज्यते, न संगच्छते । 
कुतः £ अमूरैसयेति हेतुपदमेतत्‌ । मूर्तिंशल्यस्य विज्ञानस्य । अमूतत्वादित्यथः । परस्पर- 
6 संपर्को हि संसर्गः । स च मूततिमतामेव विते । यस्य तु मूतिरेव नासि, तस्य कथं 
संसर्गः स्यात्‌ १ इति त्रयाणामपि संसर्ग॑मवधूय संप्रति समूह एव वस्तुसन्‌ नासि इति 
प्रतिपादयन्नाह समूहस्यापीलयादि-- ्‌ 
समूहस्याप्यवस्तुस्वायथा पूर्वै विचारितम्‌ ।॥ ९७ ॥ 
अपि दूषणसमुचये । समृहस्यापि संधातस्यापि । अवस्तुत्वात्‌ वस्तुरदित्नात्‌ 
? 619 10 अश्चविषाणवत्‌ संसर्गो नैव युज्यते इति प्रकृतेन संबन्धः । समूहस्येवाभावात्‌ । कर्थं 
पुनरवस्तुकत्वम्‌ £ यथा प्रवं विचारितम्‌, यथा प्राङ्‌ निरूपितम्‌) एवमङ्गुलिपुज्ञला- 
दिल्यादिना ॥ 
. . हत्वसंभवमेव उपसंहरनाह तदेवमिल्यादिना-- 
तदेवं स्पदोनाभावे वेदनासंभवः कतः । 
15 तस्मदेवं प्रतिपादितक्रमेण स्पदीनामवि त्रिकसंपकौभवे वेदनासंमवः कुतः, 
:.: वेदनायाः सुखादिरूपायाः संभव उत्पादः कुतः, नैव युज्यते । कारणाभावे कायस्य संभवा- 
योगात्‌ । इति परमाथतो वेदनाभवे हिताहितविषयस्यासंभवात्‌ । ` 
किमर्थमयमायासः 
सुखदुःखसाधनग्रापिपरिहाराय योऽयमायासः क्रियते स किमर्थः ? आकादाचवेणाथै 
४ मिव नैवोचित इति भावः । मा भूत्‌ घुखसाधनाय, दुःखस्याभिषोूमराक्यत्वात्‌ तत्परिहाराय 
भवतु चेदाह-- 
बाधा कस्य कुतो भवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
` वेदनाया विचरेण निःखमभावत्वाद्‌ बाधा अविचारतः आत्मदेः प्रधैनिरस्ततद्विदका- 
प्रावः । उपघातहेतोरपि विकट्पकल्पितत्वात्‌ न परमार्थतः सत्वम्‌ । इव्येवं बाधा पीडा 
% वेदनाभावात्‌ कस्य वेदकाभावाद्भवेत्‌, कुत उपधातहेतोरभावाच्च भवेत्‌ £ नैव परमार्थतः 
> ,20 कस्यचित्‌ कुतश्चित्‌ स्यात्‌ । तस्मद्विदित्भावादपि वेदना न युक्ता ॥ 
संप्रति वेदनाभावात्‌ तस्मलयया तृष्णापि कारणविरहयात्‌ परमाथतो नोत्पादमहैती- 
त्युपदरदयितुमाह यदा नेयादि- 
८६ यदा न वेदकः कश्चिद्रेदना च न विद्यते । 
80 ` तदावस्थामिमां दृष्टा वृष्णे किं न विदीयैसे ॥ ९९ ॥ 
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यो वेदनां वेदयते स वेदकः । यदा कश्चिदात्मादिनौस्ति, तदभावास्मनन्तरनिरू' 
पणाच वेदना न विते | तदा अवस्थामिमां एवंविधां खजन्मविकलमरं दृष्टा उपकभ्य तृष्णे 
विः न विदीयते, तदुःखटुःखितापि सती किं न विशी्यसे, यदापि तद्वियोगविधुरा 
त्वमात्मानं न सुच्चसि ॥ 
स्यादेतत्‌-यदि वेदको न स्यात्‌, वेदना च नास्ति, केनायं तिं पुखसाधनलत्वा- ¢ 
दिना भावेषु दृष्टादिव्यवहारः प्रवतेते इव्यत्राह दृस्यते इवयादि- 
ददयते स्मर्यते चापि स्वप्रमायोपमात्मना । 
चित्तेन सहजातत्वाद्वेदना तेन नेश््यते ॥ १०० 1 
ददयते चक्षुरिन्दरियजेन । स्पृस्यते कयिन्दरियजातेन चित्तेन ज्ञानेन । एवं तर्हि 
चित्तमेव वेदकं ॒वस्तुसदस्तीति चेदाह खमप्नमायोपमात्मना । खपोपमखभवेन मायोपम-10 ॐ 6&। 
सखमावेन च । प्रतीव्यसमसुत्पनेन चित्तेन, न तु परमार्थसता । कथं चित्ताद्‌ व्यतिरिक्तं 
चित्तेन दृस्यते £ सहजाततवात्‌ , चित्तेन सदहोत्पनत्वात्‌ चित्तेन सह जन्म यस्य तस्य दशनम्‌, 
एकसामग्रीप्रतिबद्धलात्‌ प्रतीदयसमुत्ादस्याचिन्यतवाच । न तु परमाथतो ददनमस्ि येनैव 
टृष्टादिन्यवहारः । वेदना तेन नेक्ष्यते, येन द्टसुखसाधनादिव्यवहारोऽप्यन्यत एव, तेन 
कारणेन वेदना नेक्ष्यते, न टृद्यते वस्तुतः ॥ ्‌ 15. 
अथापि स्यात्‌ - न सहजे दृदयते, अपि तु ज्ञानं विषयाकारतया तत उत्प्य- 
मानसुत्तरकाकं तस्य भ्राहकसुच्यते, इेतदपहस्तयितुमाह प्रवेमियादि- 
पूव पश्चाच्च जातेन स्मयते नानुभूयते । 
अवद्यं सहजातस्य वेदनम्‌, अन्यथा प्रव॒प्राग्भावि पश्वादुत्तरकाकं जातिनं 
उत्पनेन ज्ञानेन स्मयते नानुभूयते स्मृतिरूपेण विषयीक्रियते, न साक्षाद्धियते । तज्ज्ञान- 
काके तस्यातीतत्वात्‌ । न च अतीतस्य खरूपेण वेदनसुचितम्‌, अविद्यमानल्वात्‌ | 
खरूपवेदनं चानुभवः | तस्मात्‌ स्मरणमात्रमेतत्‌ । तत्र युक्तं न खरखूपवेदनम्‌ । वेदनायाः 
खमभावन्यवस्थापकं लक्षणमेव अयुक्तमिव्याह खात्मानमिव्यादि- 
स्वात्मानं नाुभवति | २ 522 ` 
सात्मानं खं खरूपं नायुभवति, न वेदयते, खसबेदनस्य पूव निरस्तत्वात्‌ । 25 
अन्येन तिं सा ज्ञानेनानुभूयते वेदना £ आह- | 
न चान्येनानुभूयते ।॥ १०९ ॥ 
न च नेव । अन्येन तत्मानकाकुमाविना ज्ञानेनानुभूयते, वेते, ज्ञानस्य ज्ञाना- 
न्तरेण अवेदनात्‌ ॥ ८ 
न चासि वेदकः कश्चिद्धेदनातो न तत्त्वतः । 30 
,. „ न च नैवासि वेदकः कश्चित्‌, यो वेदनां वेदयते, चित्तमन्यद्रा 1 अतः. 
अस्मात्‌ कारणात्‌ वेदना अनुभव इति बेदनाकक्षणशचन्यवद्विदना न तत्वतः न परमाथेतः, 
अन्यत्राभिनिवेश्यात्‌ तत्खरूपप्रतिपादकस्य क्स्यचिद भावात्‌ । एतदुक्तमार्याक्षयमतिसन्चे-> 


"षि 


२७४ बोधिचयावतारः । [ ९.१०२- 


` अपि त॒ खलु पुनरभिनिवेरो वेदना, परिग्रहो वेदना, उपादानं वेदना, उपलम्भो 
वेदना, विपयीसो वेदना, विकल्पो वेदनेव्यादि ॥ 
धर्मसंगीतिसूत्रेऽप्युक्तम्‌-- 
वेदनायुभवः ग्रोक्ता केनासावनुभूयते । 
6 वेदको वेदना वेयः प्रथग्भूतो न विदयते ॥ 
एवं स्मृतिरुपस्थेया वेदनायां विचक्षणेः । 
यथा वोधिस्तथा दयेषा रान्ता शुद्धा प्रभाखरा ॥ इति । 
2 593 तस्मद्विदक्वेदनाखभावदयुल्यं प्रतीदयसमुत्पनमात्रं निर्न्यापारमखामिकं मायाप्रपञ्च- 
बटुपलम्भगोचरतामुपगतमिदं कठेवरमवभासते, इति न कस्यचित्‌ सुखं वा दुःखं वा 
` ~ 10 खकीयं भवतीव्याह निरातमक इ्यादि- 
निरात्मके करपेऽस्मिन्‌ क एवं वाध्यतेऽनया । १०२ ॥ 
निरात्मके कस्यचिदात्मादेवेदकस्यामावादखामिके कटखपि एकस्याजुयायिनोऽभावात्‌ 
प्रतीद्यसम॒ुत्पनमात्रेऽस्मिन्‌ मायाखभाववदुपकम्भगोचरतासुपगते । एवमिन्द्रजाल्वत्‌ पयन्‌ 
संजातविस्मयो व्रूते-क एवं बाध्यतेऽनया । एवसुक्तक्रमेण कस्यचिद्धिद यितुरभावात्‌ बेदना- 
15 याश्च, कः परमाथतोऽनया वेदनया बाध्यते पीड्यते १ विचारतो नैव कश्चित्‌ । तस्मात्‌ 
विकटप एवायं सुखादि साधनाध्यवसायः । तदेतद्वेद नास्म्रव्युपस्थानं दितम्‌ ॥ 
साप्रतं चित्तस्मरत्युपस्थानसुपदशेयित॒माह नेन्दियेष्विद्यादि- 
नेद्धियेषु न रूपादौ नान्तराके मनः सितम्‌ । 
नाप्यन्तन वहिध्ित्तमन्यत्रापि न छभ्यते ॥ १०३ ॥ 

0 तत्र षष्ठे ताबन्मनोषिज्ञानं निरूपयति-तथा क्र पुनरिदं मनोविज्ञानं खयसुप- 
सितम्‌ ट तत्र न तावदिन्दरियेषु चक्षुरादिषु मनः स्थितं सितिमुपगतम्‌ । न रूपादौ विषये 
मनः सितम्‌ । नान्तराठे, नापीन्द्रियविषययोरन्तराठे मध्ये मनः सितम्‌ । एकत्राप्य- 

ॐ 684 निश्चितखरूपत्वात्‌ । नाप्यन्तने बहिशचित्तम्‌ । नाप्यन्तनं मध्ये कायस्य चित्तं नापि 
बहिः न बाह्येषु शरीरावयवेषु चित्तं रुभ्यते । अन्यत्रापि न कम्यते, उक्तेभ्यः स्थनेिभ्यः 

५5 अन्यत्रापि कचिदेरान्तरे यत्र तत्र वा न रुभ्यते, न ग्राप्ते विचारतः ॥ | 

तथा कचित्‌ कथंचिद्धवति, ततः कथं तस्य निषेध इत्यत्राह यनन काये 
श्मादि--.. _ . ्‌ | 
| यन्न काये न चान्यत्र न मिश्र न प्रथक्‌ कचित्‌ । 

तन्न किंचिदंतः सत्वाः प्रकटा परिनिवेताः ॥ १०४ ॥ 

80 : यच्चित्तं न काये बाह्याभ्यन्तर शरीरे । न चान्यत्र, नैव कायादन्यत्र बाद्ये वस्तुनि । 
न मिश्रम्‌ । क्रियाविदोषणमेतत्‌ । द्योराध्यासिकवाद्ययोर्मिंश्रमपि न॒ सितम्‌ । यच्चित्तं न 
पृथक्‌ कायात्‌, नापि प्रथक्‌ खातन्रेण च कचिदवसितं यज्वित्तम्‌› तत्‌ परमाथतो न 


-९.१०५ ] ९ घरन्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः। २७५ 


किचित्‌ न ॒वस्तुसत्‌ । कर्पनोपदरितमेव तत्‌ । आसंसारं चित्तं मायावत्रतिभासो 
निःखभावतात्‌ | अतः अस्मात्‌ कारणात्‌ सत्वाः प्राणिनः प्रकृत्या खभावेन परिनिदेताः 
परिमुक्तखमावाः । निःखमावतालक्षणस्य प्रकृतिनिर्वाणस्य सवसत्संतानेषु सदा वियमान- 
त्वात्‌ | खयमेव तु अभूतपरिकल्पवरादसलयपि समारोप्य छेरावासनोपहतचित्तसंततयः 
संसारचारकावरोधनिषिद्धखातन्रयवृत्तयोऽपरिमुक्ता इत्युच्यन्ते न तु परमाथंतः ॥ 5 
इति मनो विचार्यं चक्षुरादि विज्ञानं विचारयनाह ज्ञेयादिव्यादि- ` 2 525 
ज्ञेयापपू्वं यदि ज्ञानं किमाटम्ब्यास्य संभवः । 
ज्येन सह चेजज्ञान किमारम्ब्यास्य संभवः । १०५ ॥ 

तथा हि न कचित्‌ सदा सद्रूपमवस्थितं ज्ञानम्‌, कि तु चक्षुरादिसाममग्र प्रतील्य 
उत्पयमानं रूपादिज्ञेयम्राहकमिव्युच्यते, इति परस्याशयमाराङ्खय विकट्पयति-तत्‌ पुनज्ञेयात्‌ 10 
पूर्वं वा स्यात्‌, ज्ञेयसमानकाठं वा, ज्ञेयस्य पश्वाद्रा इति । तत्र यदि प्राचीनो विकरपः, 
तत्राह-ज्ञेयात्‌ प्राद्यविषयात्‌ परव प्रव, अनुतपने एव ज्ञेये यदि ज्ञानसुत्पनमभिधीयते, 
तदा किमालम्न्य अस्य संभवः ट पूर्वं ज्ञेयमालम्बनमन्तरेण किमाकम्ब्य किमाश्चिल्य अस्य 
संभव उत्पादः ? द्वितीयपक्षमाश्रिलाह-ज्ञेयेन म्राह्यविषयेण सह॒ समानकालं चेदि 
ज्ञानम्‌, किमाकम्न्य अस्य संभवः ? समानकाठस्य ज्ञेयस्य अकारणतया अनारम्बनत्वात्‌ 115 
नाकारणं विषयः इति वचनात्‌ ॥ 

अथ तृतीयः प्रकारः खीक्रियते, अथेवादि- 

अथ ज्ञेयाद्रवेत्‌ पश्चात्‌ तदा ज्ञानं कतो भवेत्‌ । 

अथेति प्रच्छायाम्‌ । ज्ञेयादिति । प्रवं ज्ञेयम्‌, पश्चात्‌ तदनन्तरं निवृत्ते ज्ञेये भवेत्‌ 
उत्पयेत ज्ञानम्‌ , तदा ज्ञानं कुतो भवेत्‌, ज्ञानकाले ज्ञेयस्य निवृत्तत्वात्‌ , कुत आलम्बनात्‌ 9 
ज्ञानं भवेत्‌, किमाश्रिखय उत्पद्येत १ तस्माद्विषयादिसामग्रीतोऽपि परमाथतो न सिष्यति ? 626 
ज्ञानम्‌ । इदं चित्तस्मृ्युपस्थानमार्यरतकूटादिष्वमिहितम्‌-- 

स एवं चित्तं परिगवेषते-कतरत्‌ तचत्तं रज्यति वा दुष्यति वा सुद्यति वा 
किमतीतमनागतं प्रव्युत्पनं वा £ इति । तत्र॒ यदतीतम्‌, तत्‌ क्षीणम्‌ । यदनागतम्‌ , 
तदसंप्राप्तम्‌ । प्रव्युखनस्य सितिनौस्ि । चित्तं हि काइयप नाध्यात्मं न बहिधो नोभय-% 
मन्तरेणोपलमभ्यते । चित्तं हि कारयप अरूप्यनिददौनमप्रतिधमविज्ञप्तिकमप्रतिष्ठमनिकेतम्‌। 
चित्तं हि काद्यप सथैबुद्धै्न दृधम्‌, न पश्यन्ति, न द्रक्ष्यन्ति । [ यत्‌ सबवुद्धैनं दृष्टम्‌ ]; 
न परयन्ति, न द्रक्ष्यन्ति, कीदडस्तस्य प्रचारो द्रष्टव्यः अन्यत्र वितथपतितया संज्ञया 
धमौः प्रवतैन्ते । चित्तं ॑हि कारयप मायासंदरममभूतकल्पनतया विविधामुपपत्ति परि 
गृह्णाति । पेयां । चित्तं हि काञ्यप नदीस्रोतःसद्रामनवस्ितसुत्पनभम्नविलीनम्‌ । चित्तं 3 
हि कार्यप दीपा्चिःसद्रं हेतुग्रययतया प्रबतेते । चित्तं हि कारयप विदयुतसटृरो 
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२७६  बोधिचयाोवतारः। - `. [ ९.१०द्‌- 


क्षणमङ्गयनवसितम्‌ । चित्तं हि कारयप आकारासदराम्‌, आगन्तुकैः छरोपङेरीरप- 
८ 59  द्धिरयते । पेयाटं । यावत्‌ चित्तं हि काद्यप॒परिगत्रेष्यमाणं न लभ्यते । यन्न लभ्यते, 
तनोपभ्यते । तननैवातीतं नानागतं न प्रव्युत्ननम्‌ । तत्‌ त्रयध्वसमतिक्रान्तम्‌ । यत्‌ 
उयध्वसमतिक्रान्तं तननैवासि न नासि इत्यादि ॥ | 
8 एवं चित्तस्मृद्युपस्थानं प्रतिपा धमेस्मृरत्युपस्थानं प्रतिपादयितुमुक्तमेव कमं 
योजयननाह एवं चेलयादि- 
एवं च सर्वधमाणामुत्पत्तिनोवसीयते ।॥ १०६ ॥ 
चकार एवकारार्थः । एवमेव यथोदितन्यायेन सर्यर्माणां सवैभावानासुत्पत्तिरुत्पादो 
नावसीयते न प्रतीयते । तेषामपि खहेतुतः प्रव समानकारं पश्चाद्वा उत्पत्तौ इदमेव दूषणं 


10 यथासंमवं वाच्यम्‌ । उत्पादाभावान्निरोधोऽपि न युज्यते । अनुर्पन्स्य निरोधायोगात्‌ । अत 


एव च अनुतनानिरुद्रखभावतया निषप्रपञ्चलवात्‌ सर्वधमी विमोक्षाभिमुखा धमेधात॒नियोता 
आकाराधातपर्यवसाना अग्रज्ञप्तिका अव्यवहयारा अनभिकाप्या अनभिक्पनीया इत्युच्यन्ते । 
एवं धर्मस्मरद्युपस्थानेनाविरहितं सधरमेष्वनासङ्गन्ञानसमुतच्ते । धमंस्मृत्युपस्थानभावना च 
आयांश्षिय॑मतिसूत्रे दर्धिता । यदुक्तम्‌-- 

८ 588 15 धरम धर्मानुपदयी विहरन्‌ बोधिस्लो न कचिद्धर्म समनुपदयति । यतो न बुद्धधमोः, 
यतो न बोधिः, यतो न मागः, यतो न निःसरणम्‌, सवेधमो निःसरणमिति विदित्वा 
अनावरणमह्ाकरुणासमाधिं समाप्यते । स सर्वधर्मेषु सवैेरोषु च च्रत्रिमसंजञं प्रतिकमते- 
निण्छेदा एते धमी नैते स्ङरेशाः । तत्कस्य हेतोः तथाहि एते नीतार्थेऽथ समवसरन्ति | 
नासि छेदानां सनिचयो राशीमावः, न रागभावः, न द्वेषभावः, न मोहभावः । एषामेवानु- 

20 बोधाद्‌ बोधिः । यत्खभावाश्च छ्ेशाः, तत्खभावा बोधिः, इत्येवं स्प्रृतिमुपस्थापयति । इति ॥ 
उक्तं च- 
उत्पत्तिर्यस्य नैवासि तस्य का नि्तिभेवेत्‌ । 
मायागजग्रकारत्वादादिङान्तं त्वयततः ॥ 
यः प्रतीव्यसमुत्पादः दयन्यता सैव ते मता । 
2 तथाविधश्च सद्धर्मस्तत्समश्च तथागतः ॥ 
तत्त्वं परमार्थोऽपि तथता द्रन्यमिष्यते । 
भूतं तदविसंवादि तद्वोधाद्ुद्ध उच्यते ॥ इति । 
[ चतुः. ३.२७) ३९ २० | 
एवं धर्मस्मृत्युपस्थानं ददौयता स्वधम अयुतपनानिरुद्धाः प्रकाशिताः ॥ 
2 529 30 तथा सति संदृतिंसव्यमयुक्तमिन्युक्तं स्यात्‌ । ततः स्यद्वयन्यवस्थापनं न धटते इति 
परिहत चोदसुत्थापयनाह यचेवमिव्यादि-- 
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-९.१०८] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेद्‌; । २९७ 


ययेवं संवृतिनी सि ततः सदय कतः । 
यदि परमार्थतः स्रधमी अलत्पननानिरुद्खमभावाः, एवं सति संदृतिनास्ति,. व्यवं- 
हारो न स्यात्‌, परमाथसलमेवैकं स्यात्‌ । ततः संडृतेरभावात्‌ सलयदवयं संइृतिसलयं परमाये 
स्यं चेति यदुक्तम्‌ 
- संवृतिः परमाथंश्च सदद्वयमिदं सतम्‌ । [ ९.२ | 5 
इति, तदेतत्‌ सवयद्यं कुतः १ नैव स्यात्‌ । तदभावाच्च परणोकगमनकमक्रियाफल- 
संबन्धखभावोपार्जनादि न स्यात्‌, सर्वैव्यवहाराभावात्‌ । अथापि स्यात्‌-यदि नाम नास्ति; 
तथा मरीचिकादिषु जल्कटपनयेव संश्रृतिखभावया कल्पनया बुदा व्यवस्थाप्यते, ततः 
सद्वयमुपपयते इ्याशङ्कयनाह अथ सेति-- 
अथ साप्यन्यसंबृया ्‌ 10 
अथेति प्रश्ने । सापीति संवृतिः । न केवलं परमार्थसलयमिव्यपेरथः । अन्यया संबरदया 
कल्पनाबुद्धिरूपया व्यवस्थाप्यते 1 अथवा । अपिरवधारणे भिनक्रमे च । अन्ययेव संवृव्येति 
योजनीयम्‌ । एवमेकं संधित्सतोऽन्यत्‌ प्रच्यवते इद्युपदरायनाह- 
स्यात्सच्वो निवरतः कुतः ॥ १०७ ॥ 
यदि परमा्थंतस्तव्खभावद्यून्यमपि कल्पनावबुद्धिविषयीकरणात्‌ सांब्रतसुच्यते, 15 
योऽपि तर्हिं सवैधर्मनिःखभावतालक्षणं परमार्थसलयमधिगम्य अनुपकम्भयोगेन सवैप्रपन्च- 
विरहात्‌ परिनिरदतिमुपयातः, सोऽपि स्वः परिनिर्ेतो विनिभुक्तः कुतो भवेत्‌ १ नैव 
स्यात्‌ । तस्यापि वृद्धया विषयीकरणात्‌ । बुद्धिश्च संवैव संव्रृतिः कट्पनाखभावल्ात्‌ । 
बुद्धिः सं्ृतिरुच्यते इति वचनात्‌ निव्रैतिरपि संदृतिः स्यात्‌ ॥ 
अत्र परिहारमाह परचित्तेव्यादि-- 0 । 
परचित्तविकल्पोऽसों ` २ 531 
परस्य निर्दृतस्वादन्यस्य सत्त्वस्य चित्तं तस्यासौ विकपः, योऽयं निदेतस्यापि 
बुद्धया विषयीकरणम्‌ । न हि परचित्तविकल्येन अन्यस्य संदृतिथक्ता । ततोऽन्यबुद्धबा 
विषयीक्रियमाणोऽपि निवैत एवासौ । कुतः £ यतः-- 
स्वसंबरया तु नासि सः। 25 
तुः पूर्भस्माद्विरोषममिधत्ते । खसंदृत्या निजसंबरलया खकटपनया स इति परिनितो 
नास्ति, न विद्यते । परिनिर्दैत एव सः इति खयमस्य सवेविकटपोपरमात्‌ । अन्यत्रापि 
तर्हिं कथमन्यसंव्रतिः स्यादिव्यत्राह स पश्वादिव्यादि- 
स पश्चानियतः सोऽसि न चेन्नास्त्येव संबरतिः । १०८ ॥ 
अस्मिन्‌. सति इदं भवति, . अस्योत्पादादिदसुत्पद्ते इति इदंप्रययतामान्रमेव ॐ 
संदृतिः । इति  धर्मभ्यो धम उत्पयमानः पश्चाद्भावी भवेत्‌ । ततः स पश्वान्नियतो धमे; 
सोऽस्ति यदि, तदा अस्तेव संदृतिः । न चेदि स नास्ति, तदा नास्स्ेव संइतिः । 


ए 530 
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बोधिचयौवतारः; । [ ९.१०८- 


गगनेन्दीवरादि षु इदंप्रययताया अभावात्‌ । एतदुक्तं भवति-यदि नाम परिनिठृंतो बु्या 
विषयीकृतः, नैव तावता परचित्तविकट्पमात्रेण तस्यापरिनिदैतिः । खयमस्य सर्वैविकट्प- 
प्रपश्चोपदामात्‌ | न रक्तचित्तेनाकम्बितः खयं प्रहीणसव्ेरावरणो वीतरागोऽप्यवीतरागो 
भवेत्‌ । तस्मात्‌. सयैकद्पनाविरहादन्यसंबरलमालम्बितोऽपि खयं परिनिदेत एवासौ परमा- 
6 ्थतः । अत एव स्मैधमीः सवैकटपनाद्यन्यत्वादनुत्पनानिरुद्धखभावत्वाचच प्रकृतिपरिनिब्रेता 
आदिशान्ता इत्युच्यन्ते । तथापि तथाविधेभ्य एव॒ तथाविधा अन्ये धमो उत्पन्ते 
निरुष्यन्ते च 1 मायाखमाववत्‌ । तेन च ख्पेण परिकिर्पवश्ात्‌ पुनराठम्न्यमानाः 
सांडृताः, वास्तवरूपामावाच अनुत्पनानिरुद्धा इत्युच्यन्ते खरविषाणवत्‌ । थदुक्तम-- 


19 


15 


१ 566 प०९॥ 1. 2. 


शन्येभ्य एव शल्या धमौः प्रभवन्ति धर्मम्यः । इति ॥ 
आर्यललितविस्तरेऽप्युक्तम्‌- 


संस्कार प्रदीपअर्चिवत्‌ क्षिप्रसुतपत्तिनिरोधधमेकाः । 
अनवस्थित मारुतोपमा फेनपिण्डेव असारदुबेलाः ॥ 
संस्कार निरीह दयून्यकाः कदलीस्तम्भसमा निरीक्षतः । 
मायोपम चित्तमोहना बालउ्वापन रिक्तसुषिवत्‌ ॥ 

नै नः नै न # पेयाठं । 
यथ सुज्ञ प्रतीत्य बल्वजं रल्नु न्यायामबठेन विता । 
घटियन्र सचक्र वर्तते तेषु एकैकदा नासि वतेना ॥ 
तथ सवैभवाङ्घवर्तिनी अन्यमन्योपचयेन निश्चिता । 
एकेकरा तेषु वतेनी प्रवैपरान्तत नोपलभ्यते ॥ 

नर >£ > न 7 
मुद्रात्‌ ग्रतियुद दस्यते युद्रसंक्रान्ति न चोपकभ्यते । 
न च तत्र न चैव सान्यतो एव संस्कार अनुछेददयाश्वताः ॥ 

> गर नर >& नरः 
अरणिं यथ चोत्तराराणिं हस्तव्यायाम त्रयेमि संगति । 
इतिं प्रव्ययतोऽग्नि जायते जातु कृतां ल्घु निरुध्यते ॥ 
अथ पण्डितु कथि मागते कुतयं आगतु कुत्र याति वा । 
विदिरो दिशि सर्वि मार्गतो नागति नास्य गतिश्च कम्यते ॥ 
स्कन्धायतनानि धातवः तृष्ण अविद्या इति कमप्रल्यया | 
सामम्रि तु संल्वसूचना स च परमार्थतु नोपरुभ्यते ॥ इति । 

[ ककित-- ९ र ९७, ९.८) ९ ०५०) ९ © ९ १ १ © 2) १ ० <८- १ ९ ४ |] 
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-९.११९ |] ९ भ्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २४९ 


चतुःस्तवेऽग्यक्तम्‌- - 
निरद्धाद्वानिरुद्धाद्रा बीजाद द्करसं भवः । 
मायोत्पादबदुत्पादः सवै एव त्योच्यते ॥ 
अतस्त्वया जगदिदं परिकटपससुद्धवम्‌ । 


परिज्ञातमसद्भूतमनुत्पनं न नर्यति ॥ 5 
निलयस्य संसृतिनीस्ि नैवानिलस्य संसृतिः । 
खप्तत्‌ संसृतिः ग्रोक्ता त्वया तच्विदां वर ॥ इति । 

[ चतुः-- १-१६-१८ | 


तस्मात्‌ परमार्थत उत्पादनिरोधाभावेऽपि न संदृतिस्यविरोध इति सवं समञ्जसम्‌ ॥ 

ननु यदिः परमार्थतोऽनुतनानिरुद्धाः सर्वधमीः, तदा न ज्ञानं न च ज्ञेयं वस्तुतः 10 2 584 
संभवति । तत्‌ किमिह केन विचारथैते इति विचारोऽपि न स्यात्‌ । अतस्तूष्णीमेव 
स्थातन्यमिदयत आह कल्पनेदयादि- 


कल्पना कस्पितं चेति दयमन्योन्यनिश्चितम्‌ । 
यथाप्रसिद्धमाश्रिय विचारः सर्व उच्यते ॥ १०९ ॥ 
कल्पना आरोपिका बुद्धिः । कलितं तया समारोपितम्‌ । चेव्युक्तसमुचये । इत्येवं 15 
दवयमुभयमन्योन्यस्य निश्रितं परस्परसमाश्रितम्‌, कटद्पनापेक्षया कलितम्‌, कल्ितपिक्षया 
कल्पनेति । यथाप्रसिद्धं लोकब्यवहयारतो निश्चितमाश्रिय गृहीत्वा विचारो विमदः सवे 
उच्यते अभिधीयते । सभ इति न कश्चिदेव विचारोऽपि संइतिमाश्रिल प्रतन्यते, न तु 
परमार्थसत्यम्‌ , तस्य सवैन्यवहारातिक्रान्ततवादिद्यथेः ॥ | 
विचारोऽपि बहिर्विचारवत्‌ कास्पनिकखभावत्वाद्विचारयितन्य इति चेत्‌; विचार- 2 
स्याराक्यविचारत्वादिवययभिसंधायाह विचारितिनेदयादि- 
विचारितेन त॒ यदा विचारेण विचायेते । 
तदानवस्था तस्यापि विचारस्य विचारणात्‌ ॥ ९१० ॥ 
| विचारितेन तु परीक्षितेन पुनर्यदा विचारेण विचायेते निरूप्यते, तदा अनवस्था 
अप्रतिष्ठान स्यात्‌ । कुतः £ तस्यापि विचारस्य विचारणात्‌ । योऽसौ विचारस्य विचारणा % ८ 55 
विचार उपादीयते, तस्यापि विचारस्य विचारणाद्धेतोः ॥ 
विच्य तर्हिं विचार्यमाणे कथमियमनवस्था न स्यादिखयत्राह विचारिते इव्यादि- 
विचारिते विचार्य तु बविचारस्यास्ि नाश्रयः । 
निराभरितत्ान्नोदेति तच्च निवाणमुच्यते ॥ १९९ ॥ 
विच्य तु परीध्ये पुनर्वस्तुनि विचारि निर्णीते सति विचारस्य निणेयस्य पुनरुत्तर- ॐ 
काटं ककषव्यस्य आश्रयो नास्ति, यमाश्रिख पुनर्विचारालुसरणेनानव्‌स्थानं स्यात्‌ 1 विचायेस्य 
विचारणे चरितार्थतया पुनराकाङ्खामावात्‌ । अत एव ॒निराश्रयत्वानोदेति, आश्रयाभावान 


पुनर्विचारः प्रवसते । स्वसमारोपनिषेधं विधाय वस्तुत्वपरिज्ञानात्‌ कृतकृत्यलात्‌ प्रदृत्ति- 
बोधि, ३२ 


२७५० वोधिचयौवतारः। [ ९.११२- 


निद्रच्यभावात्‌ न कचित्‌ सज्यते, नापि विरज्यते । तच्च निवीणमुच्यते, सधैव्यवहार्‌- 
निवृत्तिः सर्वत्र निन्यापारतया प्रशान्तत्वात्‌ तदेव निवीणमभिधीयते ॥ 
कद्पितविषयेऽर्यमेव सवेत्र विचारः सव्यो न तु परमार्थत इ्याह यस्य विल्यादि-- 
यस्य त्वेतहूयं सदयं स एवालयन्तदुःखितः । 

? 586 6 यस्य पुनः परमाथसद्भाववादिनः एतदयं विचारो विचार्य चेति एतदुभयमपि सदयं 
परमार्थसत्‌, स एव भाव्ठभाववादी अलयन्तदुःखितः अव्यन्तमतिदयेन दुःखेन सितो 
दुःखितः दुष्करणीयत्ात्‌ । एतदेवोपदशेयनाह यदील्ादि- 

यदि ज्ञानवशाद्थ ज्ञानासिते तु का गतिः| ११२॥ 

¦ यदि ज्ञानवरात्‌ ज्ञानस्य प्रमाणस्य वात्‌ साम ध्यात्‌ अथः प्रमेयं व्यवस्थाप्यत, 
10 तदा भवतु नाम ॒भ्रमाणात्‌ प्रमेयन्यवस्था, को नाम निवारयति १ केवलमिदमिह 
निरूपणीयम्‌-ज्ञानास्तिवरे तु का गति; £ ज्ञानस्य प्रमाणस्य पुनरस्ितवं कुतो निश्चितमिति 
वक्तव्यम्‌| खसंवेदनस्याभावात्‌ प्रमाणान्तरान्वेषणे अनवस्थानं स्यादिति का गतिराश्रयणीया 
स्यदेतत्‌-स्यादेव अनवस्थानम्‌, यदि ज्ञानास्ित्वे प्रमाणं मृग्यते । यावता 

प्रमेयदेव प्रमाणन्यवस्था, तत्‌ कुतोऽनवस्थानं स्यादिव्याशङ्कयनाह अथेलादि- 

15 अथ ज्ञेयवशाजञ्ज्ञानं ज्ञेयासित्वे तु का गतिः। 

अथेति परामिग्रायग्रकाराने । अथ ज्ञेयस्य ग्रमेयस्य वशात्‌ ज्ञानं व्यवस्थाप्यते, 
तरि ज्ञेयास्तिव्वे तु का गतिः ? यदि ज्ञेयवशात्‌ ज्ञानं व्यवस्थाप्यते, तदा खयमेव ज्ञेय 
ज्ञानासि व्यवस्थानिवन्धनं स्यात्‌, तच्च कुतः प्रमाणात्‌ सिद्धमिति प्रच्छति-ज्ञेयासित्व 
पुनः का गतिरिति । प्रमेयसिद्धये ज्ञानान्तरानुसरणे तदपि ज्ञानान्तरं कुतः सिद्धमिति 
८ 5 ‰% वक्तव्यम्‌ | तस्मादेव ज्ञेयादिति चेत्‌, ज्ञेयं कुतः सिद्धम्‌ £ तस्सिद्धौ ज्ञानान्तरानुसरणे 
पुनरनवस्थानमपर्यवसानं स्यात्‌ । स्यादेतत्‌-भवेदेतत्‌ यदि ज्ञानस्य ज्ञेयस्य वा सिद्धये 


्ञानान्तरापेक्षा स्यात्‌, अपि तु परस्परमितरेतरस्य सिद्धिः । अतो नोक्तदोषग्रसङ्गं इति 


` परस्यादायमाविभोवयनाह अथान्योन्येदादि- 
अथान्योन्यवदात्सत्वमभावः स्याहूयोरपि ॥ ११३॥ 


त अथ पुनरेवमभिधीयते-अन्योन्यस्य ज्ञानस्य ज्ञेयस्य परस्परस्य वशात्‌ सामध्यौत्‌ 
्ञानज्ञेययोरपि सत्तमस्ित्वं निश्चीयते ज्ञानवदाञ््ञेयस्य ज्ञेयवराच्च ज्ञानस्येति यावत्‌ 
तदेवं सति अभावः स्याद्‌ द्वयोरपि । द्वयोरपि ज्ञानज्ञेययोरभावः स्यात्‌, एकस्यापि 
सत््वसिद्धिने भवेत्‌ । इतरेतराश्रयत्वादेकस्यासिद्धौ द्ितीयस्याप्यसिद्धिः ॥ 


अत्र प्रकृतानुरूपदष्टान्तमाह पिता चेदिव्यादि- 


ध पिता चेन्न विना पुत्रा्छुतः पुत्रस्य संभवः । 
. पुत्राभावे पिता नासि 


कि 


-९.११६ ] ९ ज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २४१ 


पिता जनकः यदि पुत्रं॑विना पुत्रमन्तरेण न स्थात्‌, पुत्रजननसपिक्षवादस्य 
व्यपदेरास्य, तर्हिं कुतः पुत्रस्य संभवः, कुतः कस्मात्‌ पितुरभावात्‌ पुत्रस्य जन्यस्य संभवः 
जन्म अस्तु £ किमिति चेत्‌ , पुत्रामवि पिता नासि । हेतुपदमेतत्‌ । यतः पुत्रस्य अभावे 
असच पिता नासि न भवति । पित्रा हि पुत्रो जनयितन्यः | स च न पुत्रं यावजनयति, 2 58 
तावत्‌ पितैव न भवति । यावच्च पिता न भवति, तावत्‌ पुत्रस्य तस्मात्‌ संभवो नास्ति । ॐ 
अतः इतरेतराश्रयणादेकामावादन्यतरामावः स्यादिति -दरयोरप्यनयोरभाव -इति समुदायाथेः 
अमुम्भं दाष्ठन्तिके योजयन्नाह तथेति- 
तथासच्छं तयोधेयोः 1 ११४ ॥ 
यथात्र पितापुत्रोदाहरणे, तथा असं तथेव अभावः तयोदैयोज्ञानज्ञेययोः। तथाहि-- 
ज्ञेयजननाज्ज्ञानमुच्यते, ज्ञानपरिच्छेयतया च ज्ञेयमिति यावत्‌ ज्ञानं न सिध्यति, यावत्‌ 10 
परिज्ञानं न सिध्यति, तावत्‌ परिच्छेवतया च ज्ञेयं न सिष्यति । इतरेतराश्रयणादुभयाभावः 
स्यादिति भावः ॥ | | भ 
स्यादेतत्‌-न ब्रुमः-अन्योन्यवशात्‌ सिद्धिरनयोः, अपि तु ज्ञेयकाय ज्ञानम्‌, ततो 
ज्ञानाद ङ्क्राद्‌ बीजमिव ज्ञेयं सेत्स्यति । इति परारयमुद्धावयनाह अङ्कर इव्यादि-- 
अङ्करो जायते वीजाद्रीजं तेनैव सूच्यते । 16 
जञेयाञ्ज्ञानेन जातेन तःसत्ता किं न गस्यते ॥ ११५ ॥ 
अङ्करो जायते उत्पयते बीजात्‌ खकविटान्तगेतात्‌ । वीजं तेनैव बीजाजनातेन 
अङ्केरेण सूच्यते गम्यते यथा, तथा अत्र ज्ञेयात्‌ प्रमेयात्‌ ज्ञानेन जातेन उत्पनेन तत्सत्ता = ८ 55 
तस्य ज्ञेयस्य सत्ता सद्भावः किन गम्यते, कि न प्रतिपद्यते £ अत्रापि बीजाङ्कूरवत्‌ 
कार्यकारणभावस्य विद्यमानत्वात्‌ ॥ | 20 
नायं सद्र दृषन्त इ्याह अङ्करादिव्यादि-- ` 
अङ्करादन्यतो ज्ञानाद्वीजमस्तीति गम्यते । 
ज्ञानास्ित्वं तो ज्ञातं ज्ञेयं यत्तेन गम्यते । ११६॥ 
अङ्करात्‌ कायात्‌ बीजमस्तीति यद्भम्यते, तनायमस्यैव केवलस्य प्रभावः, र्वि तर्हिं 
अन्यतो ज्ञानादङ्करव्यतिरिक्तात्‌ तदस्तीति गम्यते । तथा हि-न योग्यतामात्रेण कार्य कार- % 
णस्य गमकम्‌, बीजस्यैव अङ्करजननमप्रतिपन्नस्यापि गमकत्वं स्यात्‌ । नापि खरूपश्रतीति- 
मात्रेण, अप्रतिपनकायैकारणमावस्यापि त्प्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌, अपि तु अविनाभावित्वेन 
निश्चितम्‌ 1 अतः म्राक्प्रतिपनकायथकारणभावस्य ` पुनः पश्चात्‌ कचिद्‌ वीजाविनाभाविन- 
मङ्करमुपलन्धवतः अङ्करादध्यवसायात्मकमनुमानसुत्यते, ततो बीजमस्तीव्यवसीयते 1 अतो 
्ञानविषयीकृेत एव अङ्करो वीजप्रतिपत्तिहेतुः । ज्ञानासि ज्ञानस्य सद्भावः कतो ज्ञातं 
कस्मात्‌ प्रतीतम्‌ £ खसंबेदनाभावादनवस्थानभयेन ज्ञानान्तराननुसरणाच, ज्ञेयं यत्तेन गम्यते, 2 640 
यद्‌ यस्मात्‌ ज्ञेयं तेन ज्ञानेन ज्ञेयकार्येण गम्यते अवसीयते । न हि खयमनिश्चितं लिङ्गं 


रष्यरे बोधिचर्यावतारः । [ ९.११७- 


साध्यस्य गमकसुपपयते। ज्ञापकहेतुत्वादस्य ज्ञेयगमकत्वम्‌ । तस्माद्वास्तवपक्षे ज्ञानज्ञेयासिद्े 
विचारः कतुमशक्यः, काट्पनिकपक्षे तु यथाप्रसिद्धग्यवहारमाश्रिलय राक्यते इति निशितम्‌ ॥ 
न खतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः | 
उत्पना जातु विदन्ते भावाः कचन केचन ॥ 
5 [ म० शा० १.३ 
इत्यस्याथस्य समथेनाथं नाप्यहेतुत इति तुरीयकोटिप्रसाधनाय तावत्‌ खभाववादि- 
मतमपाकतुमाह कोक इव्यादि- 
रोकः प्रयक्षतस्तावत्सर्वं हेतुमुदीक्षते । 
तथा हि ते खपरखभावसवैहेतुनिरपेक्षमेव भावम्रामरैचित्रयमुत्पयते इति वर्णयन्ति | 
10 यतः न पङ्कजादीनां नाकपत्रदल्केसरादिकमनेकग्रकारभेदभिन्तरैचित्र्यमचेतना जल्पङ्का- 
दयो नि्वतैयितुमकम्‌ । न च चेतनोऽपि कश्चिदन्यः कमणा ताद्रानिमोणप्रधीण उपकभ्यते, 
° „ नापि चाद्रियते, तत्कर्मणोऽप्ैवसानात्‌ युगपदपर्यन्तविरेषेषु व्यापारायोगाच् । तस्मात्‌ 
किचित्कारणमन्तरेणेव सवैमिदं जगदैचित्रयसुत्प्ते इति तेषां मतम्‌, तदुक्तम-- 
स्ेहेतुनिराशंसं भावानां जन्म वण्यते | 
15 खमभाववादिभिस्ते च नाहः खमपि कारणम्‌ ॥ 
राजीवकेसरादीनां वैचित्र्यं कः करोति हि । 
मयूरचन्द्रकादिवी विचित्रः केन निर्मितः ॥ 
यथैव कण्टकादीनां तैक्षण्यादि कमहेतुकम्‌ । 
कादाचित्कतया तत्तदवुःखादीनामहेतुता ॥ 
ध | तच्वपसग्रह-१ १०- ११२ | 
तदेवंवादिनो लोकम्रतीतदेव दहेतसामथ्याद्राधा स्यादित्युपददीयति । रोकः सर्वा 
जनः | प्रवयक्षतः इन्दियाश्रिताज्जञानात्‌ । प्रयक्षत इत्युपटक्षणादघुमानतोऽपि त््रतीति- 
भावात्‌ | प्रयक्षाचुमानाम्यामिति यावत्‌ । सवैमनेकमप्रकारं हेतुं जग्द्रैचित्रयकारणम्‌ , उदीक्षते 
तदन्वयन्यतिरेकानुविधायि कायय॑मुपजनयन्तं परयति । यत्‌ काय॑यस्य सद्भावे भवति, 
% तदभवे च न भवतीति प्रतीयते, स तस्य हेतुरिति निश्चीयते । इति लोकम्रतीतादेव 
हेतुन्यापारादस्य अदहेतुकत्वग्रतिज्ञा बाध्यते । तदेवोपदद्येयनाह पमनाकदीवयादि- 
` 2 64 पद्मनारादिभेदो हि हेतुभेदेन जायते ॥ ११७ ॥ 
पस्य राजीवस्य नाक्मादि येषां पद्मदल्केसरादीनां ते तथोक्ताः, तेषां भेदो 
नानाम्‌ । दहिर्यस्मात्‌ । हेतुभेदेन हेतोः कारणस्य भेदेन विरेषेण जायते उत्ते, 
9 नान्यथा | अनियमेन सर्वत्र सद्धावग्रसङ्गात्‌ । अतः यद्‌ यस्यान्वयन्यतिरेकानुविधानं कुवेत्‌ 
प्रतीयते, तत्‌ तस्यैव कार्यं नान्यस्येखम्युपगमनीयम्‌ । यस्मात्‌ प्रतिनियतकारणदेव प्रति- 
नियतविरोषोत्पत्तिः, तद्वेदेन तद्धेदादिति न अहेतुमती ॥ 


-९.११८] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २७५३ 


नु भवेदेष विशेषः यदि हेतोरेव खयमसौ विदोषः सिद्धः स्यात्‌ । किं तु तस्यैव 
कुतः स भवतीति वक्तव्यम्‌ । न च निर्विशेषाद्विरोषोत्यत्तिः, पुनरहेत॒वप्रसङ्गात्‌ 1 इत्याशङ्का 
परिहरनाह विकृत इव्यादि- 
कितो देतुभेदश्चेत्‌ पूर्वहेतुप्रभेदतः 1 
विकृतः केन कृतः कुतो यातः हेतुभेद श्वेत, हेतोभदो विरेषश्वेदुच्यते । प्रवेहेतु- 6 
प्रभेदतः पूर्वस्य प्राक्तनस्य तजनकस्य हेतोः प्रभेदतः प्रभेदाद्विरोषात्‌ । तस्यापि तवूैस्य 
हेतोः कुतो विष इति चेत्‌ , पुनस्तत्रापि पूर्वहेतुविरोषादिति वक्तव्यम्‌, इति उत्तरोत्तरस्य 
विरेषाकाङ्कायां पूरवपूवैस्य विरषादिप्युत्तरं वाच्यम्‌ । न चैवमनवस्थानमनिष्ट किचिदापाद- 
यति-अनवराम्रस्य संसारस्य प्र्ैकोषिनं प्रज्ञायते इत्यभ्युपगमात्‌ । अत एव फलाविपर्ययोऽपि 2 543 
न खतो भवतीत्याह कस्मा्चेदिल्यादि- 
कस्माचेत्फरदो हेतुः पूरवदेतुप्रभावतः ॥ ११८ .॥ 
कस्मात्‌ कारणात्‌ फक्दो विरिष्टफलदानसमर्थो हेतुश्वेत्‌ , पूरवैहेतुप्र भावतः पूर्वस्य 
तजनकस्य हेतोः साम्यात्‌ खहेतुना स तादशस्तत्खभावोऽजनि येन सहकारिविरेषोपदित- 
कार्योत्पादानुगुणविरेषपरंपरापरिणतिमधिगच्छन्‌ असति प्रतिबन्धवैकल्ययोः संभवे तथा- 
विधमेव फलसुत्पादयति । अतः अविपरीतफल्दानमपि खहेतुसामर्ध्योपजनितमेव । तेन 15 
अभ्युदयनिःश्रेयससाधनहेतोयेथासंख्यममभ्युदयनिःश्रेयसमेव फं जायते, तद्िपरीताद्विपरीत- 
मिति न कथंचिदपि विपयेयः ॥ | 
एतच अवद्यं खभाववादिना सहेतुकल्वमकामकेनापि खीकरतन्यम्‌ | कथमन्यथा 
हेतुमन्तरेण प्रतिज्ञातमहेतुकत्वं भावानां सेत्स्यति ? प्रतिज्ञामात्रेण तस्य केनचिदग्रहणात्‌ 1 
हेतुन्यापारेण तत्‌ प्रसाधयतः खयमेव पुनः सहेतुकताभ्युपगमात्‌ बन्ध्या मे मतिति ब्रुवतः % 
इव प्रतिज्ञायाः स्ववचनेन बाधनं स्यात्‌ इ्युभयतःपारा . रलुरिति संकटभ्राप्तो बतायं 
तपखी । तदुक्तम्‌-- 
न हेतुरस्तीति वदन्‌ सहेतुकं 
ननु प्रतिज्ञां खयमेव शातयेत्‌ । | 
अथापि हेतुप्रणयालसो भवेत्‌ द 
प्रतिज्ञया केवल्यास्य कि भवेत्‌ ॥ इति । 
तस्मात्‌ कुदृष्िविजुम्भितमेवेतत्‌ प्रमाणनाधितत्वात्‌ ॥ 
एवं खभाववादिनं निराकृत्य चतु्प्रकारप्रसाधनाथैमेव ईंशररकारणतां जगतः 
प्रसयाख्यातुं तदुपक्षपं कुवैनाह ईर इत्रादि-- 
देधरो जगतो । हेतुः | । 30 
ईश्वरकारणवादिनो दहि. खभाववादिमतनिषेधमाकंण्य विशेषमभिधातुमधैमवसितं 
भारस्येति मन्यमानाः प्राहुः साह्याय्यमेव अनुष्ठितमेवं भवद्भिः । न हि कारणमन्तरेणव 


10 
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२५४ बोधिचयावतारः। [ ९.११८- 


जग्द्वैचित्र्यमुपपचते देशायनियमग्रसङ्गात्‌ । केवरमचेतनाः पुनरमी जल्पङ्कादयो वैचि- 

त्यासामर््या इति युक्तमनेनोक्तम्‌ । तत्र॒ अस्त्येव स॒ भगवान्‌ विश्ववैचि्यनिर्माणम्रबीणः 

जग्देकसूत्रधारः सकल्जगदादि भूतः निद्यात्मतया सर्वदानुपहतशक्तिग्रभावः सप्रभावानां 

कायथकारणभावादितच्छवेदी समस्तावांचीनदरनागोचरमाहात्म्य ईश्वरः । तेन हेतुना 

5 सहेतुकं सकलमिदं सचराचरं जगदिति कः सचेतनः अन्यथा वक्तुमुत्सहे £ इति नैया- 

यिकादिवेरमकथामभिधाय प्रलाचष्टे-रई्रो जगतो हेतुः । ईश्वर इति रंकरस्याख्या । स 

8 6 एव जगतो विश्वस्य हेतुः सृष्टिसितिप्रल्यकारणम्‌ । तस्मदेवैतद्धिश्चमरेषसुत्पचते । अन्यथा 

पुनरचेतनोपादानलरात्‌ कथममी गिरिसरिदिवनिसागरादय उत्पत्तिभाजो भवेयुः  चेतनाव- 
दधिष्ठानात्‌ पुनस्मि समुत्पत्तुमुत्सहन्ते, तद्रयापारेणैव प्रबतनात्‌ । तदुक्तम्‌-- 


10 सर्वोत्पत्तिमतामीरमन्ये हेत प्रचक्षते । 
नाचेतनः खकायोणि किल प्रारभते खयम्‌ ॥ 
न स्यान्मेर्रयं न चेयमवनी नैवायमम्भोनिधिः 
सूयो चन्द्रमसो निविशदुभगो नेतो जगचश्चुषी । 
ईशानो न कुकाल्व्दि भवेद्धिश्चस्य निमीणकृत्‌ 
16 सच्वादीश्चरकवके जगदिदं वक्तीति कशिक्किक ॥ इति । 
3 [ तत्त्वसंग्रह- &--४७ | 


तस्माजगदेवमचेतनविश्वखभावमीश्वरकारणतामात्मनो त्रते | अत्रोच्यते-किमनया 


खगृहीतोपकलितया प्रमेयरचनया वचनरचनाप्रपञ्चमाक्या £ नैतदुच्यमानमपि खसमयामि- 
निवेशिनां जडधियां प्रीतिकरं प्रमाणद्यन्यं विदुषां संतोषसुत्पादयति । तथा दहि-ययसौ 


20 कारुणिकः, किमथ पुनरिमान्‌ नरकादिदुःखपीडितान्‌ प्राणिनः करोति £ तथा च सति 


कर्णिकं तस्य श्रद्धासमधिगम्यमेव स्यात्‌ । खकृतासत्कमेफलोपभोगेन तत््षेपापनयने यस्य 


प्रबरत्ति;, कथमकारुणिको नामेति चेत्‌, न । तत्‌ कमे कारुणिकः किमिति कारयति! 


2 56 येनानिष्टे फलमुपयुज्यते, तत्रापि तस्य व्यापारात्‌, सर्वोत्पत्तिमतां निमित्तकारणत्वात्‌ । अपि 
च किं तस्मिनन्याप्रियमाणे तत्‌ कमफल्मुपमुज्यते न वा £ यदि प्रथमः पक्षः, तदा 
26 कथमेतत्‌-- 
अज्ञो जन्तुरनीरोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्खग वा श्वभ्रमेव वा ॥ इति । ¦ 
¦ [ महाभा.- ३२.३०.२८ |] 
| स्वैकार्यष्वेव तद्यापाराम्बुपगमस्य अनेनैव अनैकान्तिकताप्रसङ्गात्‌ । अथ द्वितीयः, 
ॐ तद्‌ा कृपाछ्धरसौ तत्रोपेक्षां किमिति नाधिवासयति, यद्‌ यज्ञेन साटाय्यमेव तत्रोपकट्पयति | 
अथ कृतस्य कर्मणोऽविप्रणाद्यादवश्यं तेन तत्फठ्मुभवितन्यमिति तदुपभोगाय व्याप्रियते 
इति चेत्‌, कथं पुनरेतस्मिन्व्याप्रियमणेत्र्यं तेनाचभवितव्यं सामग्रीवैकट्यात्‌ | कः पुनरेवं 


= ~ कन्त 


-९.११८ ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेद्‌ः। "ब 


विप्रणाशेऽपि दोषः £ प्रयत्नत एव ततो निवर्तितुमुचितं कारुणिकस्य । एवं हि तदिच्छा- 
यत्तृत्तितया तस्यापरिपाकात्‌ तेन खमेश्वयैमुपदरदितं तत्र भवेत्‌ । अत्र स्वाना तत्कमे 
संचोदितोऽसौ दयादुरपि स्थातुमशक्तः, महद्‌ वत अनेन खभश्यैमित्थं॑चयोतितमन्यत्न 
स्यात्‌ । तत्‌ परकर्मणापि समाङृष्टो नाम नात्मनि वरित्वमधिगच्छति, ईशरतः कमण एव 
महत्‌ सामध्यमेवं प्रकादितं स्यात्‌ । तद्वरं कमैव पर्युपास्य यत्सामर्थ्येन समाकृष्यमाणो 6 2 647 
महेश्वरोऽपि स्थातुमसम्थः । तस्मादिदमन्याहतमेव-- 
नमः सत्कमेभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति ॥ इति । 
[ भवैहरिवैराग्य-९२ ] 

अथ न कारुणिकः, तदासौ वीतरागः सरागो वा £ यदि आदो विकल्पः, तदा 
यदि नाम दयाविरहात्‌ सुखं नोपनयति, दुःखं तु जनस्य कस्मादुत्पादयतीति . वक्तव्यम्‌ । 10 
दुःखं हि रागादिवरेन कस्यचिदुपनीयते । ते चास्य न सन्ति । कथमकारणमेव जनं 
दुःखयति १ क्रीडार्थं दुःखयतीति चेत्‌, कीडार्थं वीतरागस्य प्रदृत्तिरिति चेत्‌ , निश्चितमसौ 
न वीतरागः । रागादिमतामपि तावनितेन्दरियाणां न कऋीडार्थं दृस्यते प्रवृत्तिः, किं पुनर्वात- 
रागाणां तथा भविष्यति । न रक्षःपिद्ाचादिमन्तरेण अन्यस्य परदुःखेन ऋरीडा संभाव्यते ॥ 


अथ अवीतराग इति पक्षः, तदा कथमयमितरजनसाधारणः सनीश्चरो भवितुमहेति १15 
रागादिङेरापाशायत्तटृत्तेजगे ्रयायोगात्‌ । अन्यथा तदन्यस्यापि तथाविधस्य तस्सङ्गात्‌ 1 ` 
नापि संसारचारकोपरुद्भखातन्रयस्य विश्ववैचित्रयरचनाचातुर्य॑तदन्यस्येव युज्यते । तदेव- 
मस्तित्वमेव भवन्तं विभ्रकम्भयति यदेवंविधस्यापि यावदैः्रथमभ्युपगम्यते । भवतु वा तथा- 
विधस्यापि कृत्वम्‌ । तथापि किमसौ खस्थात्मा [ अखस्थात्मा वा ] १ यदि खस्थात्मा, २ 648 
तदा किमिति जनमकाण्डमेव दुःखयति १ न हि खस्थात्मा निरपराधं जनं पीडयन्‌ दृष्ट; । 2 
अथ विमागंगामिनमेव कृतापराधं पीडयतीति चेत्‌, विमारगामिनमपि अयमेव कारयति । 
तथाभूतमपि कारयित्वा पुनः पीडयतीति स लोकिकेश्वराणामपि जघन्यतया बृत्तिमतिरोते । 
ते हि खयंकृतापराधमेव अपराधिनमयुशासति । अयं पुनरात्मनैव कारयित्वेति महानस्य 
विशेषः । अथ अखस्थात्मा, तदा असाधु तदाराधने खगौपवरगगार्थिनां प्रक्षाबतां प्रदृत्तिः । 

न हि उन्मत्तस्याराधनसुन्मत्तकादन्यः कर्तुमुत्सहते । तथा हि खगौदिकिष्छया तदाराधनाय % 
परवतेन्ते ब्रे्षावन्तः । तच्च अपरिनिश्चितखमभावतया ततो न संभाव्यते, विपयैयोऽपि वा 
तदाराधनफक्स्य संभाव्यते । तदाराधनप्रदृत्तास्तु गाढतरश्रद्धावरोन तसुन्मत्तमाचक्षाणा 
आत्मानमेवोन्मत्तकमाचक्षीरन्‌ । कथमन्यथा तदाराधने प्रवरैन्ते £ तदपरोन्मत्तकैवौ किंमप- 

राद्धं यतस्ते न पथुपास्न्ते £ तेषां प्रभावातिशयविकलत्वादिति चेत्‌, न वै प्रकृतेऽपि 
कचित्‌ ग्रभाव्रातिशयसुत्पस्यामः । उन्मत्तकःः सकरुजगदतिशायिराक्तिरिति कोऽन्य उन्मत्त. 8 
का्वक्तुमहेति £ तदयमभिविचायैमाणो न कचिदवसानं रभते इति अलं दुभैतिविष्यन्दितेषु 
आद्रेणेति । तस्मात्‌ सूक्तमेतदू यदुक्तम्‌- 


२५६ बोधिचयावतारः। [ ७.११९- 


८ 649 सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता 
परो ददातीति कुबुद्धिरेषा । 
खकर्मसूत्रग्रथितो हि लोकः 
कताहमस्मीति बथाभिमानः ॥ इति । 
65 तस्मादकर्तैकमेव इदं जगदशेषमिति न परिदृष्टकारणादन्यः खतत्रश्वेतनो वा तस्य 
कतौ कश्चिदस्ति । इदमेव विस्तरेण प्रतिपादयितुं सिद्धान्तवादी प्राह- 
वद्‌ कस्तवदीशरः । 
ईश्रकारणवादिनं पृरच्छति-वद ब्रूहि कोऽयमीश्चरो भवतोऽभिमतः £ तावच्छब्दे- 
नेदमभिधत्ते- येषां क्षियादीनामन्वयव्यतिरेकानुविधायि कायेसमुपकभ्यते, तत्र कतमदीश्वरं 
10 भवानाचष्ट १ न च अनुपलन्धान्वयन्यतिरेकव्यापारस्य कारणता प्रकट्पयितं युक्ता, 
अतिप्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ तत्कारणतामिच्छता दृष्टान्वयन्यतिरेकभ्यापार एव॒ अशङ्गीकतेन्यः । 
न चान्यस्य क्षितिब्रीजादिव्यतिरिक्तिस्य अन्वयन्यतिरेकान्रुविधानं कुर्वत्‌ दृद्यते कार्यम्‌ । तत्‌ 
कथं तस्य कार्योपयोगिवं व्यवस्थाप्यते ? यदुक्तम्‌- 
येषु सत्सु मवलेव [ यत्तेभ्योऽन्यस्य कर्प्यते ] | 


7 तद्धेतुत्वेन सर्वत्र हेतूनामनवसितिः ॥ इति ॥ 
अथ पृथिव्यादीनि भूतान्येव ईश्चरो भवत्विति पराभिग्रायमारशङ्कयाह भूतानि 
चेदिवयादि- 
८ 550 भूतानि चेद्धवत्वेवं नाममात्रेऽपि कं श्रमः ॥ ११९ ॥ 


यदि भूतानि प्रथिन्यादीनि ईश्वर उच्यते, तदा अभ्युपगम्यते एव । भववलेवम्‌ , 
%0 एवमस्तु, न वयमत्र विप्रतिपदयामहे । क्षिव्यायन्वयन्यतिरेकानुविधानवतः कार्यस्य ददौ- 
नात्‌ । केवलं नाममात्रेऽपि कि श्रमः 2 नामिव केवरमथभेद दयन्यं नाममात्रकम्‌ । अपि- 
रवधारणे । नाममात्र एव किमिह महासमारम्भेण तस्मसाधनाय श्रमः आयासः त्रियते 
मया क्षिलयादय उच्यन्ते, त्या पुनस्तान्येव भूतानि ईश्वरः इति नार्थतः कश्िद्धिशेषः 
न चात्र विग्रतिपत्तावथद्यून्यायां किचित्‌ फलमुपलभ्यते ॥ 
ॐ अथ अस्व अथविरोषः, तदा नैषामीश्वरत्वं युक्तमिव्याह अपि विवयादि-- 


अपि स्वनेकेऽनिलयाश्च निश्चेष्टा न च देवताः । 
ठक्खयाश्चाद्युचयन्चेव क्ष्मादयो न स ईरः ॥ १२०॥ 


अपितुखाब्देन अधिकमाह । नैते क्िव्यादयो भवतामीश्वरत्वेन कठ्पयितुं युज्यन्ते, 
तद्छक्षणायोगात्‌ । कथं कृत्वा £ अनेके नानाखभावाः, अनिलयाश्च विनश्वरखभावाः, 
90 निश्चेष्टाः अचेतनतया निर्न्यांपाराः । न च देवताः, नापि च आराध्यरूपाः । ल्क्याश्च 
अतिक्रमणीयाः अनधरष्यत्वात्‌ । अद्यचयश्चैव अपवित्राः । अमेभ्यादिष्वपि प्रथिव्यादि- 


-९.१२२ |] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २५७ 


सद्वावात्‌ । कमादयः क्षमा प्रथिवी आदियैषामत्तेजोवायूनां ते तथोक्ताः । न स दरस >? 91 
ईश्रः ताद्क्ख मावो न मवति, तस्षटरप्रकारविपरीतलात्‌ ॥ 
यदि क्ष्मादयो नेश्वरः, आकारं तर्हिं भविष्यतीव्याह नाकाड्मिव्यादि-- 
नाकाशमीशोऽचेष्टलात्‌ 
आकादामपि ईशः ईश्वरो न भवति । कुतः £ अचेष्टतवात्‌, खमावविकलठ्तयां 6 
निन्यीपारत्वात्‌ , परमतेऽपि निष्कियलात्‌ । आत्मा तर्हिं भवतु- 
नामा पूर्वनिपेधतः । 
पर्वमेव विस्तरेण आत्मनः प्रतिषिद्धत्वात्‌ निःखभावः शदाविषाणवदसौ । अथापि 
स्यात्‌-अवितक्थमाहात्म्यत्वादस्य नावांग्ददनैरिदमित्थमिति तत्खरूपं विवेचयितुं शक्य- 
मिदयाह अचिन्स्येयादि- 10 
अचिन्यस्य च कवैरमप्यचिन्यं किसुच्यते ।॥ १२१ ॥ 
यदि असो चिन्तातिक्रान्तमाहात्म्यः, तदा अचिन्यस्य च चिन्तापथमतिक्रान्तस्य 
ईश्वरस्य कर्मत्वं युगपत्कारणत्वमपि अचिन्दमतक््यं किमुच्यते, किमभिधीयते £ कतूत्रमप्यस्य 
अचिन्दयत्वान वक्तुमुचितमिव्यथः ॥ 
स्यदेतत्‌-अतिदुकक्ष्यख भावतया चिन्तयितुमशक्योऽसौ, कायं तु तस्य `सवेजन- 15 
प्रतीतिसाधारणत्वात्‌ चिन््यमेब, इति ब्रुवाणं प्राह तेन किमिवादि-- 
तेन किं खष्टुमिष्ट च | 2 668 
भवतु नाम तस्य कार्यं चिन्त्यम्‌, तथापि तेन कि क्नष्टमिष्टं च । तेन इश्रेण 
अचिन्यमाहास्म्येन विः कार्य स्रष्टं निमीतुमिष्टममिप्रेत च, इति परस्योत्तरमाराङ्कयनाह- 
आत्मा चेत्‌ ‰0 
अत्र पूरैपदस्याकारेण च्छन्दोदुरोधात्‌ संधिने कृतः । आत्मा तेन च्ष्टमिष्टं चेन्मतम्‌ , 
एतत्‌ प्रतिषेधयति- 
्‌ नन्वसौ धरुवः । 
न्तु भोः, असावात्मा ध्रुवो नित्योऽभिमतो भवताम्‌ । तत्‌ कथमसौ क्रियते 
अन्यथा निलय एव स न स्यात्‌ । सदकारणवननिदयमिति नियकक्षणाभावप्रसङ्गात्‌ । अन्यत्रापि % 
न तस्य सृष्टिव्यापार उपलक्ष्यते इव्याह क्ष्मादीवयादि- __ ` 
क्मादिस्वभाव ईशश्च ज्ञानं ज्ञेयादनादि च ।॥ १२२ ॥ 
कर्मणः सुखदुःखे च 
आदिशब्देन अपतेजोवाय्वाकाराकालदिख्यनांसि गृह्यन्ते । तेषां खभावो धवः 
सोऽपि न तेन क्रियते, प्रथिन्यादीनां परमाणूनां निलल्वाभ्युपगमात्‌ । स्थूलरूप च 8 
तद्रयापारस्य निषेस्यमानत्वात्‌ । आकारादीनामपि निव्यत्वात्‌ । ईराश्वेति ! ईरोऽपिं 


धुव: इति आत्मानमसौ न करोति । ज्ञानं ज्ञेयादनादिः चेति । ज्ञानमपि चेयादुत्पयमान- 
बोधि. ३३ 


२५८. बोधिचयौवतारः। [२.१२३२- 


588. मनादि च, आसंसारं ज्ञेयमाकम्ब्य प्रवतेनात्‌, तदपि न तेन त्रियते । तत्कर्मणः सुखदुःखे 
च, कमणः ञ्युभाञ्चभात्‌ यथासंभवं सुखदुःखे च भवतः इष्टानिष्टविपाकजे, तत्रापि न 
तस्य व्यापारः | एवं सति-- 

वद्‌ किं तेन निर्मितम्‌ । 

5 - . ब्रूहि किमिदानीं तेनेश्वरेण निर्मितं रचितम्‌, इति न कचित्‌ तस्य सामथ्यै- 
मुपरम्यते । तत्‌ कथमस्य जगत्कवैलमुच्यते ? अधुना सत्र साधारणं दूषणमाह 
हेतोरियादि- 

हेतोरादिने चेदसि फरस्यादिः कुतो भवेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
तथाहि असौ नियो वा जगतो हेतुः स्यादनिव्यो वा £ नित्य एव तद्वादिभिरसो 

10 परिकिस्पितः । तत्र निलयते सति हेतोः कारणस्य आदिनीस्ि यदि, तदा फठस्यादिः कुतो 
भवेत्‌ नैव स्यादिव्यथः । नियमुपस्िते सम्थखभावे हेतौ काय॑मपि तजन्यमजस्नमेव 
जायेत । इति तत्सामध्यप्रतिबद्धं कायं सदा प्राप्रोति । तत्‌- 

कस्मात्सदा न कुरुते 
कस्मात्‌ कारणात्‌ सदा सधकाठे न कुरुते 2 न सवै कायं जनयतीति कथं. 

15 कस्यचित्‌ कास्य कदाचित्‌ क्रियाविरामः ॥ 

८54 अथवा | अन्यथावतायते-यदि च नेश्वरो जगतः कती स्यात्‌, कथमिदं 
प्र्यानन्तरमादितः सगेभाग्‌ भवेत्‌, इत्यत्राह हेतोरि्यादि-अनवराग्रो हि जातिसंसारः । 
ततश्च हेतोः छराकमीदिकक्षणस्य आदिः पूर्घकोटिः न चेदस्ति, फलस्य सत्वभाजनटोक- 
विवतोदिठक्षणस्य आदिः ग्रथमारम्भः कुतो भवेत्‌ £ नैव विद्यते इत्यथः । अनादौ संसारे 

20 हि सत्वानां कमीधिपव्येन सितिसंबर्वविवतीनां प्रबतनात्‌ । एतच्च उक्तमेव “कर्मणः 
छुखदुःखे च” [ ९१२३ ] इत्यनेन ॥ 
अथवा । अत्रापि ईश्षरमेवामिसंधायोक्तं हेतोरिति । हेतोरीश्वरस्य आदिनं चेदस्ति, 
प्रक्यकाठेऽपि तस्यानुपहततया माहात्म्यस्याभ्युपगमात्‌ फलस्य तत्कृतस्य सगौदिलक्षणस्य 
आदिः कुतो भवेत्‌ £ नियतया तत्कारणस्य सदा समथेत्वात्‌ सगोदिकमपि निद्यमेव 
% स्यात्‌ । अतो निल्यसमर्थे तस्मिन्‌ सगदिरादिरेव न स्यात्‌ । ततः कथं सगैस्यादावपि 
 तच्ापारो भवेत्‌ £ अपि च । यदि असौ कत स्यात्‌, तदा नियत्वात्‌-- 
कस्मात्सदा न कुरुते 
सगौदिकमिति शेषः । तथाहि यदि कदाचित्‌ सगं करोति, तदा तत्कारणखभाव- 
तया सदा तमेव कुर्यात्‌ । एवं सितिसंहारयोरपि वक्तव्यम्‌ । युगपद्वा तस्य सगोदिक्रिया 
90 स्यात्‌ । अत एव च हेतोरुपरमाभावात्‌ न फलस्यापि विरामः । अन्यत्‌ प्रवत्‌ ॥ 
2 655 अथापि स्यात्‌-यदि नाम असौ सदा समथखभावः, तथापि कदाचित्‌ सहकारि 


वैकल्यान करोतीव्याह-- 
न हि सोऽन्यमपेश्षते । 


-९.१२७ |] ९ धज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २५५९ 


इति । समभखमावो देतरीशवरः । दिर्यस्मात्‌ । नान्यं सहकारिणमपेक्षते } निलयस्य 
समर्थखभावस्य सतः तदपेक्षायोगात्‌ | न हि नियतया अनाधेयातिङायस्य काचिदपेक्षा 
नाम । विरोषोत्पत्तो वा तदन्यतिर्किखभावस्य तस्याप्युत्पत्तिप्रसङ्खात्‌ । व्यतिरेके वा 
विदोषदेव कार्योत्पत्तिः, तस्य अकारकत्वं स्यात्‌ । तदुक्तम्‌- ्‌ 


अपेक्ष्यते परः कश्चिददि कुर्वीत किचन । 6 
यदर्किचित्करं वस्तु क केनचिदपेक्ष्यते ॥ इति । 
[ चतुः-२.१२] 
भवन्तु वा तस्य सहकारिणः । तथापि ते निद्या वा स्युरनि्या वा ए ये तावनिदयाः 
परमाण्वादयः, तेषां न सद्भाववैकल्यं संभवति, नापि तदायत्तसंनिधीनां संनिधानवैकल्यम्‌ | 
अनित्यानामपि तदायत्तोदयसंनिधीनां कुतो वैकल्यं नाम, येन॒ सहकायिकल्यान 19 
करोतीत्युच्यते £ ततो नायमन्न परिहारः । अत एवाह तेनाकृत इदादि-- 
तेनाकृतोऽन्यो नास्त्येव तेनासो किमपेक्षताम्‌ ।॥ १२४ ॥ 2 656 
तेन ईश्वरेण अकृतः, यः उत्पत्तिमांस्तेन अकृतः, स नास्येव, न वियते अन्योऽपरो ` ` 
जगति । तेन कारणेन तदायत्तदृत्तीनां सहकारिणां सदासंनिहितत्वादसौ निलः कती 
किमपेक्षताम्‌ £ किमपेक्षमाणः कदाचित्‌ कायं न कुयोत्‌ इत्थं न काचिदपि तस्यपिक्षास्तीति 15 
सदा कायं कुर्वत ॥ 
अथापि स्यात्‌-समवायिकारणम्‌ , असमवायिकारणम्‌, निमित्तकारणं चेति कारण- 
त्रितयात्‌ कार्यमुत्प्ते । तदस्य निमित्तकारणत्वात्‌ सामभ्रीमपेक्षय कार्यं कुर्वतो नोक्तदोष 
प्रसङ्गः इति पराशयमाराङ्खयाह अपेक्षत इव्यादि- 


अपेक्षते चेतसाम्रीं 2० 


यदि नाम असौ सदा सवैकायोणि कतु समथः, तथापि अपेक्षते सामग्रीम्‌ । न 
हि सामग्रीमन्तरेण स्यपि समर्थं कतरि कायमुतयते । यथा किंठ पटोत्पादनसमथऽपि 
कचिद्धेतौ तुरीतन्तुवेमादिकमन्तरेण न पट उत्पद्यते, तथा प्रकृतेऽपि चेदि, आह- 

देतुने पुनरीश्वरः 

यदि सामभ्रीसद्धावे करोति, तद भवे च न करोतीदयम्युपगम्यते, तदा पुनरीश्चरो % 
हेतुर्न स्मात्‌ । साम्या एव का्यौत्पत्तेः, ततश्वातु्पत्तेः । तस्या भावाभावयोः कार्यस्य 2 58. 
भावाभावददीनात्‌, न. त॒ पुनरीश्वरभावाभावयोरिति । न सामभ्रीकाठेऽपि स पररूपेण 
कती, . खर्परं चास्य प्रागपि समर्थं॑तदेवेति कथं कदाचित्‌ क्रियाविरामः £ यदयप्युक्तम्‌- 
कुविन्दादिवत्‌ कदाचित्‌ करोतीति, तदपि न युक्तम्‌ । यतः कुविन्दादयः प्रागसमथो 
एव । पुनः पश्चात्‌ तुयौदिसामग्रीप्रतिकम्भादप्रवैसामथ्योधिगमात्‌ पटादिकाय कुवन्ति 1 8. 
अन्यथापि तेषामपि प्रै॑तत्सामर््यस द्वाव तक्ियाप्रसङ्गो न निवतेते इति साध्यविकलो 


२६० बोधिचयोवतारः। [ ९.१२५- 


दृष्टान्तः । वि च । सामग्रीजननेऽपि स एव॒ कारणम्‌, स च स्बैदा संनिहितखमभाव 
इति कथं कदाचित्‌ सामग्रीवैकल्यमप्यस्य £ अत एवोपददीयनाह-- 
नाकतैमीशः सामभ्यां 
इति । नाक्तैमीशः, न अक्रियायां समथः 1 सामग्यां साप्ग्रीविषये । सवैकायंक्रियायां 
¢ समत्वात्‌ सामभ्रीजन्मन्यपि नोदासितं शक्रोति । जनयतु तीहि सामभ्रीमिति चदाह-- 
[ न कतुं तदभावतः ] ॥ १२५ ॥ 

न कतैमपि सामम्रयामीराः । कुतः £ तदभावतः, तस्याः सामग्या अभावतः 
अवियमानलात्‌ । न॒ च अविद्यमानखभवे बन्ध्याुत इव रकिंचित्‌ क्तु शक्यते 
नीरूपत्वात्‌ । यद्रक्ष्यति- 

10 नाभावस्य विकारोऽस्ि कत्प[ हेतु १] कोटिदातैरपि । इति ॥ 
[ बोधि, ९१४७ |] 

भवतु नाम सामभ्रीसद्धावे सलेव कता । तथापि कि सामग्रीवलाक्ृष्टः खय- 
मनिच्छनेव करोति, आदहोखिदिच्छन्‌ इति विकट्पौ । तत्र आचं विकट्पमाराङ्कयननाह 
करोतीत्यादि-- 

16 करोदयनिच्छन्नीराग्चेसरायन्तः प्रसज्यते । 
करोति कार्थमभिनिर्बतयति अनिच्छन्‌ अनमिरषन्‌ । ईडा ईश्वरः । चेन्मतम्‌, 
परायत्तः प्रसज्यते, परायत्तः परतत्रः प्रसज्यते आसज्यते । सामग्रीवदेन अनिच्छतोऽपि 
ुर्बतः तद्ररावर्तितवग्रसङ्गात्‌ । न च पारतन्रयमनुभवतः इश्वरत्वं युक्तम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । 
द्वितीयं विकद्पमधिकृव्याह-- 
20 इच्छन्नपीच्छायत्तः स्यात्‌ 
अथ इच्छन्‌ करोतीति पक्षः खीक्रियते, तदापि इच्छायत्तः स्यात्‌ । इच्छासद्धावे 
कायन्यापारात्‌, तदभावे च अन्यापारात्‌ । तदपेक्षासद्वावात्‌-- 
कुर्वतः कुत ईेरता ॥ १२६ ॥ 
एवं कुर्वतः कार्यमभिनि्वैतयतः सतः तस्य कुत ईंदाता, कुतः र्यम्‌ £ एतेन 
96 यदुक्तं केनचित्‌-ुद्धिमत्वादीश्वरस्य नैष दोषः । बुद्धिदयल्यो हि खसत्तामात्रजन्यमक्रमेणेव 
८55 कार्य॑कु्यीत्‌, बुद्धिमांस्तु कर्तुमीशानोऽप्यनिच्छन करोति, इति कस्तस्योपाकम्भ इति, 
तदपि निरस्तम्‌। तथा हि ता अपि इच्छाः खसत्तामात्रनिवन्धनाः कि न करोतीति सर एव 
तस्योपाकम्भः । अपि च | यदि तान सहकारिण्यः, कि तासां वियोगेऽपि न करोति 
अथ अस॒हकाविवैकय्येऽपि कार्याकरणे सर्वदा तदायत्त £ सहकारिण्यश्चेत्‌ , तथा तद्भावेऽपि 
90 सर्वकार्यं कि न करोति £ सहकारिणां साकव्ये शक्तत्वात्‌ । केबकस्य अराक्तस्य न कार- 
कल्रमिति चेत्‌, तत्‌ किमयं पररूपेण कारकः £ तथा चेदकारक एव । न हि खरूपेण 


८ 558 


-९.१२८ ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेद्‌ः । २६१ 


अकारकः कारको नाम । खरूपमपि अस्य निजङाक्तिरब्दवाच्यं कार्योपयोगीति चेत्‌; 
अकमिदानीमागन्तुकशक्तिष्पेश्चया । समर्थोऽप्येष प्रकृत्या सहकारिणामसंनिधे नव कारक 
इति चेत्‌, मातापि सती प्रकृत्या बन्ध्या इलतदपि तर्हि देवानां प्रियेण वक्तव्यमिव्यास्तां 
तावत्‌ । अनिस्त तद्रादिनां नाभिमतः । तथा च सति अन्यसाधारणखमावस्य कथ- 
मीरात्वमिति नेश्वरकाय जग्दवचित्रयमिति सिद्धम्‌ ॥ 5 
यदि न बुद्धिम्क्तकं जगत्‌, तर्हिं निलपरमाणुपुज्ञमय द्वयणुकादिक्रमेणो्यं 
क्षितितरूपवरेतादि कं भवविल्याह येऽपीलादि- 
येऽपि निलयानणूनाहुस्तेऽपि पूर्व निवारिताः । 
येऽपि मीमांसकादिवादिनो निल्यानणून्‌ परमाणूनाहः जगद्रैचित्यकारणवेन 7 ‰60 
रवते, तेऽपि वादिनः प्रवेम्‌ “अंशा अप्यणुभेदेन"” [ ९.८७ ] इत्यादिना परमाणुविचार्‌- 10 
समये तस्प्रतिषरधान्निवारिता निराकृताः । अतो निद्यपरमाण्णुमयमपि नेदं जगत्‌ ॥ 
एवमीश्वरकारणतां %ोकार्धन अन्तराठे एव निंव्यपरमाणुखभावतां च जगतो निरस्य 
तस्यैव तुयेग्रकारस्य समथनाय प्रधानपरिणामरूपतां निराकतुं सांख्यमतमुद्रावयनाह 
सांख्या इव्यादि-- 
सांख्याः प्रधानमिच्छन्ति नियं खोकस्य कारणम्‌ । 15 
सांख्याः कापिलाः प्रधानं प्रकृतिरि्यपरनामधयम्‌ इच्छन्ति मन्यन्ते नित्य॑ लोकस्य 
कारणम्‌ । तच निदयमविनश्वरखभावं खोकस्य सवस्य चराचरस्य जगतः कारणे परिणाम- 
रूपेण हेतुमिच्छन्ति ॥ 
किमिदं प्रधानं नामेति चेदाह सच्वमिलयादि- 
सत्त्यं रजस्तमश्चेति गुणा अविषमखिताः । 20 
प्रधानमिति कथ्यन्ते विषमेजेगदुच्यते ॥ १२८ ॥ 
स्रं रजस्तमश्चेति एते त्रयो गुणा अविषमं सिताः साम्यावस्थां प्राप्ताः प्रधान- 
मिति कथ्यन्ते, प्रधानमिव्युच्यन्ते । एषां तावत्‌ प्रकरयवस्था 1 विषपैजंगदुच्यते, विषमावस्थां 
प्रततिः पुनरेभिरेव गुणैर्जगदुच्यते, विश्ववैचित्र्यपरिणामः कथ्यते । तथाहि तेषां प्रक्रिया- 
यदा पुरुषस्य विषयोपभोगाकारमौत्छुक्यमुपजायते, तदा प्रकृतिः परिज्ञातपुरुषोत्पुक्या % 
पुरुषेण युज्यते । तदा पुनः शब्दादिसगखूपेण परिणतियुपजनयति । तदा अय क्रमः- 
प्रकृतेर्महांस्ततोऽहंकारस्तस्माद्रणश्च षोडराकः । 
तस्मादपि षोडशकात्पञ्चम्यः पञ्च भूतानि ॥ 
[ सांस्यकारिका-२२ |] 
अस्यायमथः- प्रकृतेर्महान्‌ , प्रधानान्महान्‌ । महानिति बुद्धेाख्या । ततो महतोऽ्- ॐ 
कारः, अहमिति प्रलयः । तस्मादहंकाराद्रणश्च षोडशकः, षोडडाकः इति एकादरेन्द्रियाणि 
पच्च च तन्मात्राणि । तत्र पञ्च क्मन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपायूपस्थलक्षणानि 1 पच्च बुद्धीन्द्रि 
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२६२ बोधिचर्यावतारः । [ ९.१२९- 


याणि श्रोत्रं त्वक्‌ चक्षु रसनं घ्राणं चेति । उभयात्मकं तु मनः इलेकाद ङा भवन्ति । पञ्च 
तन्मात्राणि पुनः शब्दस्पदौरूपरसगन्धाः । पञ्चम्यः पञ्च भूतानि । पञ्चम्यः शब्दादिभ्य 
पश्च भूतानि भवन्ति पञ्च भूतानि च आकाशवायुतेजोजलप्रथिव्याख्यानि । आबप्रकृतिस्तु 
कारणमेव न कार्यम्‌ । महदहंकारौ शब्दादयश्च पञ्च काय कारणं च । एकादरोन्द्रियाणि 
6 आकाश्चादयश्च पञ्च कार्यमेव न कारणम्‌ । पुरुषः पुनरुभयखभाववजित इति । यदाह-- 
मूलग्रकृतिरविकृतिर्महदाचाः प्रकृतिविकृतयः सप्त | 
षोडदाकस्तु विकारो न प्रकृतिने विकृतिः पुरुषः ॥ इति । 
[ सांख्यकारिका- २ ] 
॥ तच्च प्रधानमरदोषकार्यराक्तिमयमेव त्रिगुणात्मकमेव कार्यमभिनिवेतेयति । 
10 कथमन्यथा तत्रावियमानं कार्यं वैश्वरूप्यमुत्पयते १ तथा चोक्तम-- 
अरोषराक्तिप्रचितात्‌ प्रधानदेव केवलात्‌ । 
का्ैभेदाः प्रवतेन्ते तद्रूपा एव तत्ततः ॥ 
यदि त्वसंद्धवेत्कायं कारणात्मनि राक्तितः । 
कलँ तन्नैव राक्यं तन्नैरूप्याद्वियदग्जवत्‌ ॥ इति । 
15 [ तच्वसंम्रह- ७-<८ |] 
एवं किल प्रधानात्‌ कार्यरूपेण जगद्विवर्तः प्रवरतेते इति कापिटाः । तदेवं तत्‌ सरव 
माकाश विरचितचित्रमिव प्रतिभासते इति मन्यमानः सिद्धान्तवादी दूषयितुमाह एकस्येति-- 
एकस्य त्रिखभावत्वमयुक्तं तेन नासि तत्‌ । 
एकस्य सतः प्रधानस्य त्रिखभावलत्वं सत्वरजस्तमोभेदेन त्रयात्मकत्वमयुक्तमसंगतम्‌ । 
90 तेन कारणेन नासि तत्‌, न विते तत्‌ त्रिगुणात्मकं प्रधानम्‌ । एकमनेकख भावमिति 
` परस्पराहतमेतत्‌ । अतः तस्मिनपहस्िते सर्व॑ तत्काय॑मपाकृतं भवेत्‌ । मा भूनाम तदेक- 
खमभावं त्रिगुणात्मकम्‌, गुणास्तावत्‌ खरूपतः सन्तीत्याह एवमिव्यादि- 
एवं गुणा न विद्यन्ते भरयेकं तेऽपि हि त्रिधा ॥ १२९ ॥ 
2 663 एवमेव प्रधानवत्‌ गुणाः सखरजस्तमोरूपा न विदन्ते । तेऽपि हि त्रिधा । हि- 
% यस्मात्‌ । तेऽपि गुणाः प्रयेकमेकैकडाः त्रिधा त्रिप्रकारा; । तथा हि सवं त्रिगुणात्मकं ब्रुवतां 
प्रत्येकं गुणा अपि खरूपेण त्रियुणात्मकाः प्राप्नुवन्ति | तथा तद्ुणा अपि त्रियुणात्मकतया 
नैकखभावा वियन्ते ॥ 
यदा चैवं विचारयतो गुणा न सन्ति, तदा तद्धिवतंखूपाः शब्दादयोऽपि न युञ्यन्ते 
इत्याह गुणाभवे इद्यादि- 
30 गुणाभावे च दाब्दादेरस्तित्वमतिदूरतः । 
गुणानां स्वादीनाम्‌ अभवे अस्वे च । दूषणान्तरससुच्ये चकारः । खब्दादे- 
 रादिभ्रहणात्‌ स्पर्यादिपरिम्रहः । अस्तित्वं सद्भावः अतिदूरतः, सबेथेव न युज्यते । कारणा- 
भावे कार्यस्य सच्वायोगात्‌ । यदयप्युक्तम्‌-- 


-९.१३२ ] ९ ब्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २६२ 


सुखाबन्वितमेतद्वि व्यक्तं व्यक्तं समीक्ष्यते । 
म्रसादतापदैन्यादिरूपस्यैकोपठन्धितः ॥ इति । 
[ तच्वसंग्रह-१४ |] 
तदपि न युक्तम्‌| यश्च सखादीनां सुखादि ख्पतामुपपादयितं तत्परिणामस्य 
रूपादिनो व्यक्तस्य सुखायन्वयो हेतुरुक्तः, सोऽपि नास्तीद्याह अचेतन इ्यादि- 5 
अचेतने च वखादो सुखादेरप्यसंभवः ॥ १३० ॥ 
अचेतने जडखूपे च । पूर्ववचकारः । वस्रादौ अचित्खभावे पटादौ सुखादेरपिं 
चिदात्मकस्य तादात्म्येनासंभवः अभावः । यतः सच्छरजस्तमांस्येव सुखदुःखमोहा उच्यन्ते । 
ते च गुणा न हि सन्ति| तत्‌ कथं तत्र सुखादयो भवेयुः ८ 564 
अथापि स्यात्‌-न सुखाद्यात्मकतया परादयः सुखादिखमभावा उच्यन्ते, अपि तु 10 
सुखादेस्तदुतत्तेरिद्याशङ्कयनाह तद्धेविव्यादि- 
तद्धेतुरूपा भावाश्चेन्नु भावा विचारिताः 1 
तस्य सुखादेर्हैतुरूपाः कारणखभावा भावा बाह्याः पटादयश्वेन्मतम्‌, ननु भावा 
विचारिताः । नामी प्रयादयः अवयविरूपाः, नापि परमाणुखरूपा नापि त्रियुणात्मकाः । .. 
एवे भावा विचारिताः निरूपिताः युक्तितः, प्रतिभासमानानां मायावन्निःखभावत्वाच्च । तत्‌ 15 
के इमे भावाः सुखादिहेतुरूपा भविष्यन्ति ? अपि च । व्यक्तस्य सुखादिखभावत्वे पटादय 
एव सुखादिजन्याः स्युखियाह सउुखायेवेल्यादि- 


सुखायेव च ते हेतुः 
पटस्यापि सुखादेव च । ते तव सांख्यस्य । हेतुः स्यात्‌ । व्यक्तस्य सुखाद्यातमक- 
त्वात्‌ । तथापि- 20 
न च तस्मातपंटादयः 1 १३१॥ 
आदिराब्दाचन्दनमालादयः ॥ 
विपयैयः पुनरिहोपलम्यते इव्याह पटदेस्त्विल्ादि- 
पटादेस्तु सुखादि स्यात्तद्‌भावात्सुखायसत्‌ । 2 665 


पटादेस्तु । आदिशब्दान्माकदेः । पुन; सुखादि स्यात्‌ । आदिदाब्दाहुःखादि % 
भवेत्‌ । तदभावात्‌, तेषां पटादीनामभावात्‌ । खुखाचसत्‌ , पटादिकायतवात्‌ सुखायपि न 
स्यादिति तदन्वयन्यतिरेकानुविधानात्‌ सुखदेस्तत्कायैत्वम्‌ । सत्वादिगुणात्मकतया यदपि 
सुखादीनां निव्यत्वमिष्टम्‌ , तदपि न सम्यगिव्याह सुखादिकानां चेलादि- 
सुखादीनां च नियत्वं कद्‌ाचिन्नोपरभ्यते ।॥ १३२ ॥ 


सुखटदुःखमोहानां च । चकारोऽधिकदोषविवक्षायाम्‌ । निदयत्वै शुवखभावल्वं 3 
कदाचिनोपलभ्यते, न दृदयते । गुणानामेव असच्वात्‌ तेषां नित्त्वा्ययोगात्‌ ॥ 


२६७ बोधिचयावतारः। [ ९.१३३- 


यदि च सुखादीनां निल्यत्वं स्यात्‌, तदा निवयमुपकभ्येरननिवयाह सव्यामिवयादि- 
सलयामेव सुखव्यक्तौ संवित्तिः किं न गृह्यते । 

यदि सत्यमवसितरूपाः सुखादयः, तथा सवैदेति सदा तस्संबेदनं स्यात्‌, तत्ख- 

भावापरिद्यागादिति समुदायाथेः । स्यामेव घुखब्यक्तौ, एकदा भूतायां सखुखन्यक्तौ 

6 सुखस्य निव्यते सति । संवित्तिः किं न गृह्यते, सुखस्य संवेदनं सदा कि न स्यात्‌ ९ 
न च सवदा संबेदनमस्ि । तस्मात्‌ कदाचिदलुपकभ्यमानं तत्‌ तदा नास्तीति निधित- 

ॐ 688 मिति कथं निलत्वम्‌ £ स्यदेतत्‌-सवंदा व्यक्तिरूपतायां स्यादेष दोषः । यदा पुनस्तदेव 
दाक्तिरूपतया कछयगतं भवति, तदा न दोष इ्याह तदेवेद्ादि- 
तदेव सुष्ष्मतां याति स्थूरं सुक्ष्म च तत्कथम्‌ ॥ १३३ ॥ 

10 तदेव व्यक्ताववस्थितिं कृत्वा भावसमाश्रयात्‌, पश्वादनुपकम्भकाके सृक्ष्मतां याति, 
दिवा नक्षत्राणीव अनुपकन्धखभावतां समाश्रयते, तदेतदसंगतम्‌ । कुतः £ यद्‌ यस्मात्‌ 
स्थूरं व्यक्तखभावं सत्‌; सुक्ष्म तत्‌ कथम्‌ £ अव्यक्तख भावं तत्‌ सुखादि कथम्‌ ? निद्य- 
तया नानाखभावता एकस्य न युक्तेति भावः ॥ 

अथापि स्यात्‌-एकदा परस्परविरुद्धयोरेकस्मिनयोगः पूर्वधर्मनिवृत्तौ तु धर्मान्तरो 
15 त्पत्तेने दोष इत्याह स्थौल्यमिव्यादि- 
स्थौल्यं यक्त्वा भवेत्सृक्ष्ममनिये स्थौल्यसुस्ष्मते । 
स्थौस्यमाविर्मावरूपतां व्यक्त्वा परिलञ्य मवेत्‌ सुक्ष्म तिरोहितरूपं स्यात्‌ । 
एवमभ्युपगमे सति . अनिले स्थौद्यसूष्ष्मते उत्पाद विनाशाटीढत्वादश्रुवे स्थौल्यसृक्ष्मते 
स्याताम्‌ । भवतां नाम अनिले, का क्षतिरि्याह सवेस्येलयादि-- 
20 सर्वस्य वस्तुनस्तद्वाक्ि नानिलयत्वमिष्यते ॥ १३४ ॥ 


= 667 `  सवैस्य वस्तुनः पञ्चविंदातितत्वकक्षणस्य । तद्रत्‌ स्थौल्यसृक्ष्मतावत्‌ कि नानिदयत्व- 

मिष्यते £ किमिति निरन्वयविनाशः न खीक्रियते £ अयमभिप्रायः-स्थौल्यसृक्ष्मतयोरपिं 

निरन्वयविनाश्चासदुत्पादमन्तरेण नाविभांवतिरोमावौ युक्तौ | अन्यथा कथंचित्‌ केनचि- 

रूपेण अवस्थानात्‌ प्रवेवत्‌ पुनरुपलब्धेः प्रसङ्गः । तद्त्‌ उखादीनामपि । तस्मादवद्यं 

% तयोर्निरन्वयविनाश्ासदुत्पादौ च अङ्गीकतैव्यौ । यथा च तयोरेतौ मवतः, तथा अन्येषामपि 
विंदोषाभावात्‌ स्यातामिति ॥ 


किं च | यदि स्थौल्यसृक्ष्मतयोर्विनाशोत्पत्ती इष्येते, तदा सुखादीनामनिवयताग्रसङ्ग 

स्यात्‌ । तथा हि तत्‌ स्थौल्यं सुखाद्विनमभिनं वा स्यात्‌ । तत्र यदि भिननम्‌, तदा तस्मिन्‌ 

निदृत्तेऽपि एरववत्‌ सुखसंवेदनं स्यात्‌ | न हि पटे निवृत्तेऽपि धटस्याचुपठन्धिर्युक्ता । तस्य 

80 तदिति संबन्धकद्पनायामनवस्थानग्रसङ्गात्‌ । न च सपि संबन्धे अकारणस्य निदृत्तौ 

अन्यस्य निब्रत्तियुज्यते, गोनिवत्ताविव तत्खामिनः । नापि सुखस्य तत्‌ कारणम्‌, 
पटादेरेव सुखोत्पत्तेः । नापि तदपि कारणम्‌, सुखादिसमानकालव्वात्तस्य ॥ 


| 11 1111 


| छ 


| # ॥ 


18 


९.१३ | ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेद; । २६५ 


अथ अभिनमिति पक्षः, अन्रोच्यते-- 
न सौल्यं चेत्सुखादन्यत्‌ 
यदि स्थौल्यं सुखादन्यत्‌ भिन्नं न भवति, तदा स्यात्‌ छुखमेव तत्‌ । तदा-- 
सुखस्यानिंटयता स्फुटम्‌ । 2 668 
तत्खभावतया स्थौद्यस्य निदत्त सुखस्य विनिवृत्तः सुखस्य अनिद्यता विनश्वरता 5 
स्फुटं निशितम्‌ ॥ 
स्यादेतत्‌-यदि सथा विनाराः स्यात्‌, तदा सुखश्य पुनरत्पत्तिनं स्यात्‌ । अलन्ता- 
सतो गगनोपल्वदुत्पादायोगात्‌, इति परमतमुपदरंयनाह नासदिवयादि-- 
नासदुःरपद्यते किंचिद्‌ सत्त्वादिति चेन्मतम्‌ 1 
यत्‌ सवैथा कारणात्मनि अविद्यमानं तननोत्पयते, यथा गगनाम्भोरुहम्‌ । तथा च 10 
अन्यदपि यदि स्यात्‌, तदा नोत्पयते । अतो नासदुत्प्यते किचित्‌, नालयन्तासत्खभाव- 
मुतयते र्विचित्‌ | कुतः £ असत्वात्‌ । अभावात्‌, इति चेन्मतम्‌ , एवं यदि संमतम्‌, तदा 
नेतद्क्तव्यमिवयाह ग्यक्तस्येदयादि- 
व्यक्तस्यासत उत्पत्तिरकामस्यापि ते सिता ॥ १३५॥ 
व्यक्तस्यासतः प्राक्‌ शक्तयवस्थायामवि्यमानस्य व्यक्तस्य पश्चादुत्पत्तिरत्ादः 115 
अनमिकाषिणोऽपि ते तव सदुत्पत्तिवादिनः सिता आपना । अन्यथा प्रागपि तस्य सद्भावे 
पश्वाद्रत्‌ प्रूवेमपि तदुपकव्धिप्रसङ्गः । यथा व्यक्तस्यासत उत्पत्तिः, तथा यदि अन्यस्यापि 
स्यात्‌, तदा न विरुध्यते किचित्‌ ॥ 
अपि च | सत्कार्यवादिनः कारणावस्थायां का्य॑सद्भावात्‌ इदमपि दूषणमपर- 
माराद्ख्यते इव्याह अनादर इ्यादि- 90 
अन्नादोऽमेध्यभक्षः स्यात्‌ 2 569 
अनमत्तीसययनादः अनमक्षकः अमेष्यभक्षः स्यात्‌ अड्युचिभोक्ता भवेत्‌ । कथम्‌ ? 
फर हेतोः यदि स्थितम्‌ । 
कायं यदि कारणे सत्खभावम्‌ । तथाहि-कायंममेध्यमन्स्य, तच्च अनावस्थायामेव 
सत्कार्यवादिनो विदयते, इति अनभक्षणात्‌ तद्धक्षणमाशङ्कयते मवतः । कि च इदमपि % 
सत्कायेवादिनः प्रसङ्गान्तरमासञ्ञयनाह पटार्धणेयादि- 
पटार्धेणेव कपौ सबीजं करीत्वा निवस्यताम्‌ ॥ १३६ ॥ 
फालं हेतौ यदि सितमिति संबन्धः । कपौसनीजे कारणे भविष्यतः पटस्य कायस्य 
सद्भावात्‌ पटस्यार्धण मूल्येन कपौसबीजं ऋत्वा गृहीत्वा निवस्यतां परिधीयताम्‌ ॥ 
अथापि स्यात्‌-यदि नाम परमार्थतः कारणे कायंमस्ति, तथापि नायं संदृव्यविया- 80 


तिमिरोपहतलोचनः सन्यवहारिको लोकः पद्यतील्याराङ्कयनाह मोहादिव्यादि- 
बोधि, ३४ 


२६६ बोधिचर्यावतारः । [ ९.१३७- 


मोहाचेनेक्षते रोकः 
मोहादज्ञानात्‌ सदपि वस्तुत्वं नेक्षते न प्यति लोकः । ततो नोक्तदोषप्रसङ्गः । 
चेदि । ननु- 
2 670 तत्त्वज्ञस्यापि सा स्थितिः ॥ ९१३७ ॥ 

6 यदि नाम न लोकोऽपद्य॑स्तथा व्यवहारं करोति, तच्छज्ञस्य तु युज्यते । न चैवम्‌ । 
यत; तच्चज्ञस्यापि कारणे कार्यमस्तीति परमाथेवेदिनोऽपि सांख्यस्य सा सतिः, सेव 
सर्वसांन्यवहारिकजनसाधारणी न्यवसितिः । तेऽपि द्दयन्ते अननमक्षणादिषु प्रयतमानाः 
करपासबीजं पटार्थिनः परिहरन्तः ॥ 

नाप्ययमत्र परिहारो युज्यते इव्याह लोकस्येव्यादि- 
10 लोकस्यापि च तञ्ज्ञानमस्ि कस्मान्न परयति । 
लोकस्य सान्यवह्टारिकजनस्यापि तज्ज्ञानमस्ि, येन काभ्र कारणेऽस्तीति प्रतिपद्यते, 
न तच्छज्ञस्यैव । तथाहि-कार्यं शटा कारणे अस्तीति नि श्वयः उभयोरपि त्क्ञस्य लोकस्य 


च साधारणः । अतो लोकः कस्माद्धेतोने परयति 2 तत्र लोकस्यादर्शनकारणं वक्तव्यम्‌ । 


लोकस्य दशंनमप्रमाणमिति चेदत्राह ल्ोकेयादि- 
15 लोकाप्रमाणतायां चेत्‌ 
लोकस्य सांन्यवहार्किजनस्य अग्रमाणतायां तज्जञानस्याप्रामाण्य- 
व्यक्तद्दौनमप्यसत्‌ ॥ १३८ ॥ 
व्यक्तस्य आविर्भूतखरूपस्य संदरनम्‌ । तदप्यसत्‌ अप्रमाणं स्यात्‌ । न तस्माद्‌ 
वस्तुतत्वन्यवस्था प्राप्रोति । एतच्च अस्मामिरिष्यते एव । सर्वसांन्यवहारिकिप्रमाणानां पर- 
2 71 90 माथतोऽग्रमाणत्वात्‌ । तथा च भवतोऽपि अस्मत्पक्षनिक्षेपः ॥ 
एवं च परिनिष्ठितः कापिलः सिद्धान्तवादिनोऽपि साधारणदूषणमासज्ञयनाहं 
ग्रमाणमिदयादि- 
प्रमाणमप्रमाणं चेन्नु तसपरमितं श्रषा । 
यदि प्रमाणमपि परमार्थतः प्रमाणं न भवतीति भवतां पक्षः, नयु तस्प्रमितं मृषा, 
% प्रमाणस्याप्रामाण्ये तत्प्रमितं तेन प्रमाणेन परिच्छिनं मृषा अटीकं प्राप्रोति । किमतः स्यात्‌ 
तत्त्वतः शून्यता तस्माद्भावानां नोपपद्यते ॥ १३९ ॥ 
यदि प्रमाणस्याप्रामाण्ये तव्प्रमितं ग्रषा, तदा येयं भावानां धमाणां तख्तः पर- 
माथेतः शून्यता सवैधममनिःखभावता तस्मात्‌ प्रमाणान्निश्चिता, सापि नोपपद्यते, न 
सगच्छते । सर्व॑प्रमाणोपदरितस्य मृषारथत्वात्‌ सापि सव॑धमेनिःखमावता तद्विचारकग्रमाणो- 
80 पदरितैव इति समानो न्यायः ॥ 
अत्र .परिहारमाक् कल्ितमिव्यादि- 
, कल्पितं भावमस्छरष्वा तदभावो न गृहयते । 


प त 1 1 1 


-९.१४१ | ९ षज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २६७ 


कल्पनाकल्पितं समारोपितं मावमस्प्ष्टा कल्पनाबुद्धया अगृहीता तद्माबो न 
गृह्यते नालम्ब्यते । तथाहि घटमारोपितस्येण परकिटप्य तत्संबन्धितया घटाभावं प्रतिपद्यते 
लोकः | घटस्य विचारेण कोकप्रसिद्धेनैव यदा न किंचित्‌ खरूपमवतिष्ठते, तदा तदभावः 
तद्िप्ययरूपः सुतरां न कश्चित्‌ । तदेवोपदशेयनाह तस्मादिव्यादि- 

तस्माद्भावो मषा यो हि तस्याभावः सुट मृषा ॥ १४० ॥ 5 २679 
यस्मात्‌ कल्ितभावविवेकेन अभावो गृह्यते, तस्माद्धावो मृषा असत्खभावो यः, 
तस्याभावः स्फुटं गरषा, तस्य निःखभावस्य भावस्य अभावो विरहः स्फुटं निश्चितं मृषा 
असत्यः । तस्यापि परिकल्पितरूपत्वात्‌ । एव॑ च भावाभावयोः परिकल्पितरूपत्वे स्वै- 
धमेनिःखभावतेव अवतिष्ठते ॥ 

पुनरिदमेव उपसं्ारव्याजेन विस्पष्टयनाह तस्मात्‌ खप्ने इ्यादि- 10 

तस्मात्खप्रे सुते नष्टे स नास्तीति विकस्पना । 

यस्माद्धावाभावौ कल्पनोपस्थापितत्वान्मृषार्थौ, तस्मात्‌ खन मिद्धाक्रान्तचित्तावस्थाया- 
मुत्पनविनष्टे सुते पुत्रे सति स पुत्रो नास्तीति विकल्पना तदभावविकल्पः 1 कवि करोति ? 

तद्धावकल्पनोत्पादं विवध्राति 

तस्य सुतस्य भावः तस्यास्तिलवं तस्य कल्पना स्समारोपः तस्योसादः उन्मजनं 1 
तं नि[विशुबश्नाति । निषेधयति-तथेव तर्हिं सेति चेन- 

खषाच सा) १४९ 

सा कट्पना तद्धावकस्पनां विबश्नाती अपि मृषा । अलीक्रसुतस्य खमे अनुत्पना- 
निरुद्धत्वात्‌ । अथवा सल्यामिमते एव सुते खपे नष्टे सप्रमेतयोजनीयम्‌ । एवं सवैधमीणा- 2 93 
सुत्पादनिरोधौ कट्पनोपद दितौ द्रष्टव्यौ । एतदुक्तं भवति-यथा खप्रोपकन्धस्य वस्तुनो- 
ऽलुत्पनानिरुद्धस्यापि कठ्पनोपदरितौ भावाभावौ न परमाथसन्तौ, अथ च कट्पनया 
व्यवहारगोचरसुपगतो श्रतिमातः, न च सा कट्पना असव्याथैविषयतया अप्रमाणम्‌, 
तद्विषयस्य परमार्थतो निःखभावत्वात्‌, तथैव जाग्रदशायासुप्ब्धयोरेपि भावाभावयोन्यैव- 
हारपथसुपगतयोः क्पनाप्रतिपादितयोन्धैवस्था । इति तस्या अप्रामाण्येऽपि न सवेधमे- 
निःखमावता विघटते । यदाह [ नागाञंनः चतुःस्तवे ]-- 25 

उत्पनश्च सितो नष्ट उक्तो लोकोऽथतस्त्वया । 
कटपनामात्रमिव्यस्मात्सवैधमोः प्रकारिताः ॥ 
कटपनाप्यसती प्रोक्ता यया शयन्यं विकटप्यते । 
्‌ [ चतुः-३.३४ ] ` 
इति सव समन्नसम्‌ ॥ 80 
एवमहेतुभूतखमविश्वरप्रधानकर्वृत्वं जगतो निराकृ नाप्यहेत॒तः इव्यस्याथ प्रसाध्य 
उपसंहरनाह तस्मदेवमिलयादि- 


९१८ वोधिचयोवतारः । | [ ९.१४२- 


तस्मादेवं विचारेण नासि किंचिदहेतुतः । 


यतः खभावादिसंभूतं न किंचित्‌ काययमुपपबते, तस्मदेवे विचारेण समनन्तर- 
2 674 निधपणेन नासि किंचिदहेतुतः, खमावादेरहेतुतोऽकारणाजातं किंचित्‌ कार्यं नासि न 
विदते । उपलक्षणं चैतत्‌ । पुरुषकालादिकरतव्वमपि नास्ति, तषामप्यहेतुत्वात्‌ । अतो 

6 नाप्यहेत॒त इति सिद्धम्‌ । नयु यदि नाम खभवेश्वरप्रधानादेरहेतुतो न किंचिदस्ति, तथापि 
परििष्टकारणदेव परमार्थतः उत्पत्स्यते । तत्‌ कथं सवेधमीणां नि;खभावता सेत्स्यतीति 
परादायमाशङ्खय न खतो नापि परतो न द्राभ्याम्‌ इति कोटित्रयं समथेयनाह न च 
व्यस्तेयादि- 

न च व्यस्तसमस्तेषु प्रययेषु व्यवयितम्‌ ॥ १४२ ॥ 

10 न च नैव । व्यस्तसमस्तेष्विति व्यस्तेषु समस्तेषु च । तत्र न च व्यस्तेषु, एकैकशः 
खतः परतश्चेति । नापि समत्तेषु द्वाभ्यां खपराम्याम्‌ । प्रलयेषु कारणेषु । व्यवसितम्‌ 
उत्पादरूपतया प्रतिष्ठितं किचित्‌ ॥ 

तत्र न तावत्‌ खतः खभावाद्वावा उत्पन्ते । उत्पादात्‌ पर्व॑तस्य खभावस्या- 
विबमानत्वात्‌ कुत उत्पन्ताम्‌ ? उत्पन्ने च तस्मिन्‌ स्यपि खरूपे तस्यापि निष्पन्तात्‌ 

15 किसुत्पयन्ताम्‌ £ अपि च । खत एव जन्मनि जातस्यैव पुनजन्म स्यात्‌ । न च तयुक्तम्‌ । 
कृतस्य करणयोगात्‌ । जातस्य पुनज॑न्मनि वीजादीनामेव आसंसारं प्रवृत्तः नाङ्करादयः 

2 575 कदाचिदुत्पत्तमवसरं लभेरन्‌ । न च एतदम्युपगच्छतोऽपि लोकत एव॒ वाधामनुभवत्‌ 
सिद्विपथसुपयाति, बीजदेरङ्करादयुत्पत्तिद शनात्‌ । न च बीजाङ्करयोरेक्यम्‌, उभयोरपि 
मिनरूपरसवीयैविपाकल्वात्‌ । खखभावजन्यतवे च कस्यचिदुतत्तिरेव न स्यात्‌, इतरेतरा- 

90 श्रयत्वात्‌ .] तथा हि यावत्‌ खभावो न भवति, तावदुत्पत्तिर्म स्यात्‌, यावच्च उत्पत्तिने 
भवति, तावत्‌ खमभावो न स्यात्‌ । तस्मान खतः किचिदुत्पयते ॥ 


नापि परतः । परतो हि जन्मनि इष्यमाणे शाल्िवीजादपि कोद्रवाङ्करस्योत्पत्ति- 
प्रसङ्गः । शालिकोद्रवयोरपि च कोद्रवाङ्करापेक्षया परत्रमविदिष्टम्‌, सवस्य वा जन्म 
सर्वतो भवेत्‌ । सर्वैषां परस्परं परत्वाविरेषात्‌ । अथ यदि नाम ॒परत्वमविचिष्टम्‌, तथापि 
% कार्यकारणयोरन्योन्यजन्यजनकभावस्य नियामकत्वात्‌ न स्वस्योत्पत्तिरिति चेत्‌, न | 
अयुत्पनने हि कार्ये कस्मिन्‌ पुनरस्य राक्तिरिति वक्तव्यम्‌ । न च कायैकारणयोरसमान- 
काठतया जन्यजनकभावप्रतिनियमोऽपि कशचित्‌ । अत एव एकसंततिप्रतिनियमोऽपि न 
युक्तः, का्थकारणमन्तरेण संततेरभावात्‌ । तस्य च एकक्षणानवस्थानात्‌ केयं संततिनाम 
र्वापरश्चणप्रवाहस्य च कट्पनासमारोपितत्वात्‌ नासि संततिवीस्तवी । एतेन साद्स्यमपि 
2 76 ॐ नियामकमिह् निरस्तम्‌ । इति न किंचित्‌ केनचिदेकसंततिपतितं सद्दा वा जन्यजनक- 
भावनियतं वा अस्ति, जन्यजनकमावस्यैव चात्र चिन्यतात्‌, कथं तेनैव परिहारः 
तस्मात्‌ परतोऽपि न कस्यचित्‌ संभवः ॥ 


-९.१४२ | ९ व्रक्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २८९ 


नापि द्वाभ्याम्‌ , प्रकपक्षोक्तसर्वदोषप्रसङ्गात्‌ । प्रल्येकं च दरयोरराक्तयोरिलितयो- 
रप्यसामर्ण्यात्‌ । न हि एकेनान्धेनादृष्टमाग बहुमिरपि द्रष्टं शक्यते । प्रलयेकं वा सिकता- 
सैल्दानासमर्था मिलिता अपि तत्समथौ भवन्ति । तस्मादुभयपक्षप्रतिपादितदोषप्रसङ्गात्‌ 
दयभ्यामपि न कस्यचिदुत्पत्तिसंभवः ॥ 


इति खपरोभयजनितमेतुजनितं वा तत्वतो न किंचिदस्ति । तस्मात्‌ परमाथतोऽतु- 5 
तपनानिरुद्धखमावे मायामरीचिप्रतिवि्बप्रतिश्ुतकासमं प्रतीयससुसनं खभावञ्न्यमेव सवं 
विश्चमाभासते । न तु पुनरिदिभ्रययतामात्रै सांबृतमिह ` निषिध्यते । यदुक्तमत्र भगवता 
शालिस्तम्बसूत्र 


तत्र कथं प्रतीदयसमुत्पादं प्यति £ इदोक्तं भगवता-य इमं प्रतीद्यसमुत्पादं 
सततसमितं निजीवे यथावद्‌ विंपरीतमजीवमजातमभूतमकृतमसंस्करृतमग्रतिघमनाकम्बन 10 
रिवमभयमनाहायेमन्ययमन्युपडमखमभावं परयति, स धमं पदयति । यस्तु एवं सततसमितं 
निर्जीवम्‌-इव्यादि पूववत्‌ यावत्‌-अन्युपदामखभावं प्यति, सोऽनुत्तरधर्मदारीरं बुद्धे 
परयति । [ आर्यधमौभिसमये सम्यनज्ञानादुपनयेनैव १] । प्रतीयसमुत्पाद इति कस्मा- २८ 57 
दुच्यते £ सहेतुकः सप्रययो नाहेतुको नाप्रल्यय इत्युच्यते । पेयाकं । अथ च पुनरयं ग्रतीय- 
समुत्पादो द्वाभ्यां कारणाभ्याभुत्पयते | कतमाभ्यां द्वाभ्यां कारणामभ्यासुत्पयते £ हेतूप- 15 
निबन्धतः प्रस्ययोपनिबन्धतश्च। सोऽपि द्विविधो द्टन्यः- बराह्यश्वाध्यासिकश्च । तत्र बाह्यस्य 
प्रतीत्यससुत्पादस्य हेतूपनिवन्धः कतमः £ यदिदं बीजादङ्करः, अङ्करात्‌ पत्रम्‌; पत्रात्‌ 
काण्डम्‌; काण्डानालम्‌, नाखद्रण्डः, गण्डाद्रभम्‌ , गर्भाच्छ्कः, शूकात्‌ पुष्पम्‌, पुष्पात्‌ 
फलमिति । असति वीजेऽङ्करो न भवति, यावदसति पुष्पे फठं न भवति । सति तु बीज 
अङ्करस्याभिनिदेत्तिभवति । एवं यावत्‌ सति पुष्पे फठस्याभिनिदैत्तिभवति । तत्र बीजस्य % 
नैवं भवति-अहमङ्करमभिनिवैतेयामीति । अङ्करस्यापि नैवं भवति-अहं वीजेनामिनिवैर्तित 
इति । एवे यावत्‌ पुष्पस्य नैवं भवति-अहं फलमभिनिर्व्तयामीति, फकस्यापि नैवं भवति- 
अहं पुष्पेणाभिनिवर्तितमिति। अथ पुनर्बीजे सति अङ्करस्याभिनिदत्तिमेवति प्रादुर्भावः । एवं 
यावत्‌ पुष्पे सति फठस्याभिनिषै्तिभवति प्रादुमौवः । एवं बाह्यस्य प्रतीद्ससुत्पादस्य 
हेतूपनिबन्धो द्रष्टव्यः ॥ 2 


कथं वाद्यस्य प्रतीद्यससुत्पादस्य प्रल्योपनिबन्धो द्रष्टव्यः १ षण्णां धातूनां ८ 978 
समवायात्‌ । कतमेषां षण्णां धातूनां समवायात्‌ £ यदिदं प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकादाऋतुसम- 
वायात्‌ बाह्यस्य ग्रतीलयसमुत्ादस्य प्रययोपनिबन्धो द्रष्टव्यः । तत्र परथिवीधातुबीजस्य 
संधारणकृ्यं करोति । अन्धातु्बौजं ज्ञेहयति । तेजोधातुर्बीजं परिपाचयति 1 वायुधातुर्बज- 
मभिनिदेरति । आकाराधातुर्बीजस्यानावरणक्रत्यं करोति । ऋतुरपि बीजस्य परिणामनाङ्ृद्यं 
करोति । असु एर प्रस्षु बीजादङ्करस्याभिनिईत्तिनै भवति । यदा बाह्यश्च पृथिवी- 
धातुरविकखो भवति, एवमततेजोवा्नाकाशतुधातवश्च अनिका . मबन्ति, तदा सवेषां 


२७० | ` बोधिचयोवतारः। ¦ [ ९.१४द्‌- 


समवायात्‌ बीजे निरुष्यमाने अङ्करस्याभिनिदत्तिभेवति । तत्र परथिवीधातोनवं भवति-अहं 
बीजस्य संधारणाङ्कलयं करोमीति । एवं यावद्तोरपि नैवं भवति-अहं बीजस्य परिणामनाकृलयं 
करोमीति । अङ्करस्यापि नैवं मवति-अहमेभिः प्रलयैजैनित इति । अथ पुनः सतु एतेषु 
बीजे निरुध्यमाने अङ्क्रस्याभिनिषैत्तिभेवति । स॒ चायमङ्करो न खयंृतो न॒परकृतो 
5 नोभयङृतो नेश्वरनिर्मितो न काल्परिणाभितो न ्रकृतिसंमूतो न चैककारणाधीनो नाप्यहेतु- 
समुनः । परथिव्यततेजोवाय्वाकाराछतुसमवायात्‌ बीजे निरध्यमाने अङ्करस्याभिनित्तिभवति। 
एवे बाह्यस्य प्रतीदयसमुत्पादस्य प्रययोपनिबन्धो द्रष्टम्यः ॥ 
४ तत्र बाह्यः प्रतीलयसस॒त्पादः पञ्चमिः कारणेद्रष्टम्यः । कतमे: पञ्चभिः १ न शाश्चततो 
नोच्छेदतो न संक्रान्तितः परीत्तहेतुतो विपुकफलाभिनिवत्तितः तत्सदशानुप्रबन्धतश्चेति । 
10 कथं न शाश्चतत इति ? यस्मादन्योऽङ्करोऽन्यद्वीजम्‌, न च यदेव बीजं स॒एवाङ्करः । 
अथवा पुनः- बीजं निरुध्यते, अङ्कुर श्चोत्पचते 1 अतो न शाश्चततः । कथं नोच्छेदतः १ न च 
वनिरुदराद्वीजादङ्करो निष्पयते, नाप्यनिरुद्राद्रीनात्‌, अपि च, वीजं च निरुच्यते, 
तस्मिनेव समयेऽङ्कर उत्पद्यते, तुलादण्डोनामावनामवत्‌ । अतो नोच्छेदतः । कथं न 
संकरान्तितः ? विसटदो वीजादङ्कर इति । अतो न संक्रान्तिः । कथं परीत्तहेतुतो 
विपुकफलाभिनिर्ृत्तितः  परीत्तवबीजमुप्यते, बिपुकफकान्यमिनिवैतयतीति । अतः परीत्तहेतुतो 
विपुफकामिनिरईत्तितः । कथं तत्सदब्दाुप्रबन्धतः £ याददां बीजयुप्यते तादा फल्मभि- 
निर्वर्तयतीति । अतस्तत्सदरायुप्रबन्धतश्चेति । एवं बाह्यः प्रतीलयसमुत्पादः पञ्चभिः कारणे- 
ष्टव्यः ॥ इति । 
आध्यामिकस्तु प्रतीत्यससुत्पादः पूर्वमेव विस्तरेण प्रतिपादितः इहापि योजयित्यः। 
90 एवं परमाथविचारे साबरतमग्रतिषिद्धमेव ॥ 
नलु भावा नालन्तासंभविनो भवन्ति । अपि तु हितुप्रययबलादनागतादष्वनो 
८ 580 वतेमानमध्वानमागच्छन्ति, वत॑मानात्‌ पुनरनिदयतावरादतीतमध्वानं गच्छन्ति । इ्येवसुत्पाद- 
सितिविनाराव्यपदेशः । प्रतीलसमुत्पादोऽपि यथाबदेवं संगच्छते इति त्रैकाल्यवादिमत- 
माराद्याह अन्यत इवययादि- । 
4 अन्यतो नापि चायातं न तिष्ठति न गच्छति । 
अन्यतो देशकाखात्‌ । नायातं नागतं किंचित्‌ । नाप्यागतं सत्‌ वतेमानादध्वनः 
कचिद्गच्छति । नापि तेनैकखभावेन कचिततिष्ठति । तथाि-यदिः अनागतादध्वनो वतेमान- 
मागच्छेत्‌, वर्तेमानाद्रा अतीतम्‌, तदा संस्ृतमपि नियं स्मात्‌, सवेदा वियमानलवात्‌ । 
नानिव्यं नामास्ति, स च धर्मो न च निद्यः इति कथमेतत्‌ सेत्स्यति ? 
30 अथ पूर्वापरकाख्योः कारित्रिद्यून्यतया धर्मस्य अध्वसु विदोषः । तथा हिं यदा 
असंप्राप्तकासत्रिः क्यं न करोति, तदा अनागतोऽभिधीयते, यदा करोति तदा प्रद्युतननः, 
यदा तु छृत्यानिदृ्त; तद्‌ा अतीत इति विशेषः | एतदपि न किचित्‌ । तेनैवात्मना तस्येव 


-९.१७७ ] ९ व्रज्ञापारसिता नाम नवमः परिच्छेदः । २७९ 


तदापि सद्धावात्‌ कारित्रमपि कर्थं न स्यादिति वक्तव्यम्‌ । प्रलययान्तरापेक्षापि निल्मव- 
सितखूपस्य न संभवति । कालि्रिद्यन्यस्य च वस्तुव अश्चविषाणादीनामपि तत्लप्रसङ्गः । 
कातरं वा कथमतीतमनागतं प्रदयुत्पन्ं च उच्यते वि तदपरकास्त्रिसद्धावात्‌ खयमेव ८ 581 
वा £ पूर्वत्र अनवस्थानम्‌, पाश्वाये च धर्मस्यापि खयमतीतत्वादिव्यवस्थायां न किचित्‌ 
क्षीयते । यदि च । यथा वर्तमानं द्रन्यतोऽस्ति, तथा अतीतमनागतं चास्ति, तदा नैवम्‌ । 6 
खभावेन सतो धर्मस्य कथमनुत्पनविनष्टख भावता ? किमस्य प्रवं नासीत्‌ यस्याभावादजात 
इत्युच्यते £ कि च पश्वाननासि यस्याभावाद्विनष्ट इति ए तेनैव चात्मना ूर्वापरकाक्योरवस्थाने 
वतमानवदुपलब्ध्यादिग्रसङ्खः । तस्माद भूतत्वादभवनधर्म॑तो न सेगच्छते कथंचिदपि अध्वत्रय- 
योगः, तच्वाभ्युपगमतो नातीतादिसद्धावः । तदयमत्र संग्रहश्छोकः- 

| खभावः सवेदा नास्ति भावो निलयश्च नेष्यते । ५2 10 

न च खमावाद्भावोऽन्यो व्यक्तमीश्वरचेष्टितम्‌ ॥ इति ॥ ` ु 


यदप्युच्यते-अस्व्यतीतं कमे, अस्यनागतं फकम्‌ , इति सूत्रवचनादस्स्यतीतादिभावः, 
तदपि हेतुफलापवादे तदृष्टिग्रतिषेधाथमुक्तं भगवता-अस्यतीतम्‌, अस््यनागतम्‌, इति । 
अतीते तु यद भूतप्रवेमुत्पयय विनष्टम्‌, अनागतं यत्‌ सति हेतौ भविष्यति । एवं दहि 
हेतायस्तीव्युच्यते, असिराब्दस्य निपातत्वात्‌ काठत्रयव्रत्तित्वम्‌ । इत्थं च एतदेवं 15 
यत्परमा्थद्यून्यतायासुक्तं मगवता-- 

चक्षुभिक्षव उत्पयमानं न कुतश्चिदागच्छति, निरुष्यमानं न कचित्‌ संनिचयं 2 582 
गेच्छति । इति हि भिक्षवः चक्षुर भूत्वा भवति, भूत्वा च प्रतिविगच्छतीति ॥ 

यदि च अनागतं चक्षुः स्यात्‌ , नोक्तं स्यादभूत्वा भवतीति । तस्मानाध्वसंक्रान्ति- 
रस्ति । यदि चैवम्‌, न कुतश्चिदागमनम्‌, कचिद्‌ गमनं वा प्रज्ञायते, प्रतिभासमानस्य 90 
नच प्रद्युत्पन्नस्य न रूपं किचिद्धिचारेणावतिष्ठते, तदा- 

मायातः को विरोषोऽस्य यन्मदः सलयतः कृतम्‌ ॥ १४२ ॥ 

मायातः रेन््रजाछ्िकिनिर्मितहस्स्यादिरूपाया अपि निःखभावतया विद्ेषो नैव 

कश्चित्‌ अस्य हेतुप्रव्ययोपजनितस्य वस्तुरूपस्य परिद्र्यमानस्य ॥ 
कथं न विरेषः १ पुनरिदभेव व्यक्तीकुर्बनाह माययेव्यादि- 5 
 -मायया निर्मितं यच हेतुभिर्यच निर्मितम्‌ । 
आयाति तत्कुतः कुत्र याति चेति निरूप्यताम्‌ ॥ १४४ ॥ 

मायारब्देनात्र मायानिमौणहेतुविज्ञानादिविशेष उच्यते कारणे कार्योपचारात्‌ , 
हेतोरपि मायाखभावताप्रतिपादनाथम्‌ । तया निर्मितम्‌, यच्च वस्तुरूपं मायाहेतुना माया- 30 
खभावेन यद्विरचितमिति यावत्‌ 1 यच अन्यद्रस्तुरूपं हेत॒भिः लोकप्रसिद्धः कारणेजेनितम्‌। २ 5४४ 
प्रस्परसमुचयार्थं चकारद्रयम्‌ 1 आयाति आगच्छति । तन्मायानिर्मिते हेतनिमितं वा वस्तु- 
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रूपं कुतः कस्मात्‌ कुत्र याति च, विनष्टं सत्‌ कर पुनरेतद्‌ गच्छति ? इयेवं निरूप्यतां 
सुक्षमेक्षिकया विचार्यताम्‌, यदि तस्य कुतश्चिदागच्छति कचिद्‌ गच्छति वा उपरम्यते ॥ 
ननु च । यदि हेतुप्रययसामर्थ्योपजनितं वस्तुरूपम्‌, तदा कथमिव अलीकं 
स्यात्‌ £ अत एव अलीकमिव्याह यदन्येलयादि- 
5 यदन्यसंनिधानेन ष्टं न तदभावतः । 
प्रतिविस्बसमे तस्मिन्‌ कृत्रिमे सयता कथम्‌ ॥ १४५ ॥ 


यद्‌ वस्तुरूपमन्यस्य हेतुप्रययस्य संनिधानेन दृष्टमुपठन्धम्‌) न तदभावतः, तस्य 
अन्यस्य अभावतः न दृष्टम्‌, तत्पराधीनवृत्तित्वात्‌ । प्रतिविम्बसमे प्रतिबिम्बेन आदर- 
 मण्डलग्रतिभासिना सुखादिसाद्द्येन तव्य । यथा सुखादिविम्बादरोमण्डलादिसंनिधानेन 
10 प्रतिबिम्बे प्रतिभासते, तथा वस्तुरूपमपि हेतुप्रययसंनिधानयोरिति । एवंभूते वस्तुरूपे 
कृत्रिमे परायत्तवरृत्तितया अखाभाविके सलयता अमृषार्थता कुतः £ नैव युज्यते । न दिं 
परोपनिधिखभावानामङ्ृत्रिमता युक्ता । तदुक्तम्‌- 
हेतुतः संभवो येषां तदभावान्न सन्ति ये । 
कथं नामं न ते रपष्टं प्रतिविम्बसमा मताः ॥ इति । 
15 [ युक्तिषष्िका- | 
2 584 तस्मान्न हतुप्रलयोपजनितं किचित्‌ परमार्थसद सि । न च हेतुप्र्ययानां सामथ्यं 
क्रचिद पि परमाथेतः संभवति ॥ 
तथाहि-खपरोभयात्मकैर्हेतुभिर्विचमानो वा भावः क्रियेत, अविद्यमानो वा, उभय- 
खभावो वा 2 तत्र न विमानः क्रियते इत्याह विदयमानस्येलादि- 
20 विद्यमानस्य भावस्य हेतुना किं प्रयोजनम्‌ । 
विमानस्य कारणन्यापारात्‌ प्रागेव सत्खभावस्य हेतुना कारणेन रविं प्रयोजनम्‌ 
कार्यस्य निष्पनातमकतया निर्वदयखमभावाभावात्‌ हेतुव्यापारस्यानुपयोगात्‌। द्वितीयं विकट्प- 
मधिक्रव्याह अथापीलादि- 
अथाप्यविद्यमानोऽसो हेवनां किं प्रयोजनम्‌ ॥ १४६ ॥ 


ध अथापीति प्रकारान्तरबयोतने । अविद्मानोऽसौ न सत्खभावः । तदहि हेतुना कवि 
प्रयोजनम्‌ £ तदापि न देतुना किमपि प्रयोजनमस्ति, तत्राप्यसत्ख भावत्वात्‌ दहेतु 
व्यापाराभावात्‌ ॥ 


स्यदेतत्‌-यदि नाम विद्यमानस्य निष्पनात्‌ कतव्थाभावात्‌ न हेतुना किमपि 
प्रयोजनम्‌, अविद्यमानस्य तु कि न भवतीव्याह नाभावस्येवयादि-- 
80 नाभावस्य विकारोऽस्ि हेवुकोटिशतेरपि । 
न अभावस्य अवियमानखभावस्य विकारोऽस्ि, अन्यथालं भावखभावता अस्ति, 
नीखूपतया तस्यापि कर्मव्याभावात्‌ । हेतुकोटिदतैरपि, आस्तां तावद्‌ हेतुरते्ेतसदतनः, 
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हेतूनां कोटिदातेरपि, तस्य निःखमावतया केनचिदपि विकारयितुमञ्चक्यलात्‌ । मा भवतु 
विकारः, भावखभावता केवलमस्यास्तु चेदत्राह तदवस्थ इति-- 


तदवस्थः कथं भावः 
तदवस्थोऽपरियक्ताभावखभावः नैव भावः स्यात्‌, नाभाव एव॒ भावो भवति, 
केवकमभावखभावतानिव्रत्तौ भावखमभावो भवति । अत्राह-- 6 


को वान्यो भावतां गतः ॥ १४५७ ॥ 
यदि न प्रागभावो भावखभावो भवति, को वा तर्हिं अभावादन्यः अपरः भावताम्‌, 
अभावखभावतां परियजञ्य भावरूपतां गतः ? नान्यः कश्चित्‌ प्रतीयते, कारणस्य कायै- 
खभावतायाः परमेव प्रतिषिद्धत्वात्‌ ॥ 
स्यदेतत्‌-नान्यः कश्चिद्धावो भवति, कि तहिं प्रागभावस्य भावविरोधिनः सद्रावा- 10 
त्तदा भावो न मवति, पश्चात्‌ पुनस्तस्मिनपगते भवयेवेव्याह- 
नाभावकले भावश्वेकदा भावो भविष्यति । 


नाभावकाठे अभावसत्तासमये न भावश्वेत्‌, यदि भावो नभवति, कदा भावो 
भविष्यति १ अभावकाठे भावस्यानुत्पत्तिश्चेत्‌, न कदाचिद्धावस्योन्मजने स्यात्‌, अभावेन 
विरोधिना सदा ऋोडीकृतत्वात्‌ । तेनैवोत्पद्यमानेन भावेन अभावस्य विनाशो भविष्यतीति 15 
चेदाह- 
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नाजातेन हि भवेन सोऽभावोऽपगमिष्यति ॥ १४८ ॥ 


यावदसौ भावो न जायते, तावदभावस्य विनारो नास्त्येव । हिरयस्मात्‌ । तस्मात्‌ 
न अजातेन अनुतपनेन भवेन सोऽभावः प्रागभाव रूपः अपगमिष्यति निवतेयिष्यते ॥ 
अथापि स्यात्‌-मा अपगच्छतु नाम अभावः, तस्मिननपगते एव भाव उत्पद्यते । %0 
उत्पन्ने च भावे भावाभावयोः परस्परपरिहारात्‌ पश्वादभावः खयमेव अपगमिष्यतीयाह न 
चेव्यादि- 
न चानपगतेऽभावे भावावसरसंभवः । 


भवलेव क्रमः, यदि प्रवं भाव एव भवेत्‌ । न चैतद सि । चो यस्मात्‌ । न चैव 

अनपगते अनिवृत्ते अभावे भावस्यावसरः अवकाशः, तस्य संभवः । भावोत्पत्तिविरोधिनः % 
अभावस्यैव भावात्‌ । कारणेनैव तदभावो निवतेयिष्यते चेत्‌, न 1 कारणस्य कायौत्पत्तावेव 

व्यापारात्‌ । कार्ययुत्पादयदेव तदमावमपि निवैतयतीति ` चेत्‌, उत्पादयलेव कायैम्‌ , 

यदिः तद्विरोधिनोऽमावादुत्पाद यित क्षमते । न च तस्मिननप्रतिहतसामर््यै तत्कायमुखादयितं 

क्षमते । न च कारणेन तदभावस्य विरोधः, कारणकाठेऽपि तस्प्रागभावस्य भावात्‌ २८5 
सत्तावस्थानात्‌ । तस्माद्धावात्मनि अभावात्मनि वा कार्ये न कारणस्य व्यापारो युज्यते । 30 
उभयानुभयपक्षे च प्रव्येकपक्षनिषेधादेव कारणव्यापारस्य निषेधः कृतो भवतीति द्रष्टव्यम्‌ । 


नापि तयोः संभवोऽस्ति । वरिरोधिनोरेकत्र एकदा विधिप्रतिषेधयोभोवायोगात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
बोधि, ३५ | 
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न सनुत्पथते भावो नाप्यसन्‌ सदसन च । 
न खतो नापि परतो न द्वाभ्यां जायते कथम्‌ ॥ इति । 
| चतुः-२.१३; २.९] 
एवं तावद्वावस्योत्पत्तिः परमाथतो न कथंचिदपि संगच्छते । नापि करथंचिदुत्पन्स्य 
$ सत्खभावस्य निवृत्तियुञ्यते इत्याह भावश्वेलादि- 
भावश्चाभावतां नेति द्विसखमावप्रसङ्गतः ॥ १४९ ॥ 
र्वीपिक्षश्चकारः । यथा अभावो भावतां नैति, तथा भावश्च अभावतां नैति, गच्छति । 
कुतः £ द्विखभावग्रसङ्गतः । भावस्य सतः यदा अभावखमावता भवति, तदा च एकस्येव 
वस्तुनः द्वयोः खभावयोः प्रसङ्गः स्यात्‌, एकस्यैव भावामावरूपलात्‌ । न च भावतां 
10 परित्यज्य अभावरूपतां यातीति वक्तुमुचितम्‌ । तदा च भावस्यैवाभावात्‌ कोऽभावरूपतां 
यातीति न विद्मः | न च सत्खभावस्य पारमार्थिके निव्ृ्तियुक्ता, पारमार्थिकत्वस्य 
अभावप्रसङ्गात्‌ ॥ 
इत्थं भावस्योत्पादषिनारायोः परमा्थंतोऽमावं प्रसाध्य उपसंहरनाह एवमिवयादि- 
एवं न च निरोधोऽसि न च भावोऽस्ि सर्वदा । 
एवसुक्तक्रमेण उत्पादविनाशायोगात्‌ । चो हेतौ । यस्मान निरोधोऽस्ति, न 
व्रिनाशोऽसि, [ न च भावोऽस्ति, ] न वस्तुसत्वमस्ि । चः समुचये । सवैदा सवैस्मिन्‌ 
काठे । “उत्पादाद्रा तथागतानामवुतपादाद्रा तथागतानां सितैवैषा धर्माणां धर्मता धमसमता 
धर्मस्थितिता धर्मनियामता धर्मधातुः तथता अवितथता” । इत्यादिवचनात्‌ । यत एवम्‌ 
अजातमनिरुद्धं च तस्मात्सर्वमिदं जगत्‌ ॥ १५० ॥ 
अजातमनुत्पनम्‌ । अनिरुद्धं च अविनष्टं परमाथतः । तस्मादुत्पादविनाराभावात्‌ 
र्वोक्तात्‌ । सवैमदयेषम्‌ । इदः निःखभावतासमानाधिकरणं जगद्विशं सत्वभाजनकोकसं ङितं 
सचराचरं वा । मायोत्पादनिरोधवद्‌ ग्यवहयारवदरात्‌ पुनरुत्पादनिरोधौ स्तः । एतेन संदृति- 
सव्यस्याप्रतिषेध उक्तः । पर्मसंगीतौ चैतदुक्तम्‌-- 
तथता तथतेति कुपुत्र खन्यताया एतदधिवचनम्‌ । सा च द्यून्यता नोत्पयते न 
% निरुध्यते । आह-यदि एवं सवेधमाः न्या उक्ता भगवता, तत्‌ स्वधम नोत्पत्सयन्ते, न 
निरोत्सयन्ते । निरारम्भो बोधिसत्वः । आह-एवमेतत्‌ कुलपुत्र, यथाभिसंबुध्यसे । सर्वधमी 
नोत्पबन्ते, न निरुध्यन्ते । आह- यदेतदुक्तं भगवता संस्कृता धमौ उत्पद्यन्ते निरुध्यन्ते च 
इत्यस्य तथागतभाषितस्य कोऽभिप्रायः £ आह-उत्पादनिरोधाभिनिविष्टः कुलपुत्र लेक- 
“संनिवेदाः । तत्र तथागतो महाकारुणिको लोकस्य त्रासपदपरिह्ाराथ व्यवह्यारवादुक्तवान्‌- 
90 उत्पयन्ते निरुष्यन्ते च । न चात्र कस्यचिद्धर्मस्य उत्पादो न निरोधः ॥ इति ॥ 
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तस्मात्‌ सर्वधर्मा अनुत्पनानिरुद्रखभावतया आदिशान्ताः प्रकृतिपरिनिदेताः, इति 
जगतो निःखभावतायां तदन्तर्गतानां नरकादिगतीनामपि निःखमावतेवेव्युपददोयनना 
खपरेद्यादि- 
खप्रोपमास्तु गतयो विचारे कदलीसमाः । 
खप्नेन उपमा तुल्यं यासां ताः तथोक्ताः । तुरवधारणे 1 खपतोप्न्धखभावगतयः 6 
नरक्प्रेततिर्थख्बनुष्यदेवानां सभागताविरोषाः । यथा खप्ते देशान्तरादिगमनागमनं घुख- 
दुःखाबनुभवनं च, तथा अनधिगतपरमाथेतच्चस्य नरकादिषु वेदितव्यम्‌, न तु तत्वतः । 
कथम्‌ £ विचारे कदटीसमाः । हेतुपदमेतत्‌ । सवेधर्माणां निःखभावतया विचारे विम 
सति यस्मात्‌ कदटीसमाः कदलीवनिःसाराः गतयः, तस्मादिव्यथः। एतेन यथोक्तं 
म्राक्‌ [ ४.४७ |-- 
| मायेवेयमतो विमुञ्च हृदय त्रासम्‌ 
इत्यादि, तदपि प्रसाध्योपदरितं भवति । यतश्च अनुत्पनानिरुद्धाः सवैधर्माः, अत 
आह निदेतेवयादि- 
निशेतानिगरैतानां च विदोषो नासि वस्तुतः ॥ १५१ ॥ 
निरताः ये सर्वावरणग्रहाणादिनिभुक्तसवैबन्धनाः । अनिश्ैताः ये रागादिङकेरापाशा- 15 
यत्तचित्तसंततयः संसारचारकान्तगताः । तेषामुभयेषामपि विशेषो भदो नास्ति, न संभवति । 
कुतः £ वस्तुतः परमाथेतः सवेधर्माणां निःखभावतया प्रकृतिपरिनिदेतव्वात्‌ । संदृव्या 
पुनरस्ि एव विंरेषः, इव्यनेकधा प्रतिपादितम्‌ 1 अत एवाह- 


बुद्धानां सखधातोश्च येनाभिनत्वमथेतः । 
आत्मनश्च परेषां च समता तेन ते मता ॥ इति ॥ ्‌ ‰0 
[ चतुः-२.४० | 
इति परमार्थतत््लापरिज्ञानान्मिथ्याभिनिवेशादारोपितजगजाकसुपकटप्य आत्मनैव 
आत्मानमाक्कुक्यति बाक्जनः इद्युपदरेयनाह एवमिव्यादि- 
= पष हाल्येषु धर्मषु किं ङव्धं किं हृतं भवेत्‌ 1 
`~ ` सत्कृतः परिभूतो वा केन कः संभविष्यति ॥ १५२ ॥ 5 
अ . “. कतः सुखं वा दुखं वा किं भ्रिय वा किमग्रियम्‌ । | 2 591 
का ठृष्णा छत्र सा ठृष्णा सग्यमाणा स्वभावतः ।॥ १५३ ॥ 
विचारे जीवखोकः कः को नामात्र मरिष्यति । ५ 
को भविष्यति को भूतः को बन्धुः कस्य कः सुत्‌ ।॥ १५४ ॥ 
एवं प्रतिपादितन्यायेन शुल्येषु निःखभावेषु धर्मेषु कि कन्धम्‌ , किं कुतञ्ित्‌ प्राप्तं 0 
यह्ठामेषु प्रहृष्यन्ति ए वि हतम्‌, किमपद्तं केन कस्यचित्‌ भवेत्‌ , यल्ाभापदयरण प्रकुप्यन्ति 
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२७६ बोधि चयावतारः । [ ९.१० 


सकृतः प्रूजितः, परिभूतः अपकरृतो वा केन कः संभविष्यति १ वस्तुखभावामवे न कश्चित्‌ 
केनचिदिव्यथः ॥ 

कुतः सुखहेतोरभावात्‌ सुखं वा, कुतो दुःखं वा दुःखहेतोरभावात्‌ £ अन्योन्यसमु- 
चयाथ उभयत्र वाशब्दः । यत्प्राप्तिपरिहाराथमायासः त्रियते । किं प्रियं वा कि वलं 

5 वा १ प्रियरूपतायाः कल्ितत्वात्‌ । किमगप्रियं किमनभिलषणीयम्‌ £ अप्रियमपि न परमा- 
धतः किचित्‌ वियते, इति किमर्थ प्रियाप्रियसंयोगवियोगाथं प्रयतः त्रियते £ का तृष्णा 
यया लाभावर्थं॑तृष्यति जनः १ कुत्र सा तृष्णा, क पुनरासङ्गस्थाने वस्तुनि तृष्णा 

2 59 मरग्यमाणा खमावतः, अन्विष्यमाणा खरूपतः । तद्विषयस्यामावात्‌ निर्विषयतया तस्या 
अप्यभावः, यद्रशात्‌ तत्तत्‌ कमे समुच्चीयते ॥ 

10 विचारे परमार्थखरूपनिरूपणे सति जीवलोकः सत्वखोकः कः १ नैव कश्चित्‌ । 
तदभावात्‌ को नामात्र मरिष्यति १ जीवलोकस्य विचारेण असत्ख भावत्वात्‌ को नामात्र 
जीवलोके मरिष्यति, उपरतजीवितेन्दरियो भविष्यति १ को भविष्यति, क उत्पत्स्यते £ को भूतः 
ूरवसुत्पनः £ इत्यतीतादिन्यवहारः काटपनिक एव । को बन्धुः, कः खजनः १ कस्य कः 
सुत्‌, फं मित्रं कस्य £ अत्रेति सत्र योजनीयम्‌ । यदभिष्वङ्गेण अकुदाकमपि न गण्यते 

15 एवं खभावन्चून्यत्वात्‌ कट्पनासमारोपितमेव तच्वमिवयाह सवैमिव्यादि- 

सर्वमाकादासंकारा परिग्रहन्तु मद्विधाः । 
प्रकुप्यन्ति प्रहृष्यन्ति क्होत्सवहेतुभिः ॥ १५५ ॥ 
सर्वमेतदुक्तम्‌, अन्यच्च । आकारासंकाशं समारोपिततत्वशयन्यल्ादाकाराकल्पम्‌ । 
पसिगरहन्त॒ अविद्यमानमेव तु खरूपमारोप्य मद्विधा इति प्रन्थकारः आत्मानमेव निदानं 
20 करोति । माद्रशाः अपरिज्ञातपरमार्थतत््वा वाल्जनाः असद्ितकोकुलितचेतसः प्रकुप्यन्ति, 
मिथ्यामिनिवेशात्‌ कोपं यान्ति । प्रहृष्यन्ति अलीकलाभयोगात्‌ प्रमुदिता भवन्ति । केः १ 
कल्होत्सवहेत॒भिः कठ्हषेतुमिः विवादहेतुभिः, उत्सवहेतुभिरानन्दहेतुमिः यथायोगम्‌ । 
> 93  तस्मादनधिगतपरमार्थतत्वाः सांडृतमेव वस्तुरूपं सलतयाभिनिविष्टाः सवेमेतन्मन्यन्ते, न तु 
परमार्थवेदिनः इति । तदुक्तम्‌. 
26 एतावन्चैव ज्ञेयं यदुत संइृतिः परमार्थश्च । तच्च भगवता शून्यतः सुदृष्टं विदितं 
घुसाक्षाक्कतम्‌ । तेन सवेज्ञ इत्युच्यते । तत्र संव्रतिर्कोकप्रचारतस्तथागतेन दृष्टा । यः पुन 
परमार्थः, सोऽनभिकाप्यः अनाज्ञेयोऽिज्ञेयः अदेरितः अप्रकारितः, यावत्‌ अक्रियः अकरणः, 
यावत्‌ न काभो नाकामो न दुःखं न सुखं न यशो नायाः न रूपं नारूपमिव्यादि । 
तत्र जिनेन जनस्य कृतेन 
30 संवृति देशित रोकदिताय । 
येन जगत्सुगतस्य सकाशे 
संजनयीह प्रसादुखाय ॥ 
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-९.१५८ ] ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २७७ 


संबरृति म्रज्ञपयी नरसिंहः 
षङ्खतयो भणि सच्वगणानाम्‌ । 
नरकगतीश्च तथेव च त्रेतान्‌ 
आसुरकाय नरांश्च मरूश्च | 
नीचकुटां तथ उच्कुटांश्च 5 
आब्यक्ुखांश्च दरिद्रकुलां श्च ॥ इत्यादि ॥ 
इदमपि तचानधिगमस्य फलमिव्याह रोकायासैरिव्यादि- 
दोकायासेर्धिषदेश्च मिथरछेदनसेदनैः । 
यापयन्ति सुङृच्छेण पापैरात्मसुखेच्छवः ॥ १५६ ॥ 
पुत्रकत्रादि विप्रयोगकृताः रोका: । सुखटुःखग्र्तिपरिहारनिमित्तपरिश्रमा आयासाः | 10 
तैः शोकायािम॑द्विधाः यापयन्ति सुकृच्छेणेति संबन्धः । विषादश्च लाभसत्कारादिविषदै- 
दौमिनसयेः । मिथर्छेदनमेदनैः, मिथः परस्परं छेदनानि करचरणरिरोनासिकाकर्णप्रभती- 
नाम्‌, भेदनानि बाह्जङ्कोरुवक्षःपार्धादरादीनाम्‌ । चकारोऽचुवतते । तैच्छेदनमेदनैश्च 
यापयन्ति, कालक्रमेण आयुःसंस्कारान्‌ क्षपयन्ति । सुकृच्छरेण महता कटेन कथंचिष्न्धा- 
दानपानवसनाः । किमूताः सन्तः १ पपिरात्मसुखेच्छवः, पापैरकुराठैः कर्मभिः, आत्मनः 15 
खस्य सुखेच्छवः सुखाभिकषणरीलाः ॥ 
तथाविधश्च समाचारविरेषैश्च-- 
मृताः पतन्यपायेषु दीषेतीव्रव्यथेषु च । 
मृताः जीवितेन्दरियविमुक्ताः । पतन्ति गच्छन्ति अपायेषु नरकप्रेततिर्यश्च । कि- 
भूतेषु ? दीर्धतीन्रव्ययेषु च, दीर्घौ चिरकालभाविनी, तीत्रा अतिदुःसहवेदनीयविपाकलत्वात्‌ , 0 
व्यथा येष्वपायेषु ते तथोक्ताः, तेषु च । चकार उक्तसमुच्ये भिनक्रमे वा । केन प्रकारेणे- 
व्याह आगव्यागयेवयादि- 
आगयागय सुगतिं भूत्वा भूत्वा सुखोचिताः ॥ १५५७ ॥ 
सुखसंवर्धिता भूत्वा भूत्वा । कथम्‌ १ आगव्याग्य सुगतिम्‌, शोभनां देवमनुष्य- 
गतिं प्राप्य प्राप्य ॥ 25 
पुनरपि तथाभूतानां दुःखपरपरासागरनिमजनोन्मजनमाददौयनाह भव इत्यादि- 
मवे वहुप्रपातश्च तत्र चाद्॑वमीदशम्‌ । | 
तव्रान्योन्यविरोधश्च न भवेत्तच्वमीदशम्‌ ॥ १५८ ॥ 
भवे संसारे कामरूपाखूप्यखभवे वहुप्रपातश्च बहतर उपधातश्च । तत्र चासं॑ल- 
मीदराम्‌, तत्र च भवे प्रपाते वा अतच्वमीटशं व्यामोहविजुम्मितमेतादशं सर्वजनसाधारणं 3 
यथाविधं प्रतिपादितं परिदस्यमानं वा । तत्रान्योन्यविरोधश्च, तत्र एवैविधे अतच्वे सति 
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२७८ बोधिचयोवतारः। [ ९.१६१- 


अन्योन्यविरोधः परस्परविप्रतिपत्तिः । केन कारणेन न भवेत्तत्वमीटरामिति । तस्मा्रस्तु- 
रूपमेताद्ामनेकाकारसमारोपात्‌ ॥ 


2 696 तत्र चानुपमास्तीत्रा अनन्ता दुःखसागराः । 


तत्र॒ च एवमपि । अनुपमाः तदपरसद्रादुःखामावादुपमातुमराक्याः । तीत्रा 
6 अदयुम्रेदनाः । अनन्ता अनवधिकाल्विपाकतया अपयैन्ता वा दुःखानामतिविपुक्तया 
महायानमनधिगम्य निस्तरीत॒मशक्यत्वात्‌, सागराः । तथापिं कथंचित्‌ महता वीर्येण 
कुराकपक्षोपचयात्‌ भूयसा काठेन सुगतिं प्राप्य क्षपयितुं शक्यन्ते इत्यत आह तत्रैव- 
मिदयादि- 
तत्रैवमल्पवरता तत्राप्यस्पत्वमायुषः ॥ १५९ ॥ 
10 तत्रापि जीवितारोग्यव्यापरेः ्चुस्छमश्रमेः । 
निद्रयोपद्रवैवाखसंसरर्निष्फडेस्तथा ॥ १६० ॥ 
बृथेवायुर्वह्याञ्य विवेकस्तत्र दुेभः । 


तत्र तथाख्पे समावेशे एवं परिदस्यमानरूपा अद्पवक्ता । दीनवीयेतेति यावत्‌ । 
तत्राप्यव्पत्वमायुषः । तत्रापि एवंभूते सलयपि । अल्पत्वं स्तोकल्म्‌, आयुषः आयुःसंस्का- 
15 राणाम्‌ । तत्रापि जीवितासेग्यन्यापरैः जानाम्यज्ञनग्ररतिमिः । आरोग्यस्य आरोग्याय वा 
ोगोपदामाय न्यापररैः विरेषेण कटुतिक्तभैषज्यकषायपानादिभिः । कुदाकोपार्जनमन्तरेण 
वृथा चैव आयुर्वहव्याञ्य इति वक्ष्यमाणेन संबन्धः । तथा श्षुक्छमश्चमेः, क्वत्‌ बुुक्षा, कमो 
ग्लानिः, श्रमो मार्गखेदादि, तैः। निद्रया उपद्रवैः, निद्रया खपेन, उपद्रवै्स्यित्प्रास- 
विहेठनादिक्रतै; सरीस॒पन्यालमरगदंदरामशकादिक्रतैः वधवन्धनताडनादिलक्षणेः । तथा बाल- 
20 संसर्निष्फठैः, तथा बालानां प्रथग्जनानां संसगः संपरकीः | किंभूते: ? निष्फठैः आत्मोत्कषोदि- 
संभिनप्रकापादिबहठैः । तथेति न केवलं पूर्वोक्तक्रमेण, इत्थमपि ब्रथेवायुवैहव्याञ्य, व्रथेव 
निष्फलमेव कुराक्पक्षोपचयरहितत्वाव्‌ आयुवंहति याति आद्च सीघ्रम्‌, असदबापारम्रसङ्गात्‌ 
त्वरितमेव परिक्षयात्‌ । एवमपि वर्तेमानानां विवेकस्तु सुदुकंभः, विवेकस्तु हेयोपदेयज्ञाने 
 व्यासङ्गपरि्ागो वा, खुदुकमः, कथमपि अतिकृच्छ्रेणापि न कम्यते । भवतु नाम एवम्‌ ; 
ॐ तथापि यदि कथंचित्‌ समाधानं जायते, तदा कल्याणं स्यात्‌, तदपि नास्तीत्याह 
तत्रापीवयादि- 


= 59 


तत्राप्यभ्यस्तविक्षेपनिवारणगतिः कतः ॥ १६१ ॥ 
तत्रापि मायो यतते महापायप्रपातने । 


तत्रापि एवमवस्थां गतेऽपि अम्यस्तविक्षेपः परिरीलितमौद्ध्यं तस्य निवारणं 
ॐ निवतेनं तस्य गतिरनुप्रवेशः कुतः £ नैवासि । तत्रापि एवमनथेपरंपरायां खितानां कथंचित्‌ 
कुराल्पश्षं समीक्ष्य मारो यतते महापायप्रपातने, छ@रमारो देवपुत्रमारो वा यतते उद्यच्छते 


-९,१६८ | ९ प्रज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २७९ 


महापायप्रपातने प्रपातननिमित्तम्‌ । अवीच्यादिनरकप्रक्षेपणाथमिति यावत्‌ । एवमपि ` 598 
कदाचित्‌ सव्यरतादिषु अभिसंप्रययवशात्‌ कथंचित्‌ कल्याणमुपजायते इत्याह तत्रास- 
न्मार्गेयादि-- 
तत्नासन्मागेवाहूद्या द्विचिकरिरसा च दुजेया ॥ १६२ ॥ 
पुनश्च क्षणदोरेभ्यं वुद्धोसादोऽतिदुकेभः । 6 
छेशोघो दुर्निवारश्चेयदो दुःखपरंपरा ।॥ १६३ ॥ 
तत्र एवं दशां प्राप्रोति-सम्यग्टृष्टिविपक्षस्य असन्मागेस्य चावांकमीमांसकादिपरि 
दीपितस्य बाह्रव्यात्‌ भूयस्त्वात्‌ विचिकित्सा सन्मार्ग विमतिश्च दुजेया, कथंचिदपि विचि- 
कित्सा ल्त न इक्या । कथंचित्‌ सुगतिप्रतिरम्भेऽपि पुनश क्षणदौठैम्यम्‌, अ्क्षण- 
विनिर्मक्तस्य क्षणस्य दौठैभ्यं परमदुकुमत्वम्‌ 10 
महाणेवयुगच्छिद्रकूमप्रीवापेणोपमम्‌ । [ ४.२० ] 
कथेचिदितरक्षणसंभवेऽपि बुद्धोपपादोऽतिदुकेमः, बुद्धानां [भगवतां] समस्तजगदालोक- 
कारिणां सवैदुःखनिदानभूतङ्ेशराव्यापहारिणामुसादः प्रादुभौवः अतिदुकंभः । कथंचित्‌ 
कर्हिचित्‌ उदुम्बरपुष्पग्रायः संसारसागरोत्तरणोपायभूतः । कथंचित्‌ बुद्धोत्पादसंमवेऽपि 
छरौधः [ जातिजरामरणा ]दीनामोधः अविच्छिनः प्रवाहः । स दुर्निवारः, दुःखेनापि निवार- 15 
यितुमराक्यः । इत्यहो दुःखपरंपरा । इव्येवम्‌ । अहो इति खेदे । दुःखस्य कष्टस्य परंपरा, ८ 59 
एकस्मादुःखाद्विनिगेमेऽपि अपरस्मिन्‌ दुःखे प्रपतनात्‌ ॥ 
सांप्रतमेव सान्‌ सुदुःखितान्‌ समीक्ष्य करुणाग्रेडितदृदयः परदुःखदुःखी शाल्ञ- 
कारः सानां दुःखं शोचयनाह अहो वतेति-- 
अदो वतातिरोच्यस्वमेषां दुःखो घवर्तिनाम्‌ । 20 
निपातसमुदायः खेदे । अतिरोच्यत्मतिश्येन शोचनीयत्वम्‌ । एषां हिताहितपरि- 
ज्ञानविकलानां सानां दुःखसागरकछ्ठोकपरंपरानिमजनोन्मजनाकुक्चेतसाम्‌ । के पुनरमी 
साः शोचनीया इत्याह ये इ्यादि- 
ये नेक्षन्ते खद; खिलयमेवमप्यतिदुःखिताः ॥ १६४ ॥ 
ये सखा अविबान्धीकरतज्ञानलोचनाः नक्षन्ते न पदयन्ति खदौःसिल्यं खस्य % 
आत्मनो दुःखावसितव्वम्‌ । एवमप्यतिदुःखिताः एवसुक्तक्रमेण अतिदुःसिता अतिरायेन 
दुःखावयिताः । दुःखपयापना इति यावत्‌ ॥ 
एतदलुरूपद्श्टन्तेन स्पष्टयननाह सरालेव्यादि- 
साखा सत्वा यथा कञथ्िद्िरोदहिं मुहुयेहुः । "= 
खसोखिटयं च मन्यन्ते एवमप्यतिदुःखिताः ॥ १६५ ॥ 30 
खात्वा खात्वा जलावगाहनं कृत्वा कृतवा यथा कश्चिदुपहतबुद्धिः रीतातेः खुखाभि- 
लाषी 1 विशेत्‌ प्रविशेत्‌ 1 वह्िमभिम्‌ । सुमह: प्रतिक्षणं पुनः पुनवौ । तथा एतेऽपि 


२८० वोधिचयौवतारः । [ ९.१६६- 


सत्त्वाः खसौखित्यम्‌ | आत्मसुखसंपत्तिं च मन्यन्ते अवबुध्यन्ते । एवमप्यतिदुःखिताः 
एवमनेन प्रतिपादितक्रमेण अतिदुःखिताः दुःखाग्निज्वाकाक्वरीकृताः ॥ 
अहो बत अतिबहकतराज्ञानान्धकाराक्रमणममीषां यदात्मगतमपि प्रमादं न पद्यन्ती- 
द्याह अजरेलादि- 
65 अजरामरलीखानामेवं विहरतां सताम्‌ । 
आयास्यन्यापदो घोराः कृतवा मरणमग्रतः ॥ १६६ ॥ 


न विदयते जरा जीणता येषां ते अजराः। न म्रियन्ते ये ते अमराः 1 तेषामजराणा- 
ममराणामिव लीला विचेष्टितं येषां ते तथोक्ताः । तेषामेवमनया लीलया विहरतां निशितं विचरतां 
सताम्‌ 1 आयास्यन्ति दोकिष्यन्ते आपदो निरन्तरम्‌ । स्वै ते दुःखहेतवः जरान्याधि- 

10 विपत्तयः । घोरा अतीव भयकराः । कथमायास्यन्ति £ कृत्वा मरणमग्रतः, मरणमप्रतीकार 
परिहारं मृल्युमग्रतः पुरतः कृतवा । एतच्चोक्तं राजाववाद कसूत्रे- 


८ 601 तद्यथा महाराज चतसृभ्यो दिगभ्यश्चत्वारः पवता आगच्छेयुः, दढाः, सारबन्तः, 


अलण्डाः अच्छिद्राः अघुषिराः, घुसंब्रत्ताः एकधनाः नभः स्प्रान्तः, प्रथिवी चोष्टिखन्तः, 

सर्वं तृणकाष्ठराखापर्णपरारादिस्वैसचप्राण भूतान्‌ नि्मथन्तः । तेभ्यो न सुकरं जवेन 

15 वा पलायितुम्‌, बकेन वा दन्यमत्रौषधैवा निवतयितुम्‌ । एवमेव महाराज चत्वारीमानिं 
महाभयानि आगच्छन्ति, येषां न सुकरं जवेन वा पलायितुम्‌, बठेन वा द्रव्यमत्रोषधेवौ 
निवतनं कर्वम्‌ । कतमानि चत्वारि £ जरा व्याधिर्मरणं विपत्तिश्च | जरा महाराज 
आगच्छति यौवनं प्रमथमाना । व्याधिमेहाराज आगच्छति आरोग्यं प्रमभ्नन्‌ । मरणं 
महाराज आगच्छति जीवितं प्रमथमानम्‌ । विपत्तिर्महाराज आगच्छति सर्वाः संपत्तीः 

90 प्रमथ्नन्ती | तत्‌ कस्माद्धेतोः £ तद्यथा महाराज सिंहो मृगराजो रूपसंपनो जवसंपनः 
सुजातनखदंष्रकरालो मृगगणमवुप्रविर्य मृगं गृहीत्वा यथाक्रामकरणीयं करोति । स च 
मृगराजोऽतिबरं व्यालमुखमासाद्य विवद्यो भवति । एवमेव महाराज विद्धस्य मृ्युराव्येन 
अपगतमदस्य अत्राणस्य अग्रतिदरणस्य अपरायणस्य मर्मसु च्छियमानेषु मांसशोणिते 
परिद्युष्यमाणे परितृषितविहृल्वदनस्य करचरणविक्षेपामियुक्तस्य अकर्मण्यस्य असमर्थस्य 

% 602 % छालार्तिधाणकप्रयमूनपुरीषोपकिक्तस्य ईषत्नीवितावदशेषस्य कर्मभवात्‌ पुनर्भवमाकम्बमानस्य 
यमपुरुषभयभीतस्य काररात्रिवशगतस्य चरमाश्चासप्रश्वासेपषूपरुष्यमानेषु एकाकिंनोऽद्वितीयस्य 
असहायस्य इमं लोकं जहतः परलोकमाक्रमतः महापथं व्रजतः महाकान्तारं प्रविदातः 
महागहनं समवगाहमानस्य महाकान्तारं प्रपययमानस्य महाणवेनोद्यमानस्य कमेवायुना 

` नीयमानस्य निमित्तीकृतां दिदं रजतो नान्यत्‌ त्राणं नान्यत्‌ रारणं नान्यत्‌ परायणग्रते 
8 धर्मात्‌ । धर्मौ दहि महाराज तस्मिन्‌ समये त्राणं ल्यनं शरणं भवति । तययथा- 
कीतातंस्याश्निप्रतापः, अग्निमध्यगतस्यापि निवपणम्‌, उष्णातैस्य वा शैवम्‌, अध्वानं 


१ 883 7. 114, 


-९.१६८ |] ९ भज्ञापारमिता नाम नवमः परिच्छेदः । २.८१ 


प्रतिपनस्य सुरीतल्च्छायोपवनम्‌ , पिपासितस्य सुरीतरं सठिलम्‌, बुभुक्षितस्य वा प्रणीत- 
मनम्‌, व्याधितस्य वा वैदयौषधपरिचारकाः, भयभीतस्य बक्वन्तः सहायाः साधवः 
प्रतरणा भवन्ति ॥ इति विस्तरः ॥ 
तस्मादेतद्धयपरिहारार्थं कुराकपक्षेष्वेव प्रज्ञापरिदोधितेषु यनः करणीयः ॥ 
इदानीं जावयादिदुःखदुःखिनां दुःखापदहरणाय खाङयमाशङ्कयनाह एवमिल्यादि-- 5 
एवं दुःखाभितप्तानां शान्ति कयोमहं कदा । 
पुण्यमेवसमुद्धतैः सुखोपकरणेः स्वकैः ॥ १६७ ॥ 
एवमनन्तरोक्तया नीत्या दुःखाभ्नितप्तानाम्‌, दुःखान्येव अग्नयः तै संतापितानां 
सत्वानां शान्ति जाव्यादिदुःखानठ्तापगप्ररामनम्‌ । कुर्यामहं कदा, कस्मिन्‌ काके कुर्या 
विद्याम्‌ । कथम्‌ £ सुखोपकरणेः । सुखस्योपकरणानि सुखसाधनानि वल्ञाभरणायुठेपन- 10 
रायनासनग्रशृतीनि । कि तदुपाजितेरेव ? नेयाह-खकैः खातमीयेः। मया खयमुपार्जितैरियथः। 
किं निमोणादिग्रदरितैः £ नेवयाह-पुण्यमेधसमुद्धतैः, पुण्यान्येव मेधाः स्वदुःखसंतापार्ति- 
शमनसुखोपकरणशीतदृष्टप्रदाननिमित्तव्वात्‌ । तेभ्यः ससुद्धूतानि निजातानि, तैः ॥ 
एवमम्युदयसंपदि परेषां चेतो विधाय निःश्रेयससंपदि प्रदरीयनाह क्देवयादि- 
कदोपरम्भदृष्टिभ्यो देशयिष्यामि श्य्यताम्‌ । 15 
संब्रत्याचुपरम्भेन पुण्यसंभारमादरात्‌ ॥ १६८ ॥ 
कदा कस्मिन्‌ काके उपलम्भटृष्टिम्यो भावग्राहाभिनिविष्टेभ्यो देदायिष्यामि प्रकाश- 
यिष्यामि । दन्यतां स्वधमेनिःखमावताम्‌ । कथम्‌ £ संबरूलया व्यवहारेण । अन्यथा विकद्पा- 
विषयतया परमा्थद्ून्यस्य शयून्यताया देशयितुमराक्यत्वात्‌ । एवं निःश्रेयसहेतुज्ञानसंभार- 
निमित्तमुपदर्रीतम्‌ । तत्कारणं पुण्यसंभारनिदानसुपदशेयनाह-पुण्येद्यादि । पुण्यस्य ज्ञानादेः %0 
संभारं कदा उपकम्भटष्टिम्यो देदायिष्यामीति संबन्धः । आदरादिति महता गौरेण । सत्कृत्य 
न यदृच्छया | केन प्रकारेण £ अनुपकम्भेन, देयदायकग्रतिग्राहकादित्रितयाुपलम्भ- 
योगेन । त्रिकोिपरि्ु्धधेति यावत्‌ । एवमुपचितः पुण्यसंमारो ुद्धताधिगमाय जायते । 
तदेवमनेन सर्वेण अरोषसंञ्राहतुसर्बसमारोपविकल्पग्रतिपक्षतया सवांवरणप्रहाणोपायत्वात्‌ 
समस्ततथागताधिगमहेतुत्वाच्च सर्व॑दुःखोपशमोपायप्रज्ञा उपजायते इत्युपदरितं भवतीति ॥ % 
ये गम्भीरनयावगाहनपदुप्रज्ञानिरस्तश्नमाः 
संङकेरान्यवदानपक्षविमलज्ञानोच्छ्रिताः सूरयः । 
ते सन्तो युणदोषयोरपि च तैः सारं विमिश्रादतो 
मराह्यं सवैमकस्मषं विषमिव व्याज्यं दुरुक्तं यदि ॥ 
न युक्तसुक्तं किमपीह यन्मया 80 
परं प्रजातं स्खकतं तदेव मे । 
नलु ग्रहीष्यन्ति ममात्र साधवो 


मतिं मयानेन कृतेन साप्रतम्‌ ॥ 
बोधि, ३६ 


2 608 


2 604 


२८२ बोधिचयोवतारः । [ ९.१६८ 


अपि च- | 
यः सं्त्या व्रजति मनसो गोचरत्वं कथंचित्‌ 

ताद्दयर्थ स्वति न मतिः कस्य वै मादृशस्य । 
तत्सूक्ताथग्रविचयवतां मघ्यमानीतिभाजां 

दृष्ठ किचिद्वुणल्वमिह् स्यादुपादेयबुद्धिः ॥ 
्रज्ञाया विन्रतिं विधाय विदन्याख्यापदैः संइृतां 

सम्यग्ञान विपक्षटृष्टिनिविडन्यामोहरान्त्या मया । 
यत्पुण्यं समुपार्जितं हितफलं तेनाञ्चु सर्वो जनो 

म्ञुश्रीखि सद्रणेकवसतिः प्रज्ञाकरो जायताम्‌ ॥ 
10 इति प्रज्ञाकरमतिविरचितायां बोधिचयौवतारपञ्जिकायां 

म्रज्ञापारमितापरिच्छेदो नवमः ॥ 
कृतिरियं पण्डितमभिक्ुम्रज्ञाकर[मति]पादानाम्‌ ॥ 


> गः ४. न 
[ लेखकविरचिता प्ररासिः ] 

टीकेयं परमा सुयत्रितपदा ड्॒द्धा मनोहादिनी 

संसारार्णवपारगामिनि जने नौयानपात्रोपमा । 
आद्य प्राप्िकरी जिनस्य पदवीं साय छिखित्वा मया 

प्राप्तं यक्कुरां खुसंपदि पदं तेनास्तु बुद्धो जनः ॥ 
अष्टानवतिसंयुक्ते राते सरति वत्सरे । 
कृष्णे श्रावणपश्चम्यां वासरे कुजसाहये ॥ 
श्रीमच्छकरदेवस्य राज्ये विजयश्ालिनः | 
बोधिचयौवताराख्यटीके किख्य८ £ `मिदं भम्‌ ॥ 
श्रीकक्ितपुरे रम्ये श्रीमानीश्वलसंज्ञके । 
यच्छ्रीराघवनाम्नस्य ८ ए ) विहारे खुगताव्ये ॥ 
घन्यः स्थविरभिक्षोस्य८ ९ ) बुद्धचन्द्रस्य पुस्तकम्‌ । 
तत्पुण्याद्वोधिसत्वत्वं कमते परमं पदम्‌ ॥ 
सृजतु शिर घना यथेष्ठं 

भवतु मही बहङस्यसंप्रयुक्तम्‌ (९) । 
अवतु नरपतिः प्रजा विनाम्राः (९) 

भवतु रयनपतेः षुखातिब्रद्धिः ॥ इति ॥ 
॥ कायस्थः थुवनाकर[ व ]मंण[ णा ] छिखितमिति ॥ 


ॐ 605 


2 606 


16 


20 
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१० परिणामनापरिच्छेदो दशमः। 


बोधिचयोवतारं मे यद्विचिन्तयतः श्भम्‌ । 
तेन सर्वे जनाः सन्तु बोधिचयोविभूषणाः ॥ १ ॥ 
सवौसु दिष्चु यावन्तः कायचित्तव्यथातुराः । 
ते प्राभरुबन्तु मद्पुण्येः सुखप्रामोद्यसागरान्‌ ॥ २ ॥ 
आसंसारं सुखज्यानिमौ भूत्तेषां कदाचन । 
बोधिसत्त्वसुखं प्राप्तं भवत्वविरतं जगत्‌ ।॥ ३ ॥ 
यावन्तो नरकाः केचिद्धियन्ते खोकधातुषु । 
सुखाबतीयुखामोयैर्मोदन्तां तेषु देहिनः ॥ ४ ॥ 
रीतातोः प्रापुबन्तूष्णयुष्णातोः सन्तु रीतखाः । 
बोधिसत्वमहामेघसंभवेजेरसागरे; ॥ ५ ॥ 
भसिपत्रवनं तेषां स्यान्नन्दनवनद्युति । 
करुटराद्मलिब्क्षाश्च जायन्तां कल्पपादपाः ।॥ & ॥ 
कादृम्बकारण्डवचक्रवाक- 
दंसादिकोराहररम्यदोभैः । 
सरोभिरुदामसरोजगन्धे- 
भवन्तु ह्या नरकप्रदेशाः ॥ ७ ॥ 
सोऽङ्गारराशिर्मणिरारिरस्तु 
तप्ता च भूः स्फाटिकठुद्िमं स्यात्‌ । 
भवन्तु संघातमहीधराश्च 
पूजाविमानाः सुगतप्रपूणौः ॥ ८ ॥ 


अङ्गारतप्तोपख्रखवष्टि- 
र्यप्रभ्लयस्तु च पुष्पवृष्टि; । 
तच्छख्रयुद्धं च परस्परेण 
कीडार्थमयास्तु च पुष्पयुद्धम्‌ ॥ ९ ॥ 
पतितसकरमांसाः ऊन्दवणौ सिदेहा 
द्हनसमजलायां वैतरण्यां -निमम्नाः 1 
मम कराख्बठेन प्राप्तदिव्यात्मभावाः 
सह सुरबनिताभिः सन्तु मन्दाक्रिनीसथाः ॥ १० ॥ 
त्रस्ताः पदयन्त्कस्मादिह यमपुरुषाः काकगरधाश्च घोरा 
ध्वान्तं ध्व्र॑तं समन्तात्सुखरतिजननी कस्म सोम्या प्रभेयम्‌ । 


२८४ बोधिचयोवतारः। [ १०.११- 


इत्यध्वं पर्षमाणा गगनतङ्गतं वज्रपाणिं ज्वङन्तं 
दृष्टा प्रामोदयवेगाह्यपगतदुरिता यान्तु तेनेव सार्धम्‌ ॥ ११॥ 
पतति कमलबृष्टिगेन्धपानीयमिश्रा- 
चछमिति ( !? ) नरकवहिं ददयते नाशयन्ती । 
किमिदमिति सुखेनाहादितानामकस्मा- 
इवतु कमरूपणेदेशेनं नारकाणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
आयातायात शीघ्रं भयमपनयत श्रातो जीविताः स्मः 
संप्राप्तोऽस्माकमेष उवख्दभयकरः कोऽपि चीरीकुमार, 1 
सर्वं यस्यानुभावाद्वसनमपगतं प्रीतिवेगाः प्रवृत्ताः 
जातं संबोधिचित्तं सकठकजनपरित्राणमाता दया च ॥ १३ ॥ 
पर्यन्त्वेनं भवन्तः सुरशतयुक्के सच्येमानाङ्किपद्य 
कारुण्यादप्रद्टि शिरसि निपतितानेकपुष्पो घब्रष्िम्‌ । 
कूटागारैर्मनोज्ञेः स्तुतिमुखरसुरली सद खोपगीते- 
देषटम्रे मज्जुघोषं भवतु कलठ्करः सांप्रतं नारकाणाम्‌ ॥ १४ ॥ 
इति मलत्छुराङेः समन्तभद्र- 
प्रमुखनाव्रतवोधिसत्वमेघान्‌ । 
सयुखरीतसुगन्धवातव्रष्ठी- 
नभिनन्दन्तु विरोक्य नारकास्ते ॥ १५ ॥ 
काम्यन्तु वेदनास्तीव्रा नारकाणां भयानि च । 
दुगतिभ्यो विमुच्यन्तां सर्वदुगतिवासिनः ॥ १६ ॥ 
अन्योन्यभक्षणभयं तिरश्चामपगच्छतु । 
भवन्तु सुखिनः प्रेता यथोत्तरकुरो नराः ॥ १७ ॥ 
संतप्यन्तां प्रेताः स्नाप्यन्तां शीतखा भवन्तु सदा । 
आयोवटोकरितेश्वरकरगदितक्षीरधाराभिः ।॥ १८ ॥ 
अन्धाः पदयन्तु रूपाणि शण्वन्तु बधिराः सदा । 
` गर्भिण्यश्च प्रसूयन्तां मायादेवीव निव्येथाः ॥ १९ ॥ 
वसख्रभोजनपानीयं सक्चन्दनविभूषणम्‌ । 
मनोमिरषितं सर्वं छभन्तां हितसंहितम्‌ ॥ २० ॥ 
भीताश्च निभयाः सन्तु शोकातौः प्रीतिखाभिनः । 
उद्विभ्ाश्च निरुद्रेगा धृतिमन्तो भवन्तु च ॥ २१॥ 
आरोग्यं रोगिणामस्तु युच्यन्तां सर्वबन्धनात्‌ । 
दुवैखा बजिनः सन्तु ज्िग्धचित्ताः परस्परम्‌ ॥ २२ ॥ 
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१० परिणामनापरिच्छेदो दशमः २८५ 


सवौ दिशः रिषाः सन्तु सर्वेषां पथिवर्तिनाम्‌ । 

येन कार्येण गच्छन्ति तदुपायेन सिध्यतु 1 २३ ॥ 
नोयानयाच्रारूढाश्च सन्तु सिद्धमनोरथाः । 

क्षेमेण कूरमासाद्य रमन्तां सह बन्धुभिः ॥ २४ ॥ 
कान्तारोन्मागेपतिता छभन्तां सा्थसंगतिम्‌ | 

अश्रमेण च गच्छन्तु चोरव्याघ्रादिनिभेयाः ॥ २५ ॥ ` 
सुप्तमत्तप्रमत्तानां व्याध्यारण्यादिसंकटे । 
अनाथवाखब्द्धानां रक्षां कुर्वन्तु देवताः ।॥ २६ ॥ 
सवीक्षणविनियैक्ताः श्रद्धाप्रज्ञाृपान्विताः । 
आकाराचारसंपन्ना; सन्तु जातिस्मराः सदा ॥ २७ ॥ 
भवन्त्वक्षयकोशाश्च यावद्रगनगज्ञवत्‌ । 

निन्दा निरुपायासाः सन्तु स्वाधीनबृत्तयः ॥ २८ ॥ 
अल्पोजसश्च ये सत्वास्ते भवन्तु महोजसः । 

भवन्तु रूपसंपन्ना ये विरूपास्तपखिनः ॥ २९ ॥ 
याः काश्चन खियो रोके पुरुषत्वं व्रजन्तु ताः । 
प्राभुबन्तूच्वतां नीचा इतमाना भवन्तु च ॥ ३० ॥ 
अनेन मम पुण्येन सर्वसत्वा अदोषतः । 

विरम्य सर्वपापेभ्यः कुर्वन्तु कुररं सदा ॥ ३१ ॥ 
बोधिचित्ताविरहिता बोधिचयोपरायणाः । 

बुद्धेः परिग्रहीताश्च मारक्मविवर्जिंताः ॥ ३२ ॥ 
अप्रमेयायुषश्चैव सर्वसत्वा भवन्तु ते । 

नियं जीवन्तु सुखिता मरद्युशब्दोऽपि नदयतु ।॥ ३३ ॥ 
रम्याः कल्पद्ुमोदयानेदिंङाः सवौ भवन्तु च । 
बुद्धबुद्धात्मजाकीणी धर्मभ्वनिमनोहरेः ॥ ३४ ॥ 
दाकैरादिव्यपेता च समा पाणितखोपमा । 

मद्री च वैडूयेमयी भूमिः सर्वत्र तिष्ठतु ॥ ३५ ॥ 
बोधिसत्वमहापषेन्मण्डटानि समन्ततः । 

निषीदन्तु स्वशोभाभिर्मण्डयन्तु मदीतखम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पक्िभ्यः सर्वव्क्षेभ्यो रदिमभ्यो गगनादपि । 
धर्मध्वनिरविश्रामं श्रूयतां सर्वदेहिमिः ॥ ३७ ॥ 
बुद्धबुदधसुतेर्नियं क्भन्तां ते समागमम्‌ । 
पूजामेचैरलन्तेश्च पूजयन्तु जगद्रुरुम्‌ ॥ ३८ ॥ 


८८६ 


बोधिचर्यावतारः । [ १०.३९ 


दैवो वर्षतु कालेन सस्यसंपत्तिरस्तु च । 

स्फीतो भवतु लोकश्च राजा भवतु धार्मिकः ॥ ३९ ॥ 
शक्ता भवन्तु चोषध्यो मन्राः सिध्यन्तु जापिनाम्‌ । 
भवन्तु करुणाविष्टा डाकिनीराक्षसादयः ।॥ ४० ॥ 


मा कश्चिटुःखितः सत्त्वो मा पापी मा च रोगितः । 


मा हीनः परिभूतो वा मा भूत्कश्चिच् दुमनाः ।॥ ४९ ॥ 
पाटस्वाध्यायकछिला विहाराः सन्तु सुखिताः । 

नियं स्यात्संवसामम्री संघकायं च सिध्यतु ॥ ४२ ॥ 
विवेकलाभिनः सन्तुः शिक्षाकामाश्च भिक्षवः । 
कर्मण्यचित्ता ध्यायन्तु सर्व विक्षेपवजिताः ॥ ४३ ॥ 
खछाभिन्यः सन्तु भिष्चुण्यः कठ्दायासवर्जिताः । 


 भवन्त्वखण्डरीराश्च सर्वे प्रत्रजितास्तथा ॥ ४४ ॥ 


दुःशीखाः सन्तु संविम्नाः पापक्षयरताः सदा । 
सुगतेखभिनः सन्तु तत्र चाखण्डितव्रताः ॥ ४५ ॥ 
पण्डिताः संस्कृताः सन्तु छाभिनः पेण्डपातिकाः । 
भवन्तु शुद्धसंतानाः सर्वदिक्ड्यातकीर्तयः ॥ ४६ ॥ 
अञुक्त्वापायिकं दुःखं विना दुष्करचयेया । 
दिव्येनेकेन कायेन जगद्द्धरवमाप्रुयात्‌ ॥ ४७ ॥ 
पूज्यन्तां सर्वसंबुद्धाः सर्वसच्वेरनेकधा । 
अचिन्यवोद्धसोख्येन सुखिनः सन्तु भूयसा ॥ ४८ ॥ 
सिध्यन्तु बोधिसत्त्वानां जगद्‌थ मनोरथाः । 
यच्चिन्तयन्ति ते नाथासतत्सत्त्वानां समृध्यतु ॥ ४९ ॥ 
प्रयेकलुद्धाः सुखिनो भवन्तु श्रावकास्तथा । 
वेवायुरनरर्नियं पूज्यमानाः सगौरवैः ॥ ५० ॥ 
जातिस्मरत्वं प्रतरञ्यामहं च प्रापयां सदा । 
यावत्मयुदिताभूरमिं मञ्जुघोषपरिग्रहात्‌ ॥ ५१ ॥ 

येन तेनासनेनाहं यापयेयं बलान्वितः । 
विवेकवाससामग्रीं भाभरुयां सर्वजातिषु ॥ ५२ ॥ .. 
यदा च द्रष्टुकामः स्यां प्रष्टुकामश्च किंचन । 

तमेव नाथं पदयेयं मञ्खनाथमविघ्नतः ॥ ५३ ॥ 
दृदादिग्न्योमपर्यन्तसर्वसच्ार्थसाधने । ` 

यथा चरति मञ्जश्रीः सेव चया भवेन्मम ॥ ५४ ॥ .. 
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१० परिणामनापरिच्छेदो दशमः । २८७ 

आकादास्य सितियौवदयावश्च जगतः सतिः । 
तावन्मम च्थितिभूयाजगहुःखानि निन्नतः ॥ ५५ ॥ 
यक्किचिज्ञगतो दुःखं तत्सर्वे मयि पच्यताम्‌ । 
वोधिसच्वञ्युभैः सवैजेगत्सुखितमस्तु च ॥ ५६ ॥ 
जगहुःखेकमभेषज्यं सर्वसंपत्सुखाकरम्‌ । 
खाभसत्कारसदहितं चिरं तिष्ठतु शासनम्‌ ॥ ५५७ ॥ 
मञ्जघोषं नमस्यामि यस्रसादान्मतिः यमे । 
कल्याणमित्रं वन्देऽहं यत्प्रसादाच्च वधते ॥ ५८ ॥ 

॥ बोधिचयावतारे परिणामनापच्च्छिदो दरामः ॥ 
॥ समाप्तोऽयं बोधिचर्यावतारः । कृतिराचायंशान्तिदेवस्य ॥ 
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11000105 ०1८१ ‰४ 20451९0५ 11001९5८ ( (८ ) €त16त ङ 1. त 0न1]6, 
080, 1916; (पा ) 4 (07८८ (046 07 ६7८ 11060 -5"दवाण 
(५2० (ग) [पणा57€व फ़ वणान [फा९पथ्‌ ए पारलाष्ति, जलात्‌, वको, 
1984; (ए) 3. किध 8 (८006 ‰ (४1८5८ 419८० %/ 
21/44/0119 ( वि ) वपत ( ए ) ७2८7*45८111146604/@ ग विदे] पाद 
( १8९8 38). ({1116162{661 1 6 ४0 [08268 0 -504/८९१/द४्कदक् मग 
]1101 116 62४14608 0व्८पाः 20 116 (०३ 0 11 पऽ९6 क ]1@॥ ४06 @16 
©ं6 7 16 गावल ग धल 0८८61166. | 
अक्षयमति८ निर्देश )सूत्र [ 0 19; ¶ 89, 175; त्वि 84; फला्गा6€त्‌ 7 

१28 998 | 

72. 9-10- सम्यकसंबोधिचित्तप्रणिधानसख दुकभत्वम्‌. ?. 39- अतीतानागतञ्चमोत्सर्गः. 
2. 42- कायः सर्वै्च्वानां किंकरणीयेषु क्षपितन्यः. 2. 60- दान काठ शीलोपसंहारस्योपेक्षा. 
2. 88- कतमा मुदिता १ या बुद्धधमोणामनुस्मरणात्‌ प्रीतिः. ?. 246 धर्मस्यरत्युपस्थानभावना,. 
भध्यादायसंचोदनसूत्र [ ' 69; ह 37; 06४0160 10 8 8 88 ] 

2. 205-~ सर्वप्रवचनसाधारण लक्षणम्‌. 
भपरराजाववाद्कसूत्र [ 1/४ 105; 1 221 ; + 988 | 

2, 12- योऽपि पारमिता शिक्षितुमसमर्थः, तेनापि बोधिचित्तयुत्ादनीयम्‌. 2. 280- 
चत्वारि महाभयानि, 
भष्टसाहलिका प्रज्ञापारमिता [ 891: 0. 4 | 

2. 77- कल्याणमित्राचदंसाः. 2. 174- सर्वकोरिषु अभिनिवेरानिरासः. 
आकाक्ञगसूत्र [ 1/४ 18; 7 260; षि 67-69 ; ७०060 10 2 88 398 93 


आकाशगभपरिवतं ] 
बोधि. ३९ 
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2. 78- सद्धरमप्रतिक्षेपेणानर्थो भवति. 2. 77- आकाशगभेसून्ने च मूापत्तर्जिहपयेत्‌ 
(५. १०४ ). ?, 78- क्षनियस्य मूघोभिषिक्तसय पच्च मूलापत्तयः. 2. 78~ आदिकर्मिकराणां 
कुलपुत्राणां कुलदुहितृणां च अष्टो मूलापत्तयः. ?. 79- मृलापत्तीनां समुद्धरणम्‌ . 
उग्र दत्त ]परिष्च्छा [ 2.४ 72 | 
2. 68-गरहिणा बोधिसत्वेन प्रमादस्थानास्रतिविरतेन भवितन्यम्‌ . >. 68 -स्रतिः संप्र 
जन्यस्याविक्षेपः. 
उपायकोशव्यसूत्र [ (४ 20; 1 261; त 23, 52, 926 ; थान्रगाल्त्‌ 1प 
पप? ७9 |] 
2. 70- अपतत्यनापत्तिविभागः. 
उपालिपरिष्च्छा [ 7 68; ` 23 (24), 36, 979 ; 7, | 
2. 70 आपतत्यनापत्तिविभागः . 2. 75- वोधिसच्वापत्तीनां गर्वीणां लध्वीनां च देशना. 
कारिराजपद्मकावदान [ = .^& 81 ` 
2. 34- पद्यचरपजातकम्‌ . 
गण्डगयूहसूत्र [ 2011४60 1 1). 1. ऽष्पात्त कत्‌ प्त. [वपारा, [दक०0, वशु; 
छपा €त1्० 10 83871 |] 
२. 5- अक्षणावस्थायां धर्मप्रविचयस्यादाक्यत्वम्‌ . ?.11- वोधिचित्तसानुरसाः. ->0. 11- 
12- येऽनुत्तरस्यां सम्यक्संवोधौ चितं प्रणिदधति, ते दुकेभाः . 2. 15- वोधिचित्तोत्पादकसय गुणाः. 
2. 54- खचित्ताधिष्ठानं स्वैबोधिसत्वचयो. ©. 77-( श्रीसंमवविमोक्षाच् रिकषे्टभश्वर्तनम्‌-५.१०३) 
कल्याणमित्रपयपासनम्‌ . 
गयारीषसूत्र [ 7 109 | 
2. 228- महाकरर्णारम्भा वोधिप्वानां चया सचवाधिष्ठाना. 
चतुर्ध्मैकसूत्र [ 1 250 , 251 ; 7 266 - 67 ] 
22. 98-34- शर्णगमनादिना पापक्षयः. 2. 75- चवुर्भधेमः समन्वागतो बोधिसत्वः 
कृतोपचितं पापमभिभवति. ©. 77- कल्याणमित्रानुशंसाः . 
चन्द्प्रदीप (= समाधिराज) सूत्र [ध ए प. परः 7) लाटा 2188; 
छपरा, €6तवाध्०ा 71 8877 0. 2 | 
2. 60- शीं समाधिसंवर्तनीयम्‌ . 2. 71- अयुक्तयोगस्य भुक्तं भोजनं वधाय भव्ति, 
©. 88- सवेऽनमिष्व्ग. , दुःखेऽवेमुख्यम्‌,. 
तथागतगुद्यसूचत्र [ 1 प 80 ; 711611610116व 10 7 7९"8 98 | 
2. 685 बोधिसत्वेन दुष्टा वाग्रयोक्तभ्या. 2. 281- सत्क।यदष्टिप्रशमात्सवेङ्केशा उपशाम्यन्ति. 
त्रिसमयराजसूत्र [ 1 3144, 5401 ] 
2. 28- पूजाविधिः, 
दिभ्यावदान [ 0 6079000 7 884 0. 20 ; ५४५0 %8 8 80५५४. | 
1२. 220- न प्रणद्यन्ति कर्माणि. उपाततष्वेव स्कन्धधात्वायतनेषु विपच्यन्ते. 
धमैसंगीतिसूत्र [ 1/४ 21 ; 1 288 ; 426 ; 11600060 10 १83 39 | 
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7, 55- खचित्ताधीनो धर्मः. २. 68- तथा तथा बोधिसत्वेन प्रतिपत्तव्यं यत्सहदरेनेन सत्वाः 
्रसीदियुः . २. 88- त्रिविधा क्षान्तिः. २. 169-समाहितचेतसो यथाभूतदशेनं भवति. ८. 228- 
करुणापुरःसराः सवै बुद्धधमोः. 2. 236~ कायस्खर्युपस्थानम्‌. >. 244- अभिनिवेशो वेदना (वेद्‌- 
नानुभवः प्रोक्ता ). 2. 274- व्यवहारसलयस्याप्रतिषेधः. 

नारायणपरिष्च्छा [ 1 684] 

ए. 18- न तदस्तु उपादातव्य यरिमन्‌ वस्तुनि नास्य लागचित्तमुत्पयते. ©. 41- स्ैश्वपरियागी 

बोधिसच्वः . 
नियतानियतावतारसमुद्रासून्र [ 7 202 ; पि 131 , 182 ; 77€ा616त्‌ 71 न5&8 88 1 
72. 19 -20 ~ यः कुलपुत्रो महाग्रानाधिमुक्तं बोधिसत्वं प्रसन्नचित्तः पर्येत्‌ , सोऽसंख्येयतरं 
पुण्यं प्रसवति, 
परमार्थश्चुन्यतासूत्र 
९. 271- चक्षर्भिक्षव उतसयमानं न ऊतश्चिदागच्छति, निरुध्यमान न क्रचित्‌ संनिचयं गच्छति. 
पितापुत्रसमागमसूत्र [ 1 ४९ 8; 7 60; 7 28 (16); फशा०160 1 88 88] 

८. 85- सर्वधर्मखखाक्रान्तो नाम समाधिः 2. 175- संद्रतिः परमार्थश्वेति द्वे सव्ये. 2. 177- 
एतावन्चैव ज्ञेयम्‌ - यदुत संबरतिः परमार्थश्च. >. 224- निरात्मानः स्वँ धमौः, कर्मफलसंबन्धा- 
विरोधश्च निःखभावता च. 7. 28? -238- षड्धातुरयं पुरषः. 

पुष्पकूटधारणी [ ` 516 , 886 ; च 837-89, 857 ; 11610060 10 2 2&'8 38 
80 पुष्पक्ट्टसूत्र ] 
८. 201- संब्रया तच्वतो वा पुण्यपापक्रियायाः फट भवतीदयागमास्रतीयते. 
प्रज्ञापारमिता ( = अष्टसाहसिका ) | 0" €01101 17) 587 2० 4 ] 

2. 56~ संप्रजन्यं नाम पुनः पुनः कायचित्तप्रयवेक्षा. 2. 198- न रूपद्युल्यतया रूपं शूल्यम्‌ , 
रूपमेव श्यन्यम्‌. 2. 208- वोधिष्ठच्वः प्रज्ञापारमितायां चरन्‌ रूपं भाव इति न भावयति. 
2. 208- स्वैऽपि तथागताः प्रज्ञापारमितामागम्येव सम्यक्संबोधिमभिसंबुद्धाः. 

परहान्तविनिश्चयप्रातिहार्यसून्र [ 104 ध्र 52; 7 129; ति 522; फथान्०€त्‌ 7 
१88 98] 

7. 18-19- बोधिसत्वस्यान्तिके प्रतिषचित्तोत्पदिन नरके वासः. . 49- चयोशिक्चणा- 

रम्भो महाफलः, 
प्रातिमोश्च ( = बोधिसचप्रातिमोक्ष ) [ 248 | 

९, 41-बोधिसत््वो न कंचि द्धावसुपादत्ते. 2. 48-बोधिसत्वनसभ्यासविक्नामेऽपि भापत्तयो 
भ॑वन्ति, ©. 61- निष्फलस्पन्दवजनम्‌. ©. 71- त्रिचीवरादतिरिक्त यथापरियक्तं दातव्यम्‌. 2. 72- 
अनमिनिष्कान्तेन बोधिसत्त्वेन धमे आसेवितवग्यः. 12. 75- आचारो बोधिस्वानामप्रमेय उदाहृतः. 

भारदारादिसत्र 
८. 228- आमिप्रायिकी भगवतो देराना, 
भिष्षुबिनय [ = प्रातिमोक्ष ] 
९. 71- स्लानभैषज्यम्‌ , 
मञ्जश्रीविमोक्च (= गण्डग्यूहसूत ) 
2. 20 बोधिसत्वानां नासि दुगेलयपायपरोपक्रमभयम्‌ . 
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` मन्ञुश्रीविक्रीडित [ 1 96 ; अ 184-185 ; 16110160 77 पऽ 88 ] 
2. 81- प्रतिधः कल्पशतोपचिते कुशलं प्रतिहन्ति, 
मैत्रेय विमोक्ष ( = गण्डव्यूहस्‌ञ ) 

२. 8- जिनरलन्नमात्मानं कतौकाेर्वोधिचित्तमहारसः खदटं प्रहीतम्यः. >. 9- सर्वज्ञज्ञानं 
त्रिष्वप्यष्व धर्मधातुविषयमवभासयति. 12. 12- प्रतिपत्तिभिन्मपि सर्वज्नताचित्तं सरवश्रावकप्रयेक्लुद्ध- 
गुणानभिभवति. 2. 76- बोधिचित्तेन पापविञ्युदधिः. 

मेन्नीबरुजातक्‌ [ = जातकमाला -८ ] 

2. 7- मगवतामपि दुष्करा चर्या. 12. 20- अपकारोऽपि क्रचित्‌ खुखादुवन्धी. 

रलनक्टसूत्र [ 1/1 ४ $ 39; 7 118; चि 31, 251 ] 

८. 73-अपरिपाचितेषु सत्त्वेषु विश्वासो बोधिसत्वस्वलितम्‌ , 2. 245 - 246 ~ चित्तर्मद्यु- 
पस्थानाचशसाः . 
्‌ रत्नचूडसूत्र [ 1 ४ 88; 7 91; पि 25 ( 47 ) ] 

2. 56-~ स्प्रलया सर्वङ्केशानां प्रादुभविो न भवति. ©. 188- चित्तं चित्तं न परयति. 

रलमेधसूत्र [ 21 ४ 12; 7 231; वि 152, 964; पएालण०6त 10 2१48 ७8 ] 

20. 28-29- बुद्धपूजा, ©. 48- वोधिसतत्वेन बोधिसत्व शिक्षपदेषु शिक्षितव्यम्‌. >. 52- 
चित्तपूर्वंगमा: सर्वधर्माः. 2. 70- द्विविधं मैषज्यम्‌-सततमैषज्यं ग्लानप्रययभेषज्यं च. 12. 74- 
( रननमेधे जिनेनोक्तस्तन संक्षेपसंवरः ). 2. 83- बोधिसत्व आध्यात्मिकान्‌ शोकादीनधिवासयति, 
८. 120- इद बोधिसत्वो नेवं चित्तसुत्पादयति-दुष्पराप्या वोधिर्मनष्यभूतेन सता. 

रलरािसूत्र [ 1 88; च 23 ( 44 ); ए; 060४1006 7 2१8 88 | 
२. 70~ परिथुज्ञता बोधिसत्त्वेन कृमिकलानामप्यामिषेण संग्रहः कतेन्यः. 
रुङ्धावतारसूत्र [ 00" 6010100 10 8877 0. 8 |] 
८. 227- चित्तम।त्मेति संश्रया प्रकाशितम्‌. 
रुकितविस्तर [ (0४ €07#1010 111 8877 2०. 1 ] 
2. 248- श्यल्येभ्य एव श्त्या धर्माः प्रभवन्ति धर्मेभ्यः. 
नन्रच्छेदिका प्रज्ञापारमिता [ 118 1/1161*8 ©41४0 ] 
2. 209-210- बोधिसत्वेन एवमप्रतिष्ठितचित्तमुत्पादयितन्यम्‌. 
वज्ध्वजसूत्र ॑ 
12. 89 अनेनाहं कुरलमूलेन सर्वसत्वानां छ्यनं भवेयम्‌. 2. 127- ( वजरष्वजस्थविधिना 
भानं त्वारभ्य भावयेत्‌-७. ४६ ). >. 128-साध्यं कमोरभ्य भावयेत्‌. 
वीरदत्तपरिष्च्छा [ 14 ४ 88; 7 72; शि 28 (28 ), 589, 947 ; एचप्र ०6 
10 १28 88 ] 
2, 15- बोधिचित्तादुत्पन्नं॑पुण्यमाकाशधातुं व्याप्य ततोऽप्यधिकं भवति. 6. 16- 
सर्वैजगत्परि्राणाय बुद्धो भवेयमिलयार॑सनाद्‌ यत्पुण्यं भवति, तद्भद्धपूजामतिशेते 
शतसाहचखिका ( प्रज्ञापारमिता ) [ 81 60100 | 
7. 168 दानादिपारमिताः म्रज्ञार्थभुपयुज्यन्ते. 2. 169- प्रत्तपारमिता दान दिपारमिता 
अभिभवति ु 
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शारिस्तम्बसूत्र [ 70160 17 ^. ऽन, ^ 079: 17009 | 
7]. 170 ~ 171-तत्तेऽप्रतिपत्तिः, मिथ्याप्रतिपत्तिः अज्ञानमविद्या. -0. 186 - 187- 
प्रतीयसमुत्पादः. 7]. 225-226- आध्यात्मिकः प्रतीयसमुत्पादः. -]. 269-270- यः 
प्रतीयसमुत्पादं परयति स धर्म - बुद्धे परयति. बाह्यः प्रतीयसमुत्पादः . 
शरंगमसूत्र ( “समाधि ) [ 11४४ 31; 7 182; ~ 899 || 
८. 11- आयोत्पादितमपि बोधिचित्तं बुद्धत्वहेतुः . 
श्रदधाबराधानावतारसुद्रासूत्र [ण्म 73; ¶ 201; दशि 90; णल्णघ्र०न्त 70 
वि58 88 ] 
2. 19- बोधिसत्वं सल्छृय सर्वबुद्धाः सत्कृता भवन्ति. 
श्रीसंभवविमोक्ष ( = गण्डव्यूहसूत्र ) 
2. 77- ( श्रीसंभवविमोक्षाच शिक्षेयद्धरुवतेनम्‌- ५. १०३ ). 
स्यद्वयावतारसूत्र [ 1 5902, 4467 ] 
2. 177- परमार्थसदं कायवाञ्नसामगोचरः. 
समाधिराजसूत्र (= चन्द्रप्रदीप ) [ 0पाः 601४0 11 139. 2०. £ ] 
2. 13- प्रतिपत्तिसारो भविष्यामि इयेवं शिक्षितव्यम्‌. ; 160-161- सुपुष्पचन्द्र्त्तान्तः. 
सर्वधर्मवैयुख्यसंग्रह [ 1! 114, 527 ( १); प 498 ] 
९. 78-सूक्ष्मं हि मज्ञश्रीः सद्धमेप्रतिक्षेपकमोवरणम्‌. 
सूकरिकावदान [ = दिव्यावदान 14 || 
2. 76- जिनाश्रयात्‌ पापविद्धद्धिः. 
सूत्रसमुचय | 1 3984 ] 
2. 79-80- ( संजषेेणाथवा तावस्पद्ये्सत्रसमुचयम्‌ । आयेनागाजनाबद्धै द्वितीयं च 
प्रयन्नतः- ५. १०६ ). 
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बौद्धसंस्कृतग्रन्थमालायां प्रकाशत्वेन संकदिपता ग्रन्थाः । 
-----न्क्र््ञडकजिनज्जन्क््् 


१ नव धमो 
१ ललितविस्तरः ८ प्रकारितम्‌ ) 8. 10.00 ‰00 12.50 
२ समाधिराजस्‌त्रम्‌ ( यत्रस्थम्‌ ) 
२ लङ्कावतारस्‌त्रम्‌ 
 अष्टसाहस्ञिका ( ग्रज्ञापारमिता ) आलोकन्याख्यासदहिता ( प्रकारिता ) 
{3. 20.00 8114 8. 5.00 
५५ गण्डनव्यूहस्‌त्रम्‌ 
६ सद्धर्भपुण्डरीकसू्रम्‌ ८ प्रकाशितम्‌ ) 88. 10.00 ‰०१ 19.50 
७ दङाभूमिकस्‌त्रम्‌ 
८ सुवणेप्रभाससूत्रम्‌ 
९ तथागतगुद्यकम्‌ 
२ माध्यमिकमते- 
१० मध्यमकशाच्लं नागाञजुनीयम्‌, आचाथैचन्द्रकीर्तिविरचितया प्रसनपदाख्य- 
व्याख्यया संवछितम्‌ ८ प्रकारितम्‌ ) 58. 10.00 &0 12.50 
११ शिक्षाससमुचयः शान्तिदेवविरचितः ( प्रकादितः ) %३. 10.00 &00 12.50 


१२ बोधिचयीवतारः शान्तिदेवविरचितः ्रज्ञाकरमतिविरचितया पञ्ञिकाख्य- 
व्याख्यया संवलित: ( प्रकारितः ) 1६. 10.00 84 12.50 


३ योगाचारमते- 
१२ सून्नालंकारः आचायौसङ्गविरचितः 
४ विनया; 
१४-१५५ महावस्तु-लोकोत्तरवादिनां विनयः 
१६ मूरसवौस्तिवादिनां विनयः ( 0118 2158. ) 
५ महायानघत्रसंग्रहः 
१७ प्रथमः खण्डः-ग्रज्ञापारमितासक्षेपः, सुखावतीन्यूष्टः, कारण्डव्यूहः, राष्टूपाक- 
परिप्रच्छा, अथेविनिश्वयसञ्ं च 


१८ द्वितीयः खण्डः-राटिस्तम्बसूत्रम्‌, प्रतीयसमुत्पादसू्म्‌, भेषञ्यगुरुवैदूय- 
प्रभसूत्नम्‌, अन्येषां च सूत्राणां संग्रहः 


& अवदानसंग्रहः 
१९ अवदानङतकम्‌ ८ प्रकाशितम्‌ ) 188. 10.00 84 12.50 
२० दिव्यावदानम्‌ ८ प्रकारितम्‌ ›) 18. 16.00 81 20.00 
२१ जातकमाका ८ बोधिसत््वावदानमाला ) सुमाषरितरत्करण्डककथा च, आर्य 
सूरविरचिता ८ प्रकारिता ) 78. 10.00 "10 12.50 
२२-२३ अवदानकटपलता क्षेमेन्द्रविरचिता (प्रकारिता) 8. 20.00 9110 25.00 


७ प्रकीर्ण॑ग्रन्थाः 


, २ महायानस्तोत्रसंम्रहः 
८२५५ अश्वधोपमरन्ाः-ुद्धचरितम्‌ › सौन्दरनन्दम्‌ 
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